[ 
५ 
& ! 
५८ 


क 


1 


बद्र न 
=` 
#- 


). ॥ 8 


| ` 4 भ ' 
[^ 


2) 


म 
{ 


}* 


६ 
(“> 














संकलन कर्ता 
राधर्याम कका 








री # 
क भ १,१.।१५। ॥ +) । ५ 
# ' + # ५ १ १ ४ ॥॥ णृ ` % ॐ प | 
क + 


0, 
४ # 


जी +. / । ४. ॥) 8 
|" ६९ ६४ ति 


# ¶ 





1115 


4.9, चनन ^] 


त 
५ 
१ 
। 








संकलन-कर्ता 
राधेश्यात्य कंक 











प्रकाशक : 
लोकहि्त प्रकाशन 
राजेन्द्र नगर (पूवे). 
लख नऊ-२२६००४ 


मूल्य : 


₹० ४०.०० 


प्रथमावृत्ि 
फाल्गुन, संवत्‌ २०४० 


मुद्रक : 
[= 1 प्रेस । 
लखनञ ` “$ 


ॐ 




















वन्द्रं माठरण्म्‌ 


वन्दे मातरम्‌ 
सुजलां, सुफलां, मलयज शीतलां ` 
शस्य श्यामलां, मातरम्‌ ।॥\वन्दे०॥ 


शुश्र--ज्योत्स्ना--पुलकित--यामिनीं 
फुल्ल--कुसुमित-द्रमदल--शोभिनीम्‌ 
सुहासिनी, सुमधुर भाषिणीम्‌ 
सुखदां, वरदां मातरम्‌ ॥बन्दे०। , 


त्रिशतिकोटि कंठ कल-कल-निनाद-कराले 
द्वि-त्रिशकोटि भुजं धृत खर कर॒ वाले 
के बोले मां तुमि अबले 
बहुबल धारिणीं, नमामि तारिणी, 

रिपुदल वारिणं मातरम्‌ ।।बन्दे०॥ 


तुमि विद्या तुमि धमे, तुमि हदि तुमि ममं 

त्वहि प्राणाः शरीरे । 
बाहूते तुमि मा. शक्ति हदये तुमि मा भक्ति 
तोमारई प्रतिमा गड़ोी, मन्दिरे-मन्दिरे॥ 
त्वंहि दुर्गा दशप्रहुरण धारिणी 


कमलां, कमल-दल विहारिणी 
वाणी चिद्या दायिनी नमामि त्वाम्‌ 
नमामि कमलां, अमलां, अतुलां, 
सुजलां, सफलां, मातरम्‌ ।\ वन्दे०॥ 


श्यामलां, सरलां, सुस्मितां भूषितां, 
धारिणी, भरणीं मातरम्‌ ॥।बन्दे०॥ 











& श्रह्दा सुमन ® 


चिन्मय अनन्त तेजोनिधि-करा ¶ 
एक दिल्य अश 

डस पवित्र देव भ्रमि पर 

अल्पकाल के लिये 

अवतीर्ण हुआ 

घनान्धःकार को, 

पराभूत करते हुए 

विजयिष्णु भाव जगार 

मानवता के 

डस पूर्णावतार ने 

लक्षावधि आत्सव्रिस्समृत अन्तःकरणे 
देवकार्य के लिये 

जीवन 

समर्पित करनेकी 

ध्येय ज्योति 

प्रज्वतितव्की 

ओर । 

कमलदल केसमान 

अविप्त;भाव-से 

श्री शालिवाहन.शकराब्द 

१८९५ की जेष्ठ.सुदि पचमी छठे प्रहर 
का प्रथस चरण 

मगलवार ५.जून १९७३ कै रात्रि को 
नो बजकर पोच मिनिटं पर 

यह्‌ कुतोर्थःअंशत्तेज 

चिन्मय ..अनन्त तेजो-निधि मेही 
विलीन हुञा। 


हिन्दुराष्ट्रकेज्योतितःजागरत.भविष्यके 
तत्वज्ञ रचनाकार मनीषी उन्नायक 
परमप्रूजनीय सरसघचालकः| 
आसतु हिमाचल भारत के 

श्रद्धा सुमन स्वीकार करो 





 शत-ङत वन्दन] 


लात-ङात बन्दन। शात-शतप्रणाम।। 
तीर्धेक पवित्रताजिसक चरण मे- 
पर्वो ओर वतो को महनीयता अन्तःकरण्मे- 
साद गी.संस्कृति ओरसम्यताजिसकै अलंकरणमें- | | 
क्रान्ति ओरप्रगतिङीलता जिसके युग - चरण्मे- . 

मैने मनुष्य कःअआकरति मे, उसदेवताको- ६ 
देखाहैसुनाहैःपद्ाहैःगुनषटै। 

मठ रहित सन्यासी, 

जन-जनकै कल्यप्णकल्नियि निरन्तर प्रवप्स. 
जमदग्नि .वरिंष्ठ.पररारव्ञ ञे यादगार 
-दीष्तःमुखमण्डल परुद्धपर्मक तेज निच्टुकार 

दुर्बल शरीर ओरदेका-जाति-धर्मठलि रक्षका दु-सह पप्र 
अखि कीकिरणेभे.असीमस्नेहओख्प्यप्र ` 
अओधियों में मीजिसकादीप जगमगाता खटा 
पत्थयकताड़जो निम्हरक्ा तरह गाताः खडा 

किसी तरुकनीचःकिश्ाम.हरामः। 

जिसको जिन्दगी चलती खी अविराम 

उस परमतपस्वी गुरुजी के चरणो 

खत-शत वन्दन] डशत-ङत प्रणम! 


_ . (ओश्यान्म नद्य पाण्डैय 








खंकत्वन को प्रेरणा 








खन्‌ १९७१५ ई०्में केन्द्रीय सरकार नसारे देशम आपात- 
काल को घोषणा कर दी थी ओर राष्टरीय-स्वयंसेवक 
-संघ पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था। संघ के अनेक प्रमुख कार्थ- 
कर्ताजल की सींकचोंके भीतर बन्दये। जेल मे अचानक एक 
कायेकर्ता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गयी । जेल की व्यवस्था 
बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिये उस कार्यकर्ताके स्वास्थ्यमें 
कोड सुधार नहीं हुआ । दिन-प्रति-दिन उसकी हालत अौर भी 
बिगड़ती चली गयी । परिवार के लोगों को पता चलातोवे लोग 
उसे देखने के लिये आये । देख करके वे कर भी क्या सक्ते थे ? जेल 
को व्यवस्था मे हस्तक्षेप कर सकना उनके अधिकारकी सीमा के 
बाहर था । परिवार के लोगोंका एेसा विचार था कि यदि वह 
कार्यकर्ता जेल के बाहर होता तो उसकी सुन्दर देख-भाल अर 
उत्तम चिकित्साभी हो सकती थी । इसी बात को ध्यान में रख- 
कर उस कार्यकर्ताकी पत्नी को उसके पास भेज दिया गयां । 
पति को हालत ज्यादा गम्भीर थी, अतः जेल के अधिकारियोंते 
चार.्पाच घण्टे तक उन्हं मिलने का अवसर दिया । 
उस बीमार कार्यकर्ता की स्थिति की गम्भीरता को देख- 
कर सभी को यही लगताथाकि किसी भी क्षण कु भीहो 
सकता ह । जेल के अधिकारी उस अणुभक्षणके आने के पूवे ही 
उस कार्यकर्ता को रिहा करदेनेके पक्षमेंये, पत्नी भी चाहती 

















थी कि यदि वे मान जाये तो उनसे शक्षमा-याचना' लिखवा करके जेल के 
अधिकारियोंकोदे दी जाये ओर पति को घर पर वापस ले आया जाये, 
जिससे उनकी संभाल आौर चिकित्सा भली प्रकारसे हो सके । 


जलमे श्री अप्पाजी जोशीभी ये । श्री अप्पाजी को पता चला कि 
कार्यकर्ता की पत्नी अपने पति से लिखित क्षमा-याचना दिलवा करके अपने 
घर परले जाना चाह रही है । इसे सुनकर श्री अप्पाजी एकदम परेशान हो 
उठे । श्री अप्पाजी बार-बार यही सोच रहै थे-वह्‌ इतना अच्छा कार्यकता, 
उसका जीवन एेसा आदशंवादी, उसकी देश-सेवा इतनी गौरवपूणं ओर अन 
उसके जीवन की अन्तिम घडयों मेंएेसा कलंक ? यहक्याहोनेजा रहा 
है ? जहां तक जीवन ओौर मृत्यु का प्रष्नहै, वहतो जो होना है, वह होगा 
ही, पर जीवन के अन्तिमक्षणो में कतेव्य-च्युतिका कलंक माथे पर लगे, 
यह तो बिल्कुल ठीक नहीं । क्या किया जाये ? उसकी पत्नी को कंसे समज्ञाया 
जाये ? | । 
 , बहुत देर तक सोचने के बाद श्री अप्पाजीने उस कायेकर्तां की पत्नी 
को अपने पास बुलाया अौर उससे कह्ा-बेटी । तेरे पति कीजो हालत है, 
पति के प्रतिजो तेरी भावना है, उसकी गम्भीर बीमारी को देख करके तेरी 
जो मनस्थिति है, यह सव मै समञ्रहा हं । तेरी विकलता सुज्ञसे चिपी नहीं 
है । परमेरी एक बात पर तु कुं विचार कर । जिन्दगी भर तेरे पतिने 
जो कायं कियाहै ओर जिस तत्व के लिये वह जिन्दगी भर स्वाभिमान से 
जिया है, अव अन्तिम समयमेंतु उसे उसगौरवसे गिराने कौ कोशिश मत 
कर । मृत्यु तो किसीकेवस कौ बात है नहीं, लेकिन जिस देवी कायं के 
लिये हम लोग खड़े है, उस दैवी काये में किसी प्रकार का कलंक लगे, एेसा 
कार्यंतु मत कर । पत्नी का करतंव्य है करि वह्‌ पति को उसकी सच्ची राह पर 
स्वाभिमान के साथ खड़े रहने के लिये प्रेरित करे । मृञ्षे अच्छी तरह मालूम 
है कि तेरे पति की हालत खराबहै । इस प्रकार की विकट परिस्थितिमें मनका 
सन्तुलन बना नहीं रह पाता, पर्‌ तु उस सन्तुलन को कायम रखने कौ कोशिश 
कर । तु मेरी बेटी कीतरहहै। मेरौ अपनी बेटीके सामने भी यदि ेसा 
ही प्रसंग उपस्थित होता तो उसे भीँ यही कहता । मान, बेटी! तुमेरी 
बात मानले । 


. श्रीः अप्पाजी की बात सुन करके कायंकर्ता की पत्नी बड़ी उलक्षन में पड़ 
ग्री । बहुत परेशान सी होकर वह कहने लगी-म आपकी बात समज् नहीं 

















रही ह एसी "वातः नहीं है, पर मेँ क्या कष? यहःतो मेरे सुहाग का प्रन हैः 
ओरं स्वी के लिये सुहाग से बढ़ करके ओर कोद चींज होती नहीं 1: 
उस कायकर्ता¶ की पत्नी ने जो कहा था, वह्‌ टीकंःही कहा ` था। नारीः 
का-धन उसका मंगल सुहागही है । उसकी बात सुन करके श्री अप्पाजी 
सोच नहीं पा रहेये कि क्या करं ओर कंसे इसे समन्नाये ? फिर कु सोचकर 
श्री अप्पाजी बोले-क्यातु गारंटीलेती है किजेलकेबाहरले जानिके बाद 
तु अपने पति को मरने नहीं देगी ौर वह जीवित ही रहेगा ? 
इस पर उसने कहा-तो क्या आप गारन्टीं लेते है किजेलमें रहने से आप 
उसको मरने नहीं देगे 2 
फिर न जाने.कर्हासे ओौरन जाने कितना अदम्य आत्मिक बल श्रीं 
अप्पाजीं में उत्पन्न हुजा जौर वे बोले-हां मै गारन्टी लेता हं । यदि हमारा ` 
संघ-कायं ईश्वरीय कायं है ओर हम लोग निष्ठापूरवेक इस कायं के लिये खंडे 
है तो तु सुन । जब तक तेरा पति जेल में है, तव तक वह नहीं मरेगा । हमं 
लोग उसको मरने नहीं देगे । यदि एसा समया ही गया तो पहले अप्पा 
जौ्षीं का शव जेल के बाहर निकले, उसके बाद तेरे पति का । अकैःतो तू 
मानिगीं ? | 
| वहु अंब नत-मस्तकः थीं । ` कायकत की ` पत्नीं ने श्रीं ` अप्वाजीं कं बातत 
मौनि लीं 1 "कहं अंपनें घरं लौटं गयी । श्रीं अष्पाजीं ने आश्वासंन तो दे दियतः 
परं आथु कहाँ से दे देते ? पर हदयं में एक अद्भुत प्रकरं का विश्वासं थह किः 
यंदि हमार संघ-कोर्य ईश्वरीय काये है आरं हमं लोग निष्ठापूर्ेकं करर 
हतो भगवनि हमारी मदद जरूर करेगे । इस विश्वासंका आधारे थौ श्री अच्छ 
जीं कै हृदयं की अगाधं आस्तिकता ओरं उनके जौ वनं रकी अतुल तकेस्याः | ; 
सभं बन्दीं ` स्वयंसेवकों को सन्देशं दिया गयां किं वे अपने इस रगा 
सवैसैवक बन्धु के लिये भगवानं से प्रोथना करं, जिससे उसे स्वास्थ्यं कीं तथ 
आरं की प्राप्ति हौ । सबने आराधना ओर प्राथेना | भारम्भ कर दीं, महा 
मृत्युञ्जयं जप तथा अन्य प्रकार के अनुष्ठान भी कयि गये । श्री अप्पोंजीः 
तों ` दिने रात वस, यही प्रार्थना करते-प्रमु ! मेरो बेटी का सुहाग जवो 
रखे. । ` 
भगवान की कृपा से उस कार्थकर्ता की हालत में सुधार हां । जेन्तं सँ 
जब तक रहा, सुधार ही होता रहा । 
कुछ दिन बाद देश भौर समाज का चित्र बदला ओर राष्टीयःस्वयं- 
सेवक संघ पर से शासकीय प्रतिबन्ध. हटा दिया गया । सवर स्वयंसेवक कन्ध 














मुक्त कर दिये गये । सवत्र आनन्द चछा गया । वह्‌ कायेकर्ता भी प्रसन्नता 
पूवेक अपने घर पर आ गया । घर पर एक मास तक अपने परिवार के बीच 
रहा 1 लगभग एक-उेढ्‌ मासके बाद उस कायेकर्ता का देहान्तं हो गया । 
तब श्री अप्पाजी उसके घर वालों से मिलने के लिये गये ओर उसकौ पत्नी 
को सान्त्वना देने लगे । उसकी पत्नी ने अप्पाजी से कहा-भापने तो अपना 
आश्वासन पूरा किया, पर मै अभाशिन अपने सौभाग्य की संभाल नहीं 
कर सको । 
श्री अप्पाजी बहुत देर तक उसकी पत्नी की भावनाओं को सहलाते रहे । 
यह्‌ एक प्रसंग है संघ के कायकत कौ आस्था का किचित्‌ आभास 
करा देते के लिये । संच कायं ईश्वरीयं कायं है, सी आस्था संघ के कार्यकर्ता 
अौर स्वयंसेवकों में संक्रमित हई है परम पूज्य श्रौ गुरुजी (श्री माधवराव 
सदाशिव गोलवलकर) के परम आस्तिक एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व से । सब 
कार्यकर्ता श्री मुरुजी की भावनाओं से भावित थे । सभी श्री गुरुजी कौ भाव- 
रष्मियों से प्रकाशितये । विन्दु सिन्धु का अंश दै ओर जब विन्दु ही इतना 
गरिमामय है, तब वह सिन्धु कितना महान कितना . विशाल होगा ! आस्था 
के सिन्धु श्री गुरुजी कौ गहराई का आकलन तो अनुमान से परेः की बात 
है । श्री गुरुजी की मान्यता के अनुसार प्रभु-भक्ति, देश सेवा ओर संघ-कायं 
नं सर्वथा अभेद है, एक ही कायं की ये तीन संज्ञां है । उनका विश्वास था 
कि संच-कां के द्वारा देश की सेवा करते हए हमारे द्वारा प्रभु की आ सधना 
अर्चना हो रही है। इस आस्था के साकार स्वरूपं थे श्री गुरुजी । यही 
कारण था कि समाज के बीच मे रहते हुए भी उनका जीवनं ऋषि सुलभ 
गरिमा से परिमण्डित था । ऋषियों के जीवन की निष्ठा ओर तत्परता, त्याग 
१ तपस्या उनके जीवन में मूतिमान थौ । 
सबसे अधिक उल्लेखनीय बात है उनके जीवन मे चरम अन्त्मुखता 
तथा अत्यधिक बहिमुखता का अद्भुत संगम । बहिर्मुखता पेसी कि संघ. के 
एक-एक स्वयंसेवक की सतत स्मृति बनी रहती थी, देश क क घट- 
नाओं पर दृष्टि गडी रहती थी, समाज की एक-एक समस्याओं पर विचार 
होता रहता था अर वे प्रगति के एक-एक सोपान का निर्देश देते रहते ये । 
हिन्दू समाज की वर्तमान दशा से उनका हदय बड़ा विकल रहा करतां था । 
समाज कां नेतृत्व जिनके हाथ मेथा, वे लोगये तो अपने ही बन्धु, फिर भी 
चे विदेशी मान्यताओं सेएेसे सम्मोहित थे मानो अपने महकनियौ-राजषियौ 
कीः वंशानुवंण परम्परा से प्रप्त अपनी कोई गौ रवास्पद ` राजका्थ-प्रणाली, 








समाज-रचना, अर्थ-व्यवस्था, एतिहासिक गरिमा, . शौयं-गाथा, सांस्कृतिक 
निधि, राष्टरू-भावना थी ही नहीं । राष्ट्रीयता कौ सही धारणा से विरहित 
होने के कारण वह नेतृत्व समाज को सही दिशा-बोध करा सकने में असमथं 
था-। उनकी श्रान्त धारणाओंका ही कुर्पारणाम था-पद-पदपर तुष्टीकरण) 
देश का विभाजन, समाज का विघटन अर पश्चिम का अनुकरण । हिन्दू 
समाज की इस पतनोन्मुखी स्थितिसेश्री गुरुजी अत्यधिक व्यथित रहा 
करतेये। वे सदा सोचते रहते थे कि वह्‌ सुदिन कब होगा, जव इस पवित्र 
भारत-भूमि का पृव्र हिन्दु समाज अपने पुरातन वभव को पुनः प्राप्त करेगा । 
विभाजित भौर विखण्डित भारत-भूमि, विघटित ओौर विनिद्रित हिन्द्र 
समाज, विश्रमित ओर विमोहित राष्ट्र नेतृत्व, विगलित ओर विघातक 
राष्ट नीतिया, इन सबको देख-देख करके उनके मन मं होने वाली तड्पन 
की सीमा नहीं थी । 
आर सीमा नहीं थी उनकी उस प्रयत्नशीलता कौ भी, जो थी हिन्दू 
देश ओर हिन्दु समाज के उत्कषेकेलिये। देशके एकषछटोरसे दूसरे छोर 
तक अविराम परिश्रमण, संघ-शाखाओं के प्रसार द्वारा जन-जन से सम्पकं- 
संस्थापन, वैठकों में स्वयंसेवकों से परिचय भौर उनका सुसंस्करण, शिक्षा- 
शिविरोंमे कार्यंकर्ताभों का प्रशिक्षण, सामाजिक क्षेत्र मे का्यं-रत प्रचा- 
रको को प्रोत्साहन, सावंजनिक कायक्रमों में लोगों को उद्बोधन, स्थान 
स्थान पर समाज के प्रवुद्ध-प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्मिलन-संभाषण, दिग्ध्र- 
मित बन्धुओं को दिशा निर्देशन, संघ काये से अलग राष्ट्‌-हितंषिणी प्रवृत्तियों 
ओौर संस्थाओं का संपोषण, हिन्दू धमे की विभिच्च उपासना पद्धतियों में 
परिव्याप्तं एकात्मता का संतो एवं पंथों के मध्य जागरण, राष्टीय साहित्य 
का प्रकाशन, हिन्दू-अ हिन्दू सभी के मंगल का सदव सम्पादन, इस प्रकार की 
अनवरत प्रयत्नशीलता का परिणाम यह था कि संघ-कायं का अकल्पनीय 
विस्तार सर्वत्र हो सका आर समाज के लोग ^रष्टरूीय विवेकः से सम्पन्न हो 
सके । इसी सीमातीत प्रयत्नशीलता ओर सीमातीत तड़पन के फलस्वरूप 
श्री गुरुजी के जीवन में बहिर्मुखता भी सीमातीत थी आौर एेसी सीमातीत 
थी क्रि उनके लिये आहार ओर विश्चाम नगण्य हो गये थे, वस्तुतः उनके 
जीवन में भोजन ओौर शयन नाम मावर के रूपमे रह गये थे । 
एेसी अत्यधिक वहिर्मखता के बाद भी श्री गुरुजी प्रातःकाल जब 
संध्या-वन्दन करने के लिये अपने आसन पर बैस्तेये तो उनको समाधिस्थ 
हो जाने में कठिनाई से दो-अढाई.मिनट लगते थे । यह आश्चये का विषय है 





ओौर यह्‌ तथ्यं सहज बुद्धिगम्य नहीं हो पाता कि जिस व्यक्तिके जीवन में 
तडपन वी अनुभूति ओर काये की वहुलता इतनी अधिक हो, वहु कसे इन 
सारी व्यथां ओर व्यस्तताओंसे तुरन्त अतीत होकर कतिपय क्षणो में 
ही समाधिस्थ हो सकता है । नाना प्रश्नों का चिन्तन करने वाले ओर 
नाना दिशाओं मे विचरण करने वाले मनको सवेत से समेट करके तथो 
इन सब विषयों से तुरन्त अलग करके अपने ध्येय-विन्दु पर एकाग्र करलेना 
साधारण बात नही दै । जगत की स्मृतिका न रहना यहां तक कि स्वयं 
कीभीस्मृतिका न होना, इन सबसे अतीत होकर ध्यान करते समय मन 
काध्येय मे समाहित हो जाना अध्यात्म-राज्य कौ अत्यन्त असाधारण 
उपलब्धि है ।! एकान्त के क्षणो में श्री गुरुजी की यह चरमान्तमुखतां सचमुच 
अद्भुत स्थिति है ओौर यह्‌ स्थिति सहज ही समज्ञ मे नहीं आ पाती । 

` वास्तविकता यह है कि कमरे के एकान्त मे आसन प्र अवस्थित होकर 
ध्यान-धास्णा करते समय जिन आद्या शक्ति जगदम्बा के श्रीचरणों का 
स्मररा चिन्तन होता है, आसन पर से उठने के बाद कमरे के बाहर कायं- 
क्षेत्र मे उतर कर भारतमांकीसेवा के रूपमे उन्हींओआदया शक्ति जगदम्बा 
के श्रीचरणों की आराधना अच॑ना होती है । भारत माता केरूपमें वरह 
जादा शवित जगदम्बा ही हमारी सेवा स्वीकार कररहीहै। भारत-भूमि 
के जौर भारत माता के पुत्र हिन्दू समाज के हित का अहनिश क्रियान्वयन 
ही मातृ-चरणों की उपासना थी। श्री गुरुजी के विचारोंका प्रवाह था 
मातु-चरणों का अनवरत चिन्तन, जन-जन से सम्भाषण करते समय उनके 
अधरों से निःसृत होने वाले शब्द थे भगवती जगदम्बा कौ स्तुति जीर मात्‌- 
भूमि की सेवा के द्वारा उन्हे की निरन्तर भगवती जगदम्बा कौ अचेना । 
उनका एक-एक विचार, एक-एक शब्द ओर एक-एक कायं मातृ-अचेना का 
अंगे था, उनका तन-मन-वचन-जीवन सब कु माँ के चरणों पर अपति था । 
अचंना मे तत्लीनता एेसी किशरीरकी संभाल भी नगण्य हो गयी । 
स्वह्प आहार ओौर अत्यल्प निद्रा के उपरान्त भी अथक-अकथ परिश्रम उनके 
विदेहत्वं का परिचायक है । उनकी सभी चेष्टाएं सवदा प्रेरणा प्रदान करती 
रहती थीं । बहिर्मुखी जीवन मे अत्यधिक क्रियाशीलता होते हृए भी 
एकान्त के क्षणो मे तुरन्त समाधिस्थहो जानेका रहस्ययही थाक्ति 
भीतरी जीवन भओौर बाहरी जीवन, एेकान्तिक जीवन ओौर सामाजिक 
जीवन, इन दोनों के प्रति उनकी भेद-बुद्धि सवेथा समाप्त हो गयी थी ओर 
उनकी प्रत्येक चेष्टा केद्वारा प्रत्येक क्षण मातु-अचेना सम्पन्न होती थी । 














अच्छे-अच्छे योगियों के लिये भी यह्‌ आध्यात्मिक स्वरूप स्थिति" दुर्लभ है । 
समर्थं स्वामी. रामदास, स्वामी विवेकानन्द जैसे सन्तोंकी परम्परा के पर- 
मोज्ज्वल रत्न श्री गुरुजी कौ इस स्वरूप-स्थिति पर विमुग्ध था मेरा अन्तर 
ओर इसी ने आक्रष्ट किया मूञ्चे इस संकलन कायं के लिये । जिनके एेका- 
न्तिक स्मरण-वन्दन का प्रत्येक क्षण था परम वत्सला जगदम्बा के 
श्रीचरणों कौ पावन स्मृति, जिनके अन्तर का प्रत्येक विचारथा मातु-चरणा- 
पित सुमन-विभूति, जिनकी वाणी का प्रत्येक शब्द था मातु-वन्दना-रत 
पुनीत संस्तुति ओर जिनके कृश शरीर की प्रत्येक चेष्टा थी मातु-चर्णों की 
सेवा-यज्ञागिनि मेँ दी जाने वाली दिन्य आहूति, उन्हीं ऋषि-जीवन अध्यात्म- 
मूतिश्री गुरुजी के जीवन के कतिपय प्रसंगो का संकलन इस पुस्तक 
मे हुआ है । 
इस श्रेष्ठ कार्थं के लिये उत्प्रेरित करके मित्रवर श्री सुधीर जी दिवंगत 
हो गये । फिर अपने स्नेही बन्धुओं के उत्साहं भरे सहयोग से यह संकलन- 
कायं पूर्णं हो पाया । इस संकलन के अधिकांश प्रसंग यत्र-तत्र पतव्र-पतिका- 
पुस्तिकाओं में प्रकाशित हो चुके हँ । पूवं प्रकाशित होते हुए भी इन प्रसंगो 
का एकं स्थान पर एकव्रीकरण ही इस क्षंकलन की नवीनतारहै। इस 
एकत्रीकरणा में विविध प्रसंगोंकेद्रारा श्री गुरुजी. के व्यवितित्व के विभिन्न 
पक्षों को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है । संकलनं करते समय 
एेसाभी कहीं-कहीं हृभा है कि एक प्रसंग में अन्यत्र प्रकाशित तथ्यभी 
मिलो दिये गये हैँ । उदाहरणार्थं, इस संकलन में. माननीय श्री रज्ज्‌ भैया 
का श्रीं बद्रीनाथ. याता" शीर्षक एक प्रसंग छपाहै, इस प्रसंग मे पूज्य 
श्री गुरुजी तथा. श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी द्वारा लिखित अंश भी 
सम्मिधित कर दिये गये हैँ । यत-तव्र से प्रसंगों को संकलित करने के 
कायं में तथा संकलित प्रसंगो में यर्हा-व्हां सम्मिधित करनेके प्रयासमें मेरे 
दाराजौ भी प्रमाद हुआ हो, उसके लिये क्षमा.की याचना करता हूं । 
स्वान्त में, विभिन्न प्रसंगो के माध्यम से उद्भाषित होने वाली परम 
पूज्य श्री गुरुजी के जीवन की यह्‌ लोकोत्तर गौरव-गाथा हम सभी के अन्तर 


को देश-धमे पर आत्मोत्सगं करने की भावना से अनुपूरित कर दे, यही मात- 
चरणों में विनस्र प्राना है। 


विनीत 


गीता वाटिका, गोरखपर राधेश्यात बंका 
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शपनो कात 


व्य भवन निर्माण के लिए सुद्ढ नीव अपरिहाये है। 

विशाल राष्ट्-भवन का निर्माण असंख्य समपित 

व्यक्तियों के बलिदान तथा तिल-तिल कर अपने को गलानेसे 

ही सम्भव है । नाम, मान-सम्मान व सुख-वेभव की कामनासे 

विरत एवं प्रर राष्ट्‌-भक्ति से भत-प्रोत संगठित कायंक्ताओं 

के अनुणासनपूणं परिश्रमसेही राष्ट्‌कां रथ वैभवपूणे गन्तव्य 
कौ ओर अग्रेसर होगा । 

राष्टर्मेरएेसे बन्धु कंसे प्राप्तहों ? सभी देश-प्रेमी विचार- 
शील व्यक्तियों की चिन्ता का यहु विषय है। 

परमपूज्य श्री गुरुजी के ३३ वषे की अखण्ड अविरल 
साधना का ही प्रतिफल है- एसे देव दुलेभ ध्येयवादी कार्यकर्ताओं 
का देशव्यापी समूह । | 

उनके श्रेष्ठ जीवन के असंख्य बोधप्रद प्रसंगो मे से कुछ 
ही इस संग्रहुमें संकलितहोसकेरहैँजो उस सफल साधना का 

अन्तरंग परिचय प्रदान करते हैं । 

'आशाहे यह छोटा सा संकलन भी सर्वाग-वैभव. सम्पच्च 
राष्टर-निर्माणि को आकाक्षामें रत बन्धुओं का मागंदशंन कर 
उन्हे अधिक आत्मविष्वास से अग्रेसर होने की प्रेरणा 
प्रदान करेगा ।. 

अभी भी जहां कुछ प्रसंग संग्रहीत है वहां अनेक बिखरे 
फले ह । कृपालु पाठकों के प्रोत्साहन पर भविष्यमें इस प्रकार 
का संकलन ओर भी सम्भवदहै। 

- {; „` - प्रकाशक 
फाल्गुन कृष्ण ११, संवत २०४० 
२७ फरवरी १६८४ 
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उनसे निकट सम्बन्ध : मेरा अहोभाग्य 


९-। रा यह्‌ अहोभाग्य रहा कि मेरा संघ के दो -हापुरूषों 
संघ-निमाता डा० हेडगेवार तथा उनके पश्चात्‌ अपने 
पण० पु० श्री गुरुजी के साथ वड़ा निकट का सम्बन्ध रहा । 
डाक्टरजी के समयदोटी आयुके कारण मेरी समञ्च कमथी 
तथा उनके सहवास मं मेरागठ्नहोरहाथा । मेरे समान ही मेरे 
अन्य साथियों की, जो आज भिन्न-भिन्न प्रान्तों मे प्रमुख के नाते 
कायं कर रहं है, स्थिति थी । जव गुरुजी के साथ हमारा सम्बन्ध 
आया, तब हम उाक्टरजी हारा गदे जा चूके थे। हम लोगों की 
व्यावहारिक शिक्षा भी समाप्त हो चृकौ थी आर उस समय 
कोई नागपुर मे तो कोई भिन्न-भिच्रप्रान्तोंका कायभार संभा- 
लने लगा था। जब गुरुजी के साथ सम्पकं आया, तब हम 
अनुभवी ह, हमने कुच कायं कियादहै, हम कुदं जानते हैँ एेसा 
भावया अहंकार मनकेकोनेमे नहीं रहा होगा, यह्‌ नहीं कहा 
जा सकता । 
यद्यपि १६४० मे प० प° डाक्टरजी के देहान्त के पश्चात्‌ 
श्री गुरुजी सरसंघचालक बने तथापि उसके पूवे भी हम लोगों 
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को उनके साथ जंसा-जितना सम्बन्ध आया था, उसके आधार पर उनके 
सम्बन्ध मं उस समय हमारी निश्चित कोई धारणा नहीं वन पायी थी- 
वेसे वि बुद्धिमान तथा बहुश्रुत है", यह हम लोगों ने सुना था तथा उन गुणों 
का हम अनुभव भी करते थे परन्तु उन्होने अपने भावी जीवनं कीदिशा 
तव तक निश्चित नहीं की थी। उनकी रुचि हमे आध्यात्मिकता की ओर 
अधिक दिखायी दी । सवेसाधारण लोगो जेसी वेशभूषा धारण करने वाले 
गुरुजी को हमने कुचं दिनों के बाद दाद्ी-केश वढाये हए देखा, इन सव 
बातों के कारण हम लोग उनके विषय में कोई निश्चित धारणा नहीं बना 
पाये । 

इन प्रारम्भिक सम्बन्धो के वाद सन्‌ १६३८ में उक्टरजी की उपस्थिति 
मे सिदीमें हुई एक दीघंकालीन बैठक में उनके निकट सम्पकं मेअनेका 
अवसर मिला । उस वेठकमं हम लोगोंनेश्री गुरुजी की वादविवाद-पटुता, 
बुद्धिमत्ता तथा अभिन्विश के साथ स्वमत-प्रतिपादनं की क्षमता आदि विशे- 
षतां देखी । साथही बेवठकमें एक निर्णय हो जाने पर उसे शिरोधार्यं 
करके चलने कौ उनको संघवृत्ति (टीम-वकं) काभी परिचय मिला । अव 
तोहम लोगों का मन दुखितन हो, इसलिए हमारी बातेवे मान लेते थे। 
अन्तिम दिनोमें तो उनको इच्छानं होते हए भी, हम लोगों की उदासी 
देखकर ही, इन्जेक्शन लेने के लिएवे डाक्टर के सामने अपना हाथ बढ़ा 
देते थे 1 

१६३८ से १६४० मं उनके साथ मेरा आर घर्निष्ठ सम्पकं आया। 
१६४० के नागपुर संघ-शिक्षा-वगं के वे सर्वाधिकारी थे । उनके साथ ४० 
दिनके इस सहवास के काल में मुज्ञ उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं 
तथा गुणोंका गहरा परिचय प्राप्तं हा । मञ्चे यह॒भी ज्ञात हुआ कि 
डाक्टरजी उनको ओर विशेष दुष्टि से देखते हैँ । डाक्टरजी १६३८ से संघ 
कयं के बारेमे कुट्ट चितित-से दिखाई देने लगे थे । एक तो उनका स्वास्थ्य 
ठीक नहीं रहता था, जिसके कारण वे मनचाहा दौरा नहीं कर पातेये। 
उस समय संघ कायं का जाज जसौ वटवृक्ष के समान विस्तार नहींहो 
पाया था । गुरुजी के साथ सम्पकं वेने पर वे प्रसन्न हुए ओर हम लोगों से 
कहने लगे कि मृल्ले अंग्रेजी व हिन्दी, दोनों भाषाओं मे धाराप्रवाह रूप से 
विचार रख सकने की क्षमता वाला पुरुष मिल गया है । हम लोगों ने जव 
गुरुजी का प्रथम अंग्रेजी भाषण सुना, तव अंग्रेजी भाषा पर उनका असाधा- 
रण अधिकार देखकर हम स्तम्भित रह्‌ गये । उाक्टरजी के व्यक्तित्व में एसा 
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वुं अवश्य था फिंएकं वार्‌ मिलने के लिए आया हुजा व्यक्ति बार-बार 
उनके सम्पकं मे आने की इच्छा करने लगता । गुरुजी का भी वही हुजा । वे 
डाक्टरजीः की ओर धीरे-धीरे आकृष्ट हुए आर डाक्टरजी ते १६४० में संघ 
कायं का सम्पूणं दायित्व उन पर सप दिया । उस समय गुरुजी कौ आयु 
लगभग ३४-३५ वषं की होगी । सावंजनिक जीवनः के वारे में उनका अनुभव 
भी अधिक. नहीं था 1 उन्होने अपने अन्तिम पवमेजो काटे कि उत पर 
जव सरसंघचालक-पद का भार आ पड़ा, तब वे कुछ जानते नहीं थे, उनका 
यह्‌ , कथन ओौपचारिकता नहीं, अपितु वस्तुस्थिति है । उन्होंने सफलता 
काकाफी श्रेय सहयोभियोंको दियादहै, परन्तु स्वयं श्री गुरुजी का श्रेष्ठ 
व्यक्तित्व भी एक वहत वा कारण हे । सरसंघचालक-पद का भार ग्रहण 
करने के बाद अत्यन्त श्रद्धा तथा लगने के साथवे कायं में जुट गये । उनके 
स्वभावमें आमूल परिवर्तन हो गया । प्रारम्भमें वे क्रोधी स्वभावकेये, 
परन्तु संघ कायं प्रारम्भ करने पर उन्होने अपना क्रोधी. स्वभाव वदल 
डाला | प्रारम्भिक दिनोंमें वैठक में कभी-कभी गुरुजी उग्ररूप धारणतो कर 
लेते थे, परन्तु कुचं भिनटों के बाद वे कोई एेसी वातः छेड देते थे किं बैठक 
के वातावरण की गम्भीरता दूर होकर हंसी का वातावरण दधा जाता था। 
वे हम लोगोंसे कहते थे किं यद्यपिवे शीघ्रकोपी हँ, तथापि दीषंद्रेषी 
नहीं है ।' 


देश के विभाजन तथा संघ परं प्रतिबन्ध के समथ उनकी क्षमावृत्ति ओर 
उग्रवृत्ति का अनुभव मैने स्वयं फिया है । नवम्बर्‌ १४४७ से जनवरी पर्षठ 
तक अर्थात्‌ संघ परं प्रतिबन्ध लगने तक मृच्च श्री गुरुजी के साथ दौरा करने 
कां अवसर मिला था। विभाजन के कारण हिन्दुओं पर जो संकट जायाथा, 
उसमे संघ-स्वयंसेवकों ने अपने बन्धुओं को बचाने मे अद्‌भुत साहस दिख- 
लायाथा। यही कारण था कि उन दिनोंश्री गुरुजी जहाँ भी जाते, वहां 
लाखों लोग उनका भाषण सुनने के लिए एकचित हुआ करते । लाखों लोगों 
का सभाओं मे आना, उनका श्रद्धा से नतमस्तक होना, यह सब देखकर 
दूसरा कोई व्यक्ति होता तो अहंकार से फूल उठता, परन्तु गुरुजी ने लोगों 
से कहा कि वे अपने ही लोगों पर क्रोधनं करे । गुरुजी के मन में विभाजन 
की बड़ी पीडा थी, अपने भाषण में उसकी वे आलोचना भी करते थे, फिर 
भीवे लोगौंको क्रोधं न करने तथा सन्तुलननयोनेका हौ परामशं देते 
थे । वम्बई्‌ की महती सभा में उन्होने जो भाषण दिया, वह चिरस्मरणीय 
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रहेगा । उन्होने वहां कहा था कि वाहरी आक्रमण के समय हम (वय 
पञ्चाधिकं शतम्‌" हैं । 

परन्तु जव शासनकर्ताओ ने विना कारण संघ पर प्रतिबन्ध लगाया, 
तव उन्होने शासनकतं के प्रति कड़ा रुख अपनाया था । प्रतिवन्ध-काल 
मे सहस्रो स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह करके कारावास काजीवन स्वीकार 
किया । श्री गुरुजी कोभी बन्दी बनाया गया। संघ पर लगायी गयी 
पावन्दी हटाने के विषय में उन्होनि सरकार का कड़े शब्दों मेँ विरोध किया । 
गृह मंत्रालय के एक अधिकारीनेश्री व्यंकृटराम शास्त्री के निकट, जो उन 
दिनो संघ ओर सरकारके बीच मध्यस्थता कर रहेथे, कहाभीथा कि 
श्री गुरुजी के पत्रों की भाषा बहुत कड़ी रहती है । इसी" पर श्री व्यंकटराम 
शास्त्री ने वक्तव्य देते हुए उन्हें उत्तर दिया था- 

"417. 1४4. 5. 001५4107 18 2 एणा 11810, 10000601 27 {16 
61140616 1€वृण7&त 10 2 (601€8001106066 १५ 60017601. 
116 59 णात पाद [0761] 22४ ?7811 13 701 81710118 1113 
215." 

श्री गुरुजी क्रोध का शमन करने वाली मधुर भाषा नहीं जानते थे, एेसा 
नहीं थी, परन्तु संघ की प्रतिष्ठा रने के लिए उन्होने उस समय अत्यन्त 
कड़ा रुख अपनाया था । 


उनकी काययंपद्धति की अनेक विशेषतायें हँ । प्रतिबन्ध-काल ओर कैसर 
के आपरेणनं के वादका ३,४ मासका समय छोड़ देतो लगभग ३२ वर्षो 
तक लगातार प्रतिवषं एक वार संघ-शिक्षा-वगं के निमित्तसे ओर दूसरी 
वार चछीटे या व्यापक दौरे के निमित्तसे सम्पूणं देशका वे दौरा करते रहे। 
उनका अन्तिम प्रवास माच के १६७३ मध्यमे समाप्त हुआ ओर उसके 
अदाद मास वाद उनकी मृत्यु हुई । उनके जसा अपने देश का इतना विस्तरत 
दौरा विश्वके किसीभी व्यक्तिने नहीं किया होगा । इस दौरे मे किसी-न- 
किसी व्यक्तिकेघरमेंवे हरा करते थे तथा उस घरके सभी व्यक्तियों को 
अपने स्नेहपूणं व्यवहार से आकवित करलेतैये। इस प्रकार उनका सम्बन्ध 
लाखों परिवारों के छोटे-बड़े व्यक्तियोंसे आया तथा ये व्यक्ति गुरुजी को 
अपने परिवार का ही एक निकट व्यक्ति मानने लगे थे। वे उन व्यक्तियों 
के सम्बन्ध के) पूणं जानकारी रखते थे अर दुबारा भेट होने पर, प्रत्येक के 


विषय मे नाम लेकर ज(नक्रारी पूछते थे। उनकी मृत्यु केवादजो शोक 
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संवेदना के पत्र यहां आये है, उनमें कडयों ने लिखा है कि- € 118४6 0661 
01014060 8९2171-हूम पुनः अनाथ हो गये हैं । 

जैसा उनका प्रत्यक्ष सम्पकं अद्भत था, वैसा उनका पत्रव्यवहार भी 
था। श्री गुरुजी के कार्यकाल में पत्र-लेखनके क्षेत्र की कल्पना करते ही 
एेसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति केद्वारा यह्‌ होना असम्भव है। 
श्री गुरुजी स्वयं पत्र लिखते थे । मिलने आये हुए स्वयंसेवक आस-पास 
चारोंओर बैठे हृए दै, वार्तालाप चल रहा है, हास्य-विनोद हो रहा 
है ओर उसी बीचमें श्री गुरुजी पत्र लिखते जा रहे दैँ। हम सबके लिए 
यहु एक सुपरिचित दृश्य था । प्रतिदिन यदि पाँच पत्र लिखने का भी हिसाव 
रखे तो व्षं॑मे १५०० से २००० पत्र वे लिखते होगे । इस हिसाब से पूरे 
३३ वर्षो मे उन्होने कितने पत्र लिखे होगे, इसकी कल्पना से आश्चयं चकित 
होना पडता है । पत्र लिखने का भी यह्‌ एक विश्व-विक्रम ' “{071त- 
९००70" हुआ, एेसा कहना पड़गा । 

अपनी विशिष्ट का्ये-पद्धति के दारा उन्होने संघ-कायं का वतमान 
स्वरूप खडा किया है । डाक्टरजी ने संघ-का्यं की आधारशिला रखी ओर 
श्री गुरुजी ने प्रासाद खड़ा किया । वे संघ कायेरूपी प्रासाद के शिल्पी थे । 
अनेक संकटों में से उन्होने संघकायं को बढाया, संकटों के सामने वे विचलित 
नहीं हए । जसा फि एक संस्कृत सुभाषितकार ने कहा है कि जिस प्रकार 
उदय तथा अस्त के समय सूयं का रक्तवणं एक सा रहता दै, वैसे ही महा- 
पुरुष संपत्ति ओर विपत्ति मे एक रूप रहते हँ । उसी प्रकार गुरुजी का व्यव- 
हार अनुकल ओर प्रतिकूल परिस्थितियों मेँ एक सा रहा- 

उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमने तथा । 
संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता । 

उनके व्यक्तित्व का हर पहलू आश्चयंजनक था । उनका स्वास्थ्य प्रारम्भ 
मे उत्तम था, वे मलखम्भ के चैमिपियन थे । हम लोगोंके सामनेतो उनका 
दुबल शरीर ही रहा । इसलिये ये बातं सुनकर, सम्भव है, आश्चयं लगता 
होगा । वे उत्तम संगीतज्ञ थे । स्वयं उत्तम वंशीवादकं थे । नागपुर के 
सुप्रसिद्ध अंधगायक श्री सांवलाराम उनके अभिन्न-ह्‌दय मित्र थे । परन्तु संघ- 
कामें जुट जाने के बाद उन्होने अपनी सारी क्षमता सारी सक्रियता उसी 
५ "न नियोजित कर दी । अपने स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं की । अखंड कायेरत 
रहे । अपनी शारीरिक पीडाओं के सम्बन्ध में कभी किसी सेकु नहीं 
कटा । दूसरों के स्वास्थ्य के बारेमे दस वार पूछा करते थे । जव नागपुर में 
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रहते, तव बीमार स्वयंसेवक के घर मिलने जाते, मेडिकल कालेज सें . रूण 
स्वयंसेवकों को देखने जाते थे । 
उनके: आदशं के कारण सम्पूणं देण भर में संघ कार्थं का एक विशेष 
वायुमण्डल निमिः हा है । जव किसी संघटन के छोटे ` सेःलेकेर वड 
तक, सभी; एकः विशिष्ट प्रकार काःव्येवहारः करते हैँ त उस संघटन कां 
वायुमण्डल निर्माण होता है । बाज जो कुछ संघ के विषयमे लोभनीय अर 
प्रशंसनीय दिखायी देता है, उसका सम्पूणं श्रेय श्री गुरुजी को है । 
ऊः 1 ¦ | परम पूज्य श्री बालसाहब देवर 
@ 
(के) 
माकी सेवा का व्र॑चार क्यों? ११ 
` मई १६७२ ¦ की: घटनां है । ; ग्वालियर ` मे! मध्य-भारत प्रान्तं का संघ- 
शिक्षा-शिविर्‌ चल र्हा -था । शिविर मेँ श्री) गुरुजी ; दो दिनों तक: रहे 1 इस 
समयः उन्ह ` एक पुस्तक; "राष्टरीयःसुरक्ना केःमोचं पर' भेट की गयीः। उस 
पुस्तक में भारत-पाक-युद्ध के समय राष्टरीय-स्वयंसेवक-संघ के स्वयंसेवकों की 
सेवाओं का उरलेख था । स्वयं सेवके के द्वारा -पंजाबः के मोर्चे परःजोः त्याग 
जौर वलिदान किये गये; थे, उनका - संक्षिप्तः र तथ्यपुणं -विवरण उस 
पुस्तिका में दिखा गया था + मञ्च स्वयं वहु पुस्तक बहुत अच्छी ओर उपयोगी 
प्रतात हृदं थी । 'हम-सभी को पूणं आशाः थीःकि श्री युरुजीःभी उस पुस्तक 
की प्रशंसा करेगे । ॑ 
भटस्व्प पुस्तक दी जाने पर ओौर पुस्तक : का. परिचयः-पाने-पर 
उन्होने जो प्रतिक्रिया ` व्यक्तः-की, उसे सुनकर मै दंग रह गया । उन्होने 
कहा~-इस प्रकार की पुस्तक वे स्वीकारनहीं करेगे । 6 | प्रप 
संघ-स्वयंसेवकों हारा कौ गयी ` सेवाओं करा, ` बलिदान का; ¦ त्यागः का 
इस प्रकार प्रचार क्या जानाःउन्हं अच्छा. नहीं लगाः। मैने: कहा--पुस्तक 
मं उल्लिखित तथ्य भविष्य भें इतिहासः की सामग्री बन सक्ते हैँ जौर. इस 


प्रकार कै साहित्य) से संव-कायंःका प्रचार भी होता है। 17 1 | 
ध्र गुरुजी ने मुस्कुराकरः धीरे से उत्तरः द्विया-~पदि कोई पुत्र अपनी मां 


अदिं जौवम : ७ 


करी सेवा करने का समाचार प्रकाशित केरे तो क्या उसे श्रेयस्कर साना जा 
सकता है ? स्वयंसेवकों ने भारत-माता की सेवामे जौ कुं क्रिया, वहं तौ 
उनका स्वाभाविक कर्तव्यं ही था, अतः उसका प्रचार कंसा ? 


) 
(तीन) 

च्युतिं कभी नहीं 1. 

सन्‌: परेः कीं बात है । लाहौर मे संघ-शिक्षा-शिंविरं लगा भा । 
शिविरमें कुल ३५-४० ही स्वयंसेवक थे ॥ अगस्त का महीनां था 1 गुरुदत्त 
वनका स्थानं प्राप्त हा थो । एक दिन सुबह म लालटेन साफ कर रहा 
था, तभी किसी ने आक्र कहां क्रि परमपूज्य श्री डाक्टर : सहव ओये हैँ । 
न -वैसे-के-वैसे -ही, काले ` हाथ, जो मिट्टी के तेलःसे सने थे, लिये बाहर 
आयां । हार पररतागा खडा था =` {5 छ 

श्रीं गुरुजी तग से नीचे उतरकर ताग के परास ही खड़े थे । श्रीं डाकंटर 
साहब तगि से नीचे उतर रहे थे । श्री डाक्टर साहव्र आगे आये ही होगे कि 
मैने जाकर चरण स्पशे किये ओर जसे ही मैने ऊपरे देखा ` तो उन्टोने इशारे 
से पह सूचित क्रिया करि श्री गुरुजी के भौ चरण-स्पशं करो । मैने वसा ही 
किया । श्री गुरुजी कां हाथ पीठ पर लगा ओर -उन्ोने पूा--क्या लाइट 
नहीं है? 

मैने कहां, लाइट आज तक तो नहीं थी । हो सकता है, आज दही 
कनेक्शन मिल जाये । 

उन्होने विनोदभरी भाषा में कहा-क्या जाजकाही महते है † 

जैसे ही हम लोग अन्दर आये तो आदत के अनुसार बिजली का बटन 

दबाया । लाइट आ गयी । श्री गुरुजी ने कहा-लो, -गृहृतं सध गया । -, ~ 

यह श्री डाक्टरजी का पंजाब यें पहली बार ओर जाधिरी वार आना 
था श्री डाक्टरजी जौरश्रीः गुरुजी आठ. दिनः लाहौर मेहे । लाहौरसे 
लौटने के दो-तीन दिनि पहले से दही श्री डाक्टरजी के कमर म ददं शुरूही 
गया था । लाहौर से जाने के वाद दौरा पुणं हतिः ही श्री गुरुजी का ए प 
आया । पत्र मे था दौरेका समाचार, काथं सम्बन्धी कुं मागदशेन ओर 
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शरी डाक्टरजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कुछ विवरण । उसी पत.मे श्री गुरुजी 
नेलिखाथाकिश्री डाक्ट्ररजी.का व्यक्तित्व व॑साही है जैसा किसी महा- 
पुरुष कौ गरिमा के. बारे. मेः भगवद्गीता: मेःलिखोा हृजा है -:-~- , | 
यद्‌ यद्‌ विश्रूतिमःसत्त्वं भीमू जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ।। (गीता|१०।४१) 
(हे अजुन । जो-जो भी विभरुतियुक्त-अर्थात्‌ एेश्वयंयुक्त एवं कान्तियुक्त 
ओर शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तु मेरे तेज के अंश से ही -उत्पन्न हुई जान ।) 
ग्र यही बात श्री गुरुजी के सम्बन्ध मे भी सचमुच सिद्ध नहीं होती ? 
सन्‌ १६४१ का प्रसंग होगा । श्री गुरुजी लाहौर के दौरे पर आयेथे। वे 
स्नान करने के लिए स्नानगृह मेँ जा रहे थे । मैं स्नानगृह केपास ही खड़ा 
था । ज्योँःही वेःभीतर जाने लगे, मैने सावधान करनेकी दष्टिसे धीरे से 
कहौ-अन्दर थोड़ी फिसंलन होगीः। - 
उन्होने बडे विश्वास से भीतरप्रवेश करते हए कहा-चिन्ता की कोई 
बति नहीं । मने संभल करःही पैर रखा है । मै कभी' फिसलूंगा नहीं । 
` "अब नँ अपनी जानकारी कीं बात कर रहा: हुः । सरसंघचालक बनने के 
बाद श्री गुरुजी ने तैतीस वषं तक अखंड प्रवास किया, वैर मे खड़ाऊं होया 
जूतीःहीया. चप्पल हो या कहीं पर चंद्ने-उतरने का काम पडा हो, कहीं 
भीं केभी भी उनका प॑र फिसला नहीं । इतना ही नहीं तो भरेहुए कप सै 
कभी चौय नीचे नहीं गिरी, भोजन करते समय थालीं के बाहर अन्न का कुछ 
केण भ्री' नही गिरा, मौर क्या कटू, -उनके कपड़ेः पर भी कभी धव्वा नहीं 


० म 
४ | 
न - न 


क्या प्राथेनां सुनायी देगी ? , 


कलिं की . वहं कोली ` रात, ५ जन १६७३ की वह क्रूर रजनी आने के 
पुन सिं सौर्त-गौठं गजं तकर श्चं गुरुजी कितने शान्तं थे, कितने संयतं येकि 
जापि सहजं ठग. सै डा आ्बगाजीं थंत्तै से कहते है--यै घरार्थनां मे. जोङगाः । ` ;' 


सतिं बनं रहें थे । उन्हँ कष्ट वहते था । ससि नहीं ले पा रहै ये, फिर 





(चार). 


आदणं जीवन : ई 


भी वे संघ-प्राथना मे जाने के लिए अपनी धोतीकी फट कसने की कोशिश 
करने लगे । आवाजी ने मना किया भौर प्रार्थनामें जाने से रोकते हए 
कहा-अपने कमरे से ही प्राथेना सुनिये । 

तब आप पूते है-क्या यहाँ से प्राथना सुनायी देगी ? 

यही श्री गुरुजी के जीवन कौ अन्तिम जिज्ञासा थी । आवाजी ने 
कहा-हाँ, युनायी देगी । 

फिर श्री गुरुजी कृं नहीं बोले । वहीं कुर्सी पर बैठे-बठे ही प्रार्थना 
की । एेसी प्राथंना कौन कर पातादहै ? कौन जानता था कि उनकी वह्‌ 
अन्तिम प्राथना सिद्ध होगी । 


( पांच ) | 


समय को पाबन्दी 


प०पूु० श्री गुरुजी की समय की पावन्दी के वारे में विशेष निर्देश 
करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं, फिर भी एक प्रसंग का उल्लेख करना 
चाहुंगा, जो अपनी विशेषता के कारण कृचं विशिष्ट दहै। सन्‌ १६५२ की 
घटनां हं । पचासं वर्षं पूर्वं भारत कौ स्वतन्त्र कराने के उदेश्य से अभिनव 
भारत" नामक एक क्रान्तिकारी संस्था स्थापित कौ गयी थी । संस्था के 
संस्थापकों ने अब उसको विसजित करने का निश्चय किया, अतः सन्‌ १६५२ 
की मई में वड़े पैमाने पर संस्था का समापन-समारोह्‌ चार दिन तक सोत्साह्‌ 
मनाया गया । स्वातन्त्यवीर वि० दा० उपाख्य तात्याराव सावरकर स्वयं 
चारों दिन उपस्थित रहे । सेनापति प° म० उपाख्य तात्याराव बापटने 
समारोह का संचालन किया था । अनेक बडे-वडे नेताओं ने समारोह मे पचास 
वर्षो के इतिहास का अवलोकन करते हुए क्रान्तिकारी गतिविधियों पर अपनी 
भोजस्वी वाणी से प्रकाश डाला समारोह के कार्यक्रमों मेलाखो लोग 
उपस्थित रहा करते थे । इस वषं पुणे के संघ-शिक्षा-वगं में आये हुए स्वयं- 
सेवक सौभाग्यशाली रहे, क्योकि उन्हे समारोह क सायंकालीन कार्यक्रम में 
उपस्थिते रहकर गणमान्य नेताओं के विचारों को सुनने का सुअवसर प्राप्त 
हुआ । 
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श्री गरजी के पास भी समारोह मे भाग लेने के लिए निमन्तण भेजा 
गया था । श्री गुरुजी की पणे-संघ-शिक्ा-वगं मे उपस्थितं रहने कौ तिथि 
तथा इस समारोह की तिथियां एक ही थीं । समारोह के अन्तिम चौथे दिन 
श्री गुरुजी के भाषण कां कार्यक्रसं था । श्रेष्ठ-श्रेष्ठं वक्ता व्यासपीठ पर 
विराजमानं थे । केवलं पौँच मिनट पूर्वं श्री गुरुजी सभो-स्थल पर पहुंचे । श्वी 
गुरुजी को आते हुए देखकर एक स्वयंसेवक ने तुरन्त धीरे से स्वातन्व्यवीर 
सावरकरजी क्रो उनके :आने की सुचना {दी । उसी समय मंच के पी कौ 
सीदियों पर चटकरं श्री गुरुजी व्यासपीठ पर पधारे । 

सावरकरजी ने श्री गुरुजी का स्वागत करते हुए कहा-आदये माधव- 
रावजी । 

अभिवादन करने के लिए ज्योंदही श्री गुरुजी कुछ नीचे स्के, त्योंही 
सावरकरजी ने अपना हाथ आगे बढाया ओरश्री गुरुजी को अपने समीप ही 
बिठा लिया । श्री बापट, श्री सावरकर जैसे दो वयोवृद्ध श्रेष्ठनेताओं के वीच 
मे बेठते हए श्री गुरुजी यदि कुछ सकूचाये हों तो कोई आश्चयं नही, परन्तु 
वे उस अनुरोध कोटाल भी नहीं सक्ते थे । व्यासपीठ परं विराजमान होते 
ही.श्री गुरुजी ने सवप्रथम सावरकरजी से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूता 
की । उस पर हंसते हए तथा सीना तानकर सीधे बेठते हुए उस संक्तरं वषं 
कै युवक" ने प्रति-प्रषन पूषछठा-आपको क्या लगतारहै ? 


इस तरह के रशन ओौर इस तरह के उत्तर सुनने के लिये तथा निकट से 
ठेसा दृश्य देखने के लिये बहुत बडा पुण्य चाहिये । 
 सभाःका समयः होते ही समारोह के सभापति सेनापति बापटजी अगे 
बढ़े । विगत तीनं दिनों का अनुभव कुष ठीक नहीं था। "चार शब्द" बोलने 
क्री अनुमतिःमिलने के बाद बोलने बाले वक्ताजों ने समथ का पलनं नहीं 
क्रिया ओर वे भावाव्रेण मे बहकर जरूरत से बहुत ज्यादा संमय तकं बौलते 
रहे । समारोह मे वक्ता की संख्या अधिक ओर समय कम था, इसलिए 
वेक्ताओं पर संमय-पालन का प्रतिबन्ध लगाना आवश्यकहो गया था। 
सेनापति बापट ने श्री गुरुजी को भाषण के तिये दस भिनट का समय देकर 
उन्हे ` श्रोताओों के समक्न आनि के लिये अनुरोध क्रिया 1 निर्धारित समय के 
भीतर भाषणः पूणं करने कौ सूचना बापट जीसभीकोदहीदे रहैथे, परन्तु 
गुरुजी को देते समय वे अपनी हंसी रोक तहीं सके । तव श्री गुरुजी, स्वातन्ल्य 
वीर सावरकर तथा सारी सभाभी हंस पडी । भाषण के लिये खड़ेहौतटी 
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श्रो गुरुजी ने अपनी घड़ी सेनापति बापटजी के सामने रख दी ओौर उन्होने 
अपना भाषण प्रारम्भ करके कहा- 

““क्रान्तिकारियों को पागल, सिर-फिरे कहकर लोग खुद की अकलमन्दी का 
रौव दिखलाते है, पर संत्य यह है कि उन्हं क्रान्तिकारियों कौ राष्ट्भक्ति की 
उग्रता सहन नहीं होती 1 क्रान्ति को अभ्निमें सवपिंण करके उसी क्रान्ति की 
ज्वाला को युवक्रों के अन्तःकरण मे प्रज्वलित करने केः लिए जीवित रहने 
वाले डाक्टर हिडगेवारजी के चरण-चि्लों काः अनुसरण करने का सौभाग्य 
मुच प्राप्त हुआ है । अतः क्रान्तिकारियों को आदर्पूवंक वन्दन करना तथा 
उनके प्रति स्मृति-सुमनाञ्जलि चढाना मेरा कतव्य है। अब यह नहीं 
चलेगा किं क्रान्ति का चाहे जो अर्थं लगा लिया जाये । स्थायी क्रान्ति 
के लिये अहमसिश परिश्रम करना ओौर वह भी शान्तिके मागं से प्रयास 
करना आवश्यक है । इसके लिए उग्र तपस्या कौ आवश्यकता है 
इसः-समारोह मे सभी को अपने हृदयम यह धारण कर लेना चाहिये 
कि दैन्यमय लोकजीवन को सवथा समाप्त करके सच्चे अथं मे सुखी-समृद्ध 
भारत का निर्माण करने के लिये, राष्टरृभक्तिशून्य अराष्टीय भावनाओं 
पर आधात करने के लिये, भारत के अर्थात्‌ हिन्दुराष्ट्‌ के राष्ट्रीय जीवन 
सम्ब्रधी स्वप्तः को परिप्रुणं करने के लिये तथा इस राष्ट का राष्टृध्वज 
अर्थात्‌ भगवाध्वज को यावच्चन्द्रदिवाकरौ फहेराते रहने के लिये अपने अन्तः- 
करणः मे क्रान्ति की ज्योति को निरन्तर जाग्रत रखना आवश्यक ह 1": 

जव सारी: सभा भाषण सुनने मे विभोर थी, उसी समयःगुरुजीने 
अपना भाषण समाप्त कर दिया । दसं मिनट पूणं होने मे अभी कुच क्षणों 
कीदेरीः थी 1 बरास्तव में सेनीपक्ति बापटजीको तथासभा को एेसा-लग 
रहा थां कि श्री गुरुजी दस-पन्द्रह मिनट ओर भाषण दे 1 श्रोताओं ने तालियां 
की गड़गड़ाहट के माध्यम से अपना मनोभाव व्यक्त कर दिया । स्वातन्ल्य- 
तीर सावरकरजीने भी कहा किमेरे दस मिनट कम करके माधवरवि को 
समय क्यों नहीं दे देते परन्तु अब वह घड़ी हाथ से निकल चुकी थी । 
भाषण प्रारम्भ करने के पूवे समयका जो निदेश दिया गया था, उसी 
निदंश ने सेनापति जी को उलक्नन मे डाल दिया था भाषण समाप्त करके 
आसन ग्रहण करते हुए गुरुजी ने सेनापतिजी को अभिवादन किया । समयं 
का पुराध्यान रखने के विषयमे गुरुजी की तत्परता देखकर सारी सभाभी 
विस्सितहोगयीथी। ` ` क 

सभा कौ ओर से सेनापति बापटने प्रणंसा की ओर अभिनन्दनः करते 
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हुए श्री गुरुजी से कहा-आपके समान नेता के हाथों में संघ कौ बागडोर 
सोप करके डा० हैडगेवारजी अवश्य निश्चिन्त हुए होगे अर भारत का 
भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल है । 

आपकी कृपा" कटते हुए श्री गुरुजी जाने के सिये जब खड़ं होने लगे तो 
स्वातन््यवीर सावरकरजी भी विहंसते-मृस्कु राते खड़े हए ओौर उन्होने श्री 
गुरुजीं का आशलिगंन किया । वह दुश्य देखकर अनेकों कौ आंखों मे असू जा 
गये । तालियों कौ गड़गड़ाहट से सभास्थल गंज उठा । 


(छः) 
वे बहुमूल्य वस्तु 


मैने पूछा--डाक्टर साहब ! कोई चीज रह तो नहीं गयी 

मैने यह प्रष्न पृष्ठा श्री गुरुजी के निजी सहायक डा० आवाजी यत्ते से 
उस समय जव वे अभी रेल के डिव्वे के अन्दरही थे । प्रातःकाल का समय 
था । गाड़ी कुच लेट थी । ज्वालापुर में प्रायः भीड़ नहीं रहती, क्योकि 
इससे अगले स्टेशन हरिद्वार के .लिये ही याती अधिक रहा करते दै । 
ज्वालापुर मे गाड़ी का रुकना केवल दो मिनट काही होता द । इस कारण 
उतरनेवाले यात्री फुर्ती करते है । यह स्वाभाविक ही है । परन्तु पहले दज 
के डिन्वे मे इसका कोई लक्षण नहीं था । इसकै अलावा कदं व्यक्तियोंने 
मिलकर श्री गुरुजी का सामान उतार लिया था । डा० त्ते ने मेरे प्रश्न का 
उत्तर दिया-मेरा विचार दै कि सव सामान उतर गया दहे । 

परन्तु इस प्रण्नं के उत्तर में श्री गुरुजी ने कहा-जो सामान उतर गया, 
उसको छोडकर शेष हरिद्रार चला गया हे । 

यह सुनकर मुने कुछ चिन्ता हुई, परन्तु वे मृस्कुरा रहे थे । मैने नम- 
स्कार करने के पणए्चात्‌ पृचछछा-क्या सचमुच ही कोर्ई चीज हरिद्वार चली गयी 
दै ? कोई चीज डिव्वेमे रह्‌ गयी दहै क्या ? 

वे मृस्कुरा दिये ओर कहने लगे-डिन्बे में किसी चीज के रहने का पता 
कसे लग सकता है? 
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मने सूज्ञाव दिया-अभी एक आदमी हरिद्वार भेज देते हैँ । वह्‌ डिन्बे 
गि तलाशी लेने के वाद यहाँ लौट आयेगा । 

श्री गुरुजी ने कहा-परन्तु वह चीज तो उसके पहुंचने के पहले ही उड 
सकती है । 

मेने पूा- क्या इस प्रकार पहले भी कोई चीज खो गयी दहै? 

श्री गुरुजी चुप हो गये । जैसा कि वाद में पता चला, यह बात नहीं थी 
कि उनके पास इसका उत्तर नहींथा। शायद वे यह्‌ सोच रहे थे फिन 
णब्दों मे उत्तर दिया जाये । उन्होने धीरे से कहा-वीरजी ! सारा सामान 
न उतारने के कारण एक वार नहीं, दोवार एसी चीजेगुम हो गयी दहै, 
जिनके मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । पहली वार तो स्वयं 
पूज्य डाक्टर हेडगेवारजी के हाथ की लिखी हुई प्राथेना गुम हो गयी । अब 
वह मिल नहीं सकती । यह्‌ कितना बहुमूल्य कोष था ! जिसके हाथ यह्‌ लगी 
होगी , वह इसके मूल्य का अंदाजा लगा नहीं सकता । 

मैने पुछा- दूसरी ? 

श्री गुरुजी ने कहा- स्वामी विवेकानन्द के पास एक चाकू रहा करता 
था । वह किसी प्रकार से मेरे पास पहुंच गया । सामान उतारने वालों की 
लापरवाही से वह बहुमूल्य वस्तु भी गुम हो गयी । न मालूम किसके हाथ 
वह चाक्‌ पड़ा होगा ओर अव वह उससे क्या कायंले रहा होगा । 

सचमुच हीये दोनों वस्तुएं बहुमूल्य थीं ओर इनके गुम हो जानेसे 
बहुत बड़ी हानि हुई । 


(सात) 
वया फकोरी छोड दू ? 


डा० श्री श्यामाप्रसादजी मुखर्जी का कण्मीर में भारत की अखण्डता 
के लिये बलिदान हो चुका था । श्री श्यामाप्रसादजी मुखर्जी सरीखा व्यक्ति, 
जो लोकसभामेंश्री नेहरूजी जैसे नेता पर भी अंकुश रखता था ओौर संसद में 
जिसको बात कडवी लगने कै बाद भी आग्रहुपु्क सुनी जाती थी, फिर 
कहां मिलेगा-यह प्रष्न लोगों के मनं भ चक्कर काट रहा था । उनके निधन 
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के एक-दो वषं वाद श्री गुरुजी प्रयाग आये । कार द्वारा पूज्य श्री प्रभुदत्त 
जी ब्रह्मचारी के आश्रम पर उन्हं ले जाने का सौभाग्य मृष्चे प्राप्त हुभा 
था । | 

श्री ब्रह्मचारीजी के आश्रम में दण्डवत्‌ के पश्चात्‌ मुस्कराहट के साथ 
वार्तलिाप का क्रम आरम्भ हुआ । थोड़ी देरमेंश्री ब्रह्माचारीजी गम्भीर दहो 
गये । उन्होने स्तेट पर लिखकर वार्तां आरम्भ की-डा० ए्यामाप्रसाद 
मृख्जी गये । अव देश का क्याहोगा? एक ही व्यक्तित्वथा, जो नेहरूजी 
को ज्ुका सकता था, उनका स्थान ले सकता था, वह संसार से चला ग्या । 
अव एेसा कोई राष्टरीयनेता नहींदहै, जो नेहरूजी से बात मनवा सकें । 
इसके लिये तो नेहरूजी से समकक्ष कोई अखिल भारतीय नेता चादहिये, 
जो आवश्यकता पड़ने पर उन पर अंकुश लगा सके । एसा व्यक्तित्व तौ 
केवल आपका है । 

श्री ब्रह्मचारीजी नं फिर अपने कथन में अ्थभरे शब्द जोड--अआप जनंसंघ 
के (सभापति' क्यों नहीं बनते ? अआपहीएकपेसे रै, जो नेहरूजी से वात 
मनवा सकते है । ओर दूसरा अखिल भारतीय व्यक्तित्व कहाँ भिलेगा ? 

श्री गुरुजी ने उतवी ही गम्भीरता से अपनी दादी पर हाथ फरते हुए 
कहा-यदि किसी युवती को कोई पतिः नहीं मिलता तो में अपनी फकौरो 
क्यों छोड़ ? 

इस पर सभी एकाएक ख्हाका मारकर हंस पड़े । इसके बाद भी अनेक 
बार श्री गुरुजी के साथ श्री ब्रह्मचारीजी के आश्रम पर गया ह, किन्तु 
फिर कभी श्री ब्रह्मचारीजीने एेसी बात नहीं को । 
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(एक) 


रात में देर तक बतंन मांजना 


के वार ं्र-कायं के निमित्तदौराकरते समय श्री गुरुजी 

को कलकत्ते मे उनका एक पुरापता सुपरिचित संन्यासी 
मिल गया। श्री गुरुजी को देखते ही उसने मधुर उलाहनों की 
भरमार करदी। वह्‌ बोला-सारगाच्ली. आश्रमम तो स्वामी 
(श्री अखण्डानन्द) जी कै कहने पर तुप रात में देर तक भण्डारे 
के बड़े-बड़े बतंन भी सांजने-धोनेमे खूब परिश्रम करते थे, 
सबेरे स्वामीजी जव देखते थे कि बतंन तो बिया मंज र्हैतो खुश 
होते थे। वे इस बहाने तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे छि पिश्व- 
विचालय का एक प्रोफेसर, जो कु द्वि वकालत भी कर चुका 
ठं, भण्डारे के भारी-भारी वतन धो भी सकेगा फि नहीं ? परन्तु 
तुम उनकी परीक्चामें खरे उतरे थे, फिर रात-रात जगकर तुम 
उनके पावो में मालिश भी करते रहते थे । तभी तो प्रसन्न होकर 
स्वामीजी ने तुम्हें अपना कमण्डलु दिया, अपनी चट्टी जौर चिष्ठ 
भी तुम्हीं को दे गये, अन्य किसी को नहीं दिया। वे तुम्ह इतन 
चाहते थे ओर अव तुम कभी आश्रम आते भी नहीं? . 


& 








१६ : जीवन-प्रसंग 


(दो) 
सारगाछी का साधक लीकन 


मुशिदावाद जिले का एक छोटा-सा प्राम सारगादधी कलकत्ते से १७७ 


किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ श्रद्धेय स्वामी श्री अखण्डानन्दजी का 


प्रदीघं निवास हुआ ध{। उन दिनों श्रद्धेय स्वामी श्री अखण्डानन्दजी राम- 
कृष्ण मठ आर मिशन के अध्यक्षयथे । इन्हीं श्रद्धेय श्री स्वामीजी के अनुग्रह्‌ की 
प्राप्ति कौ आकांक्षा श्री गुरुजी के मन में उत्पन्न हुई थी। उसी अनुग्रह 
प्रप्तिके आकषण सैहीश्री गुरुजी घरद्वार नाता-रिष्ता मान-सम्मान, 


पुरजन-परिजन आदि सव कुछ का नागपुरमें ही परित्याग करके पाणशरहित- ` 


ममतारहित होकर सारगाछी पहुंच गये भे । नागपुर स्थित रामकृष्ण मिणन 
के श्री अभिताभजी महाराज का बहुत बड़ा हाथथा श्री गुरुजी को सारगाद्धी 
पहुंचा देने मे । वहाँ पहुंचते ही श्वद्धेयश्री स्वामीजी के दर्शन हुए ओर 
२० वषं कौ आयुमेंश्री गुरुजी की नयी साधना का णुभारम्भ हुआ । 
शीध्र ही दीपावली अने वाली थी ओौर अमावस्या को होने वाली 
कालीपूजा का वातावरण बनने लगा । इस पूजा का विधि-विधान जटिल 
होता है ओर वह प्रदीवं काल तफ चलता है, किन्तु मूमृक्षु की आध्यात्मिक 
उन्नति के लिए वह्‌ अत्यन्त पोषक माना जाता ह । अतः श्रद्धेयश्री स्वामीजी 
का आदेश हुआ कि यह पूजा श्री निरामयानन्दजी केदारा सम्पन्न हो आर 
पूजा के कायं में सहायता प्रदान करे नवागत साधक श्री गुरुजी । दीपावली 
आयी जौर कालीपूजा प्रारम्भ हुई । वह पूजा पूरी रात चलती रही अर 
हवन की समाप्ति तक पौ फटी । 
 सारगाचछ्ठी मेँ नवम्बर मे अच्छी सर्दी रहा करती है । उस कड़ाके के 
जाड में रात भर सतत्‌ काम करते रहना आसान नहीं था । पूजा की उस 
रातिमेश्री गुरुजी का निरन्तर रण्डे पानीसे ही सम्बन्ध था । उनका काम 
था थालि्यां, कमण्डलु, लोटे, सारिथां, पचारती, नीराजन आदि पुजा के उप- 
कर्ण तथा अन्य बरतन-भाजन जंसे-जैसे खाली मिलते जायें, उनको मजना 
साक करना जार जरूरत पड़ने पर पूजा के लिए दे देना । यह काम नवागत 
साधक श्री गुरुजी ने तत्परता से किया । कहीं टि नहीं भाने दी । 
८६ त 0 श्री स्वामीजीने श्री (भ्र ॥ $ से ए 
नवागतं साधक श्री गुरुजी के पि 141 
वार म पूखछताहकी। श्री निरामया- 
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नन्दजी ने कहा-अत्युत्तम ! बहुत अच्छा ! इतना स्वच्छं अर व्यवस्थित 

कामर्मभी शायद ही कर पाता। ्‌ | 
श्री निरामयानन्दजी के उस कथन पर श्रद्धेय श्री स्वामीजी प्रसन्न न 

होते तो ही आश्चयं होता । उसी समय उन्होने यह इच्छा प्रदशितं की कि 
'गोवलकर' उनकी व्यक्तिगत सेवा में रहेगे । इस प्रकार साधक श्री गुरुजी 
अपनी प्रवेशपरीक्षा में उत्तीणं हुए ओर उन्होने अपने श्री गुरुदेव कौ सेवा 
प्रारम्भ कौ । श्रद्धेय श्री स्वामीजी के आहार-विहार दवा-पानी पथ्यापथ्य तथा 

अन्य सेवा-णुश्रूषा करते-करते श्री गुरुजी को पता नहीं लगता था किं दिन 
कैसे बीत जाता है । श्रीगुरुजी उच्च विद्या-विभ्रुषित थे, अध्यापक थे ओर 
वकील भी थे, किन्तु श्रद्धेय श्री स्वामीजी के काम से उन्होने कभी जी नहीं 
चुराया । अपनी उपाधियाँ ओौर अपनी प्रतिष्ठा को अलग रखकर बिल्कुल 
मामूली आदमी की भांति उन्होने निष्ठा से विनग्रतापुवेक श्रद्धेय श्रौ स्वामी 
जी की सेवा की । लम्बी यात्रा अथवा स्थान-परिवतेन अथवां अन्य किसी 
कारण से पहले कुचं दिनश्री गुरुजी को सवेरे जाग उठने में देरी हद तौ 
श्रद्धेय श्री स्वामीजी ने बहुत सौम्य शब्दों मे कहा कि एसा निद्रालु मनुष्य 
मज्ञे बिल्कुल नहीं भाता । इसके बाद श्री गुरुजी ने फिर कभी उठने में 
विलम्ब नहीं किया । एेसी टिप्पणी करने का अवसर फिर श्रद्धेय श्रीस्वामी 
जी के सामने आया ही नहीं । श्रद्धेय श्री स्वामीजी दिनमें करई वार समा- 
धिस्थ हो जाया करते थे। सेवा करते समय श्री गुरुजी को उन महान्‌ 
योगी की अनेक लोकोत्तर अवस्थां समीप से देखने को भिलती तथा उनके 
मुख से समय-समय पर अभिव्यक्तं होने वाले जीवन-तत्व-विषयक उद्गार भी 
सुनने को मिलते । ४ 

श्री गुरुजी की दिनचर्या थी सुबह चार बजे जगना ओर रात के लगभग 

बारह बजे सोना । सामान्य संकेत मिलने पर अथवा हल्की-सी भी आवाज 
सुनने पर "जी आया" कहते हए श्री गुरुजी अपने श्री गुरुदेव के सम्मुखं उप- 
स्थित होते थे। इस क्रम में कुचं बदल होता तो दोपहर को भोजन के 

निमित्त । दो पहर को भोजन के उपरान्त श्री गुरुजी कभी लेटे नहीं थोडा-सा 
अवकाश पाते ही वे ग्रन्थशाला में चले जाते ओर आध्यात्मिक म्रन्थों के 

अनुशीलन मे मगन हो जाते । सारगादछठी मे रहते समय श्रौ गुरुजी ने अने- 
कानेक अंगरेजी अगर हिन्दी ग्रन्थ पठ लिये थे । 




















१८ : जीवन-प्रसंग 


(तीन) 
दीक्षा-संस्कार 


श्रद्धेय स्वामी श्री अखण्डानन्दजी का स्वास्थ्य धीरे-धीरे गिरता जा 
रहा था .। अतः श्रद्धेयश्री स्वामीजीने श्री अमिताभ महराज को नागपुर 
से अपने पास बुला लिया । श्री अमिताभजी श्चद्धेय श्वी स्वामीजी के पट्ट 
शिष्य थे ओर उनके आने से श्रद्धेय श्री स्वामीजी का आनन्दित होना 
स्वाभाविक था। श्री अमिताभ महाराज कीप्रेरणासे श्री गूरुजी सारगाद्ली 
आये ये । यहाँ श्री .अमिताभ महाराज ओौरश्री गुरुजी पनः. परस्पर 
मिल गये । ४, | 

` सारगाचछी आश्रमम आते ही श्री अमिताभ महाराज ने पूजा-अर्चा का 

कार्यं स्वयं संभाल लिया ओर शेष समय मेवे श्रद्धेय श्री स्वामीजी को सेवा 
किया करते । आश्रम में रहते-रहते उनकी समन्न मेँ यह बात जा गयी कि 
अभी तक श्री गुरूी की दीक्षा नहीं हृद दै। इस विषय मंरश्र गुरुजी 
सचिन्त नहीं थे, पर श्री अमिताभ महाराज को चिन्ता होजाया करती थी। 
एक. दिन श्रद्धेय श्री स्वामीजी की सेवा-चर्या .करते समय श्री अमिताभ 
महाराज ने बात चलायी-माधवराव्‌ के माता-पिता वृद्ध दहं आर उनके घर 
मे अन्य कोई कमानेवाला तथा गृहृस्थी को संभालने वाला भी नहीं हँ । अतः 
उनको दीक्षा यदि शीध्रदेदी जाये तो अ्यत्तम हौ अर नागपुर जाकर 
वकालत करने की अनुमति भी उन्है प्रदान करनी चादिये । 

इसके पहले भी दीक्षा दे दिये जाने.कौ बात अन्यो हारा जब-जव चलायी 
गयी, तब-तव श्रद्धेय श्री स्वामीजी ने बार-बार यही कहा-अभी नहीं, 
अभी नहीं।' श्री अमिताभ महाराज की वह विनती सुनकर श्रद्धेयश्री 
स्वामीजी ने अपने मनकौो बात कह डाली-श्री श्रीठाकुरजी कौ अनुमति 
मिलते ही "गोवलकर' की दीक्षा होगी, किन्तु वह वकील ही हौगा, यह्‌ कौन 
कह सकता हे ! | # ४ । 

सारगाछी मे वे अभिमन्वित दिवस आनन्द के साथ उदित होते ओौर 
सन्तोष के साथ अस्त होते । उनकी ओर ध्यान देने के लियेश्री गुरुजी को 
अवकाण ही न था । किन्तु १२ जनवरी १४३७ कौ एक .महत्वपरुणं वटना 
हृड । उस दिन शाम को कुद अचानक दी श्रद्धेय श्री स्वामीजीने श्री गुरुजी 
की दीक्षा के विषय मं अपना भाव श्री अमिताभ महाराज के समक्ष व्यक्त 
किया । उन्दने कहा-श्री शरीढाकुरजी के आदेश के अनुसार कल मकर- 
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संक्रमण के णुभ मुहूतं पर गोवलकर' की दीक्षाविधि सम्पच्च होगी । उसे 
वताना कि कल अनशन करना होगा । 

श्रद्धेयश्ची स्वामीजीने श्री गुरुजीसेभी वादमें कहा-गोवलकर । 
कल से तुम्हारा जीवन बदल जायेगा । 

दूसरे दिन १३ जनवरी १६३७ बुधवार को मकर-संक्रमण कां शुभ 
दिवस था । उस दिनश्री गुरुदेव ने सवेरे ही दीक्षाविधि की तैयारी की ओर 
छोटे-से समारोह मे वह संस्कार अपने हाथों सम्पन्न करवाया । मकर-संक्रमण 
के दिन श्री गुरुजी के जीवन मे एक महत्त्वपुणं संक्रमण हुआ । सारगाछी 
कौ विनोद-कुटी मेश्री गुरुजी को दीक्षा दी गयी थी । दीक्षा के उपरान्त 
उन्हे देव-दशेन के लिये मन्दिर भेजा गया । यह्‌ प्रभातं की वेला थी ओर 
श्री अमिताभ महाराज मन्दिरमे पुजाकररहे थे । श्री गुरुजी को मन्दिर 
मे आता हु देखकर उन्हे सन्तोष हुआ । श्री अमिताभ महाराज बताते 
है-उस समय गुरुजी प्रशान्त महासागर के समान शान्त तथा गम्भीर दिख- 
लायी दे रह थे। 

नागपुर से इतनी दूर सारगादछी अनेमेश्री गुरुजीका जो उहेश्य था, 
` वह्‌ इस मकर-संक्रान्ति के दिन सफल हुआ । वे कृताथे हुए । श्रद्धेय श्रीस्वामीजी 
श्री गुरुजी से अत्यधिक प्रसन्न थे । उस प्रसन्नता की ठीक-टीक कल्पना लौकिक 
व्यक्ति को नहींहो सकती । एक दिन उन्होने अपने इस नूतन शिष्य को 
निकट बुला लिया ओर उसकोजी भरकर आशीर्वाद दिया 1 उस समय 
उन्होने कहटा-“अब मै श्री ठाकुरजी सेप्राथना करता ह किं तेरी मनोकामना 
पणं हो ।'-इतना कहकर श्रद्धेय श्री स्वामीजी ने सचमुच ही हाथ जोड़ 
लिये । उस समय ओर तत्पश्चात्‌ कितने ही समय तक श्री गुरुजी के ओआंसू- 
भरे नयनों के अश्नु-विन्दुओं का प्रवाह कपोलों को गीला केरता रहा । 
अत्यधिक होने पर आनन्द भी अश्रुओं के रूप मे बहनें लगता है । उन्दँं कौन 
रोक सकता है ? ओौर रोकेभी क्यों? उस दिनके बाद सेश्री गुरुजी की 
द्ष्टिसे कुं मन्तव्य शेष नहीं रह गया था । 


(श्रद्धेय स्वामी जी श्री गुरुजी को ष्गोवलकर, से सम्बोधित करते थे ।) 


@ # 





। 


२० : जीवन-प्रसंग 


(चार) 
वह॒ अद्भुतं आरती 


दीक्षा के पश्चात्‌ श्री गुरुजी सन्तुष्ट दिखलायीं देते थे । उनका सौभाग्य 
थाकि उनके हाथों श्री गुरुसेवा होरही थी। इसी मे सारगाछठी के दिन 
परम सन्तो से गुजर रहे थे । किन्तु श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री अखण्डानन्दजीं 
के लौकिक जीवन का अन्तिम क्षण अवशीघ्रही समीपजारहाथा। 
उसका पूर्वाभास श्रद्धेय श्री स्वामीजी के भाषण एवं व्यवहार सेभी प्राप्त 
होने लगा था । स्वास्थ्यं पर दबाव पड़ रहा था, फिरभीश्रद्धेयश्री 
स्वामीजी साधको का मागंदशेन करते रहे, उनके लिये कष्ट उठाते रहे । 
अपने अस्वास्थ्य के कारण वातावरण में तनाव पदान हो, एतदथ वे 
सावधान भी रहा करते । | {ऽ 

श्री गुरुजी सदा ही श्रद्धेय श्री स्वामीजी की सेवा में मग्न रहते । अतः 
शाम कौ आरती के लिये मन्दिर में उपस्थित रहना उनके लिये सम्भव नहीं 
हो पाता था। हा, अन्य साधक अवश्यही आरती के समय मन्दिर चले 
जाते । यह मानो नित्यका हीक्रमदहो गया था1 एक दिन संयोगवशात्‌ 
आश्रमवासी स्वामी श्री निरामयानन्दजी को एकः अनोखा प्रसंग देखने को 
मिला । वह्‌ प्रसंग, बिल्कुल अनपेक्षित एवं अननुभूत । मन्दिर की आरती के 
पश्चात्‌ श्री निराम यानन्दजी किसी कायंवश श्रद्धेय श्ची स्वामीजीकी कटिया 
की ओर तेजीसे ही चल पड़। वर्ह पहुचे भी । आश्चयं यहं कि वहां 
कुटिया में भीएक आरती उतारी जा रही थी । वह दृश्य देखकर श्री 
निरामयानन्दजी अति विस्मित हुये ओर वहीं ठिर्क गये । उस अद्भूत दृश्य 
का वणन करते हए स्वयं श्री निरामयानन्दजी ने बताया है-श्री साधवराव 
गोलवलकर अगरवत्ती सेश्री स्वामीजी की आरती उतार रहेथे। आरती 
के पश्चात्‌ श्रद्धेय श्री स्वामीजी ने अपने दोनों हाथ श्री माधवराव के 
मस्तक पर रखे जर उन्हं आशीर्वाद दिया तुरन्त हीश्री माधवरावने 
अपना मस्तक श्रद्धेय श्री स्वामीजी के चरणों पर रख दिया । तव श्रद्धेय 
श्री स्वामीजी ने प्रेभभरेहृदय से फिर एक बार श्री माधवराव पर णुभ 
आशिषो की वर्षा कर दी । 


जर वह्‌ अद्मृत आरती भी समाप्त हुई 1! 





ाध्यात्नकवा अर आस्क 


(एक) 
आध्यात्मिकता का शाश्वत अधिष्ठान 


जिस समय श्री गुरुजी का डाक्टर श्री हैडगेवारजी से घनिष्ठ 

सम्पकं आया, एेसा कहा जा सकता है कि उस समय 
श्री गुरुजी एक चौराहे पर खड़े थे। पहली दिशा थी एक 
प्रख्यात वकोल बनने की ओर इसके लिये एल० एल० बी० के 
अध्ययन-क्रम को पूरा करना। दूसरी दिशा थी एक सुखमय 
पारिवारिक जीवन की, जिसके लिये श्री ताईजी (श्रीगुरुजी की 
माताजी ) नयी-नयी कन्याओं की जन्मपत्री ले आती थीं । तीसरी 
दिशा थी संघ के माध्यम से राणष्टरोत्थान के कायं में जुट जाने कौ । 
अन्तिम चौथी दिशा थी रामकृष्ण मिशन के सात्त्विक वातावरण 
मं रहते हुए एकान्त आध्यात्मिक साधना मे निमग्न हो जाने 
कृ । 

अपनी अमित आर अनुपम क्रिया-शक्ति के कारण वे शेष 
तीनों मार्गो पर तौ कदम बढ़ाते जाते ये, परन्तु विवाह करके 
सुखी गृहस्थ-जीवन वसाने के विचार का उन्होने सर्वथा परि- 
त्याग कर दियाथा। इसी कारणवे श्री तार्ईजी के प्रस्तावों 
को हंसकर टाल दिया करते ये। इसके पोछे पलायन का भाव 
लेण-मात्र भी नहीं था, अपितु माता के चरणों पर अपना सर्वस्व 








पवक क 
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न्योछावर कर देने के लिये उनका अटल-अडिग निश्चय था । वकालत पास करके 
अपनी वक्तृत्व कला के वल पर विपुल धन-संचय कौ लालसा भी उनमें कभी 
नहीं जगी । अतः एल० एल० वी० का विद्याध्ययन-क्रम भौ एक चछोटी-सौ 
अवधि का नगण्य कार्यक्रम था। विकल्पथातोदो कार्योके बीचमें। एक 
था संघ-कायं ओर दूसरा आध्यात्मिक साधना । इसी वात को दूसरे शब्दों 
मे यों कह लेँ-विकल्प था डाक्टर हेडगेवार की दुनिवार चुम्बकीय शक्ति < 
ओर स्वामी विवेकानन्द जी द्वारा प्रतिपादित अद्भुत अद्रैत-तत्व मे । 
अन्ततः श्री गुरुजी के जीवनमें दोनों मार्गो का ओर दोनो णक्तिों 

का समन्वय होना था, उसी प्रकार होना था जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तन 
दशरथनन्दन श्री राम के जीवन मे वशिष्ठ की अध्यात्म शक्ति ओर विश्वा- 
मित्र के शस्तरवल का समन्वथ हुआ था जौर सच भी है कि अधिष्ठान ता 
अध्यात्म पर होना चाहिये । सम्भवतः नियति कौ योजना इसी लिये एेसी हई 
करिश्री गुरुजी बड़ी तीव्र गति से आध्यात्मिकता कौ ओर खिचते चले गये । 

सन्‌ १६३६ मेश्री गुरुजी स्वामीश्री अखण्डानन्दजी के पास सारगादछी 
आश्रम पहुंच गधे । श्री स्वामी जी "रामकृष्ण मठ एण्ड, मिशन' के अध्यक्ष 
थे ओर थे स्वामी श्री विवेकानन्दजी के गुरुभाईं । नागपुर-स्थित रामकृष्ण 
मिशन के स्वामी श्री अमिताभजी के माध्यमसे स्वामी श्रीयखन्डनन्दजी 
तो श्री गुरुजी सँ भिलने के लिये पटले से ही उत्सुक थे । कुछ समय के बाद 
तो एक-से स्वभाव ओरं गुणों के कारण श्रीगुरजी ओरं श्रीस्वामीजी नील 
आकाश ओर सुनील सागर के समान एकाकार हो गये । स्वामी श्री अभिताभ 
जीनेश्री गुरुजी को देखकर लिखा था--भिरे सामने एक अग्नि-पुंज खड़ा 
है, जिस पर केवल थोडी-सी"राख जमी है ।' स्वामीश्री अखण्डानन्दजी ने जव 
श्री गुरुजी को विधिवत्‌ दीक्षा दी तो उन्हीं अभिताभजी को श्री गुरुजी "एक 
प्रशान्त महासागर के समान उदात्त ओर गम्भीर, दिखलायी पड़ । 

७ फरवरी १६३७ को स्वामी श्री अखण्डानन्दजी महाराज का शरीर 
पूराहौ गया । श्री गुरुजी के हृदय का शोकाकुल हो जाना स्वाभाविक 
था । मार्च १६३७ भँ श्रीगुरुजी नागपुर वापस आ गये । वे वापस तौ आय, 
पर वे आये सारगाछी से जीवन का शाश्वत आध्यात्मिक अधिष्ठान लेकर 
जिसके बल पर ही उन्दने कारावास-काल में न्यायमूति श्री मंगलमूति जी स 
बहा थाने अपनी जीवन-पूजी उस ईश्वरखूपी वैक में लगा रखी है, जो 
कभी इूव नहीं सकता ।' 


++ 


आध्यात्मिकता ओर आस्तिकता : २३ 


(दो) 
वात साधारण, पर गहराई कितनी ? 


एक बार मीरजापुर जिले के चूनार नामक स्थान से दो-तीन किलो- 
मीटर दूर एक रमणीय पर्वतीय स्थल पर हम अनेक मित्र पिकनिक के लिये 
गये थे । पता चला कि वहाँसे थोडी दुर कोई बहुत विद्वान साधु रहते 
है । उनसे मिलने की सहज इच्छा हुई ओर हम चार मित्र उनके पास पहुचे । 
७५-८० वर्षं की आयु वाले गेरुआ वस्त्रधारी बावाजी के मुखमडण्ल को उनक 
लम्बी घनी दादी ने अत्यधिक आकषक बना दिया था। प्रणाम करके हम 
उनके पास बैठ गये । 
हमारी खाकी हाफ पैट पर दृष्टि डालते हुए उन्होने पूछा -क्या 
आप लोग आर० एस ० एस ० से सम्बन्धित दह! 
मैने जब उन्हं वताया कि हम सभी संघ के कायेकर्ता हतो एक 
दीधे निःश्वास दछोडते हृए वे वोले-गोलवलकर जी को तुम लोग अपना 
गुरु ओर नेता मानते हो, पर उनको पहचानते नहीं । पहिचान भी नहीं 
सक्ते । देश की तो वात ही छोड़ो, स्वयं तुम्हारे संघमें भी एसे कितने लोग 
होगे, जो उस आत्मा को ठीक-टीक पहचान सके? 
तव से आज तक जव भी श्री गुरुजी के बारे में सोचता हु, मुज्ञ 
च॒नार के उस साधु के शब्द अधिकाधिक अथे-पूणं लगते । श्री गुरुजी 
जव तक जीवित थे तब तक उनके बारे मे कितनी ही बातें सुनाई पड़ती थीं । 
एक पत्रकार के शब्दों मे-'अपने समय में श्री गोलवलकर भारतमें 
सर्वाधिक चचित व्यक्ति रहे ।' पर अब निविवाद रूपसे कहा जा सक्ता है कि 
इतनी चर्चा के बावजृदभी श्री गुरुजी के समग्र व्यक्तित्व का साक्षात्कार 
करने का सौभाग्य थोडे ही लोगों को प्राप्त हो सका। वास्तव में उनके जीवन 
ओर कायं का सही मूल्यमापन अभी होना शेष है । 
आखिर वह्‌ कौन-सा तत्त्व है, जिसने गुरुजी के जीवन को इतनी 
विशिष्ठता प्रदान कर दी? उनके सान्निध्य में जिन किन्हीं को थोड़ा भी रहने 
का मौका मिला, उन्हं उनके अनेक ` गुणों का सहज ही आभास होता था । 
वे विद्वान थे, प्रभावशाली वक्ताथे, आदश अध्यापक रह चुकेथे, कुशल 
संगठनकर्ता के रूप मे उनकी ख्याति थी । पर इन गुणों से विभ्रुषित लोगों कौ 
भारतम कमी नहींथी । हां, एक कसौटी एेसी थी, जिस पर धिस कर 
उनके ये सभी गुण निखर उठते थे । वह थी अपने समाज के प्रति उनका 
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तादात्म्य । ईश्वर का साक्षात्कार करनेवे सारगद्धी गये थे । स्वामी 
अखण्डानन्द जी जसे महान्‌ योगी के चरणों में बैठकर उन्हें साक्षात्कार हुआ 
या नही, यह तो ईश्वर ही जाने, पर वहां से लौटने के वाद उन्होने समाज 
को परमेश्वर का व्यक्त रूप मानकर उसकी अचेना में सम्पूणं जीवन खपा 
दिया। 
समाज के प्रति उनकी भक्ति इतनी निश्चल ओर निश्छल थी कि किसी 
प्रकारका दैत उन्हें कभी स्वीकायं ही नहीं हो सकता था । समाजसेवा को 
वे सहज कतव्य मानते थे । किसी प्रकार की सौदेवाजी को वे सहन नहीं कर 
सकते थे । इसका प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मृश्च उस समय मिला, जब 
वे वाराणसी मे इलाज के लिये आये थे । 
विहार उन दिनों जबदेस्त वाद्‌ की चपेटमें आ गया था। वहाँकं कुद 
प्रमुख कार्यकर्ता देश भर से सहायता जुटाने का प्रस्ताव लेकर श्री गुरुजी से 
मिलने आये । उन का्य-कर्ताओ से उन्होने वाढ पीडति लोगोके वारेमें 
विस्तृत जानकारी प्राप्त की । फिर स्वयं ही उनसे पूछा-सभी स्वयंसेवक 
सेवा ओर सहायता के काये में जुट गये या नहीं ? 
एक प्रमुख कार्यकर्ता ने कहा-स्वयंसेवक तो पुरी तरह जुटे हैँ, पर 
साधनों का अभाव सैवा-कायं में बाधक वन रहा है । अकेले विहार से इतने 
बड़ प्रमाण पर तत्काल साधन जुटा पाना कठिन लगता हे । 
श्री गुरुजी ने कहा-अकेले विहार से ही क्यों साधनों को जुटाया जायेः 
फिर अपने निजी सचिव डा०्ञावा जी थत्ते से कटा--इसके लिये पत्रक 
भेजकर सभी प्रदेशों मे सहयोग जुटाने को कहो । 
एक अति उत्साही कार्यकर्ता बीच मेही बोल पड़ा--पर गुरुजी 
इसमे तो पर्याप्त देर हो जायेगी । अनेक दलों ने बड़े प्रमाण पर सहायता- 
कायं प्रारम्भ कर दिया है। यदि हमारी सहायता में विलम्ब हुआ, तो हम 
लोग उनसे पिच्छड जा्येगे । 
वातं यद्यपि उन्होने बहुत सहज ढंगसे कही धी, पर श्री गुरुजी उसे 
सुनकर कुछ व्यथित हो गये । सामान्यतः जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कूराहट 
वेलतौ' दिखलायी देती थी, वहाँ आक्रोश की स्पष्ट रेखाये उभर आयीं । 
श्री गुख्यी ने कहा--तो क्या तुम उन दुःखी बन्धुजं को सहायता 
इसलिये देना चाहते हो कि तुम लोग अन्य पार्यं से पि्छड न जाओ ? 
यदि तुम्हरी भावना, इसी संकुचित दलीय प्रेरणा पर आधारित है तो संघ 
केषेसे काम से क)& वास्ता नही हो सकता । 
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एकाएक वातावरण मे गम्भीरता दा गयी । अनजाने मेही क्योंन 

हो, पर वह कायंकर्ता एसी वात कह गया था, जो संघ कीः विशुद्ध ओर 
सहज देश-प्रेम कौ कल्पना सेमेल नहीं खाती थी । उस कार्यकर्ता ने 
प्रायश्चितं भरे स्वरमें धीरेसे कहा- गुरुजी ! मूञ्जसे गलती हो गई । 
मेरा आशय यह्‌ नहीं था 

श्री गुरुजी ने फिर स्नेहपूणं शब्दों मे कहना प्रारम्भ किया-भाई । 
देखो, हम लोगों को सहज भाव से अपने पीडित बन्धुओं की सेवा करनी है, 
यह्‌ अपना कतव्य है । हमे इसके एवज मे न वाहवाही लूटनी है, न वोट 
मांगने हं । हम तोः अपने इस सहज कतंव्य का प्रचार भी नहीं चाहते । अतः 
इस प्रकार के सेवा-धमं मे क्तव्य-भावन। ही प्रमुव होनी चाहिये । 

देखने-सुनने मे बात कितनी साधारण-सी लगती है । पर इसके अन्दर 
कितनी गहराई है । समाज को अपना परिवार हीः नहीं, साक्षात्‌ भगवान का 
मूतरूप मानने वाला गुरुजी जैसा भक्ते अपने आराध्यके साथ करिसीभी 
प्रकार कौ सौदेवाजी को भला कंसे स्वीकार कर सकत। था । 

देश-प्रेम कौ उनकी इस उत्कटता का ही परिणाम है कि उनके सम्पकं में 
आने वाले हजारों कायंकर्ता उसी सहज भाव से ओतप्रोत हो समाज सेवा के 
पथ पर अग्रसर दिखायी देते हैं । 

उनके नमल अन्तःकस्ण में व्याप्त राष्ट्‌-भवित की इस गहराई का 
क्या जाज भी हम सही मूल्यमापन कर पये? जव कभी इसप्रष्ल का 


उत्तर दूढने का प्रयास करता हुं, उन क्षण मे चनारके उन महात्मा की मूर 


खों के सामने खड़ी दीखती है ओर उनके वे शब्द कानों मे गूजने लगते 
है- "गुरुजी को तुम नहीं पहचानते, पहिचान भी नहीं सकते ।' 


[ तीन | 

एक पहुचे हए फकीर 
म अपने जीवनं की लम्बी अवधि में फितने ही साधु-सन्तों से मिल चुका 
हं, लेकिन मेरे ऊपर श्री गुरुजी का जितना गहरा प्रभाव पड़ा, उतना अर 
किसी का नहीं । शायद सन्‌ ६०या ६१ की बात दै। श्री गुरुजी एक 
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डाक्टर साहब के घर चाय-का्यक्रम के लिये आने वाले थे । मुञ्चको भी निम- 
न्तर मिला था। मै अपने संग एक पुराने क्रान्तिकारी साथी को लेकर गया । 
परिचय होने के वाद काफीदेरतकश्री गुरुजी से बातचीत होती रही। 
श्री गुरुजी ने यह पद लिया किमेरे साथी का वचपन कहा वीता ओर फिर 
उनके सहपाघ्यिों के नाम भी पुकर उनके बारे में उन्होने सव कुष सविस्तार 
वता दिया । मेरे साथी आश्चर्य चकित रह गये । पृुच्छने पर श्री गुरुजी ने बताया 
किवे उस शहर में रह चुके हैँ । मराठी में वातचीत करने पर मेरे मिन 
श्री गुरुजी से बताया किवे अव मराठी भूल चुके हैँ। मेरे मित्र मराठी 
अच्छी तरह से बोल नहीं पाये । फिरमेरे साथ वंगालीमें वे कुछ देर वात 
करते रहे । 

उस दिनमेरेसाथीभीश्री गुरुजी से प्रभावित हए विना नहीं रह्‌ सके । 
चाय-कायेक्रम के बाद लौटते समय रास्तेमेंवे यही कटते रहे कि एेसा महा- 
त्मा ने आज तक देखा नहीं । साधु-सन्त-महात्मा लोग अपनी ही मुक्ति के 
प्रयत्न में लगे रहते हैँ । उनका लक्ष्य होता है आत्म-मुक्ति, पर श्वी गुरुजी 
एेसे व्यक्ति हैँ जो र्हिन्दू समाज की मुवित चाहते हैँ । 

वाराणसी कौ एक आर छोटी-सी टना है । वहाँ पर डाक्टर पर्केण 
बनर्जी संघ के पुराने कार्यकर्ता हैँ जौरवे संघ की दृष्टि से विभाग-संवचालकं 
ह । वे दति के एक विख्यात अर योग्य डाक्टर । हिन्दू-मुसलमान सभी 
फिरकों के लोग उनसे दवा लेते हैँ । करई वर्षं पहले की बात ह । डाक्टर साहब 
का दवाखाना गोदौलिया चौराहे पर ही है । एक दिन श्री गुरुजी दवाखाने मे 
जाये जौर डाक्टर साहब की कूर्सी पर जा करके बंठ गये । डाक्टर बनर्जी 
तब तक अपने दवाखाने में पहुंचे नहीं थे । मरीज लोग दवा लेनेके लिये 
जाने लगे । इनमें एक मुसलमान मरीज भी था । लेकिन यह्‌ डाक्टर साहब 
को पहचानता नहीं था । डाक्टर बनर्जी की कूर्सीं पर बैठे हुए श्री गुरुजी को 
ही उसने डाक्टर साहव समञ्च लिया ओर उन्हुं सम्बोधिते करके कहने लगा- 


डाक्टर साहव ! मुज्ञ बहुत तकलीफ हो रही ह । आपमेरा दात देख लीजिये । 


श्री गुरुजी ने उसे प्यारपूवक वैठाया ओर कहा-घवराइये नहीं । मं 
डाक्टर नहीं हं । डाक्टर साहब अभी आने वाले दहै । वे आ करके सबसे पहले 
आपको ही देखेंगे । 

इसके वाद श्री गुरुजी बड़ी देर तक उन बड़े मियां कौ सान्त्वना देते 
रहे । डाक्टर बनर्जी ने आकर उस मुसलमान मरीज की चिषित्पा की । कचु 
इलाज पाने पर जव कुच आराम मिला तब उस मरीजने श्री गुरुजी के वारे 
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मे डाक्टर साहव से पुद्धा-डावटर साहब ! आपकी कूर्सी पर जो बेठे हुए ये, 
वे कोन? ॑ 

डाक्टर साहब-अरे भाई ! आप नहीं पहुचानेगे । 

मरीज-क्यों नहीं पहचानगा ? आप बताये तो सही । 

मरीज ने जव थोड़ी जिद की तो डाक्टर साहबने उसी से उलटा पूला- 
यह बताइये, वे आपको कंसे लगे ? उनके बारेमे आपकाक्याख्यालहै? 
क्या अन्दाजा हं आपका 

मरीज-क्यों ? वे बहुत भले आदमी हैँ । आप तौ उलटे मृक्ञसे ही सवाल 
करने लगे । आप बताइये न मृन्ञे किवे कौन! 

डाक्टर साहब-क्या अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नामसूनादहे 

मरीज-हाँ, हाँ, जानता हुं । वह ही तो जिसे जनसंघ कहते हैँ । 

डाक्टर साहव- नहीं भाई 1 जनसंघ नहीं । जनसंघ तो चूनाव लडता ह्‌ । 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संव का चृनावसे क्या वास्ता? क्या आपने कभी 
आर० एस० एस ० कानाम नहीं सुना 

मरीज-तब यं कहिये आर० एस ° एस ० । मने आर० एस० एस ° का 
नाम सुना है, पर भला आरण० एस० एस° से इनका क्या सम्बन्धं 

डाक्टर साहब-वहूत बड़ा सम्बन्ध है। अप हँ ञआर० एस० एस० के 
सारे हिन्दुस्तान के सरसंघचालक । 

मरीज-समन्षाकृर कर्दिये डाक्टर साहब ! क्या मतलव हुआ ? हिन्दू 
स्तानकेक्यादैये? 

डाक्टर साहब ने समक्नाया-सरसंघचालक का मतलब हुआ कि पूरे देश 
मे संघ का काम चलाने वाले । 


इतना कहना था किं बड़ भियां ने एतराज फिया ओर कहा-खैर, आप 
जो भी कट, लेकिन मृक्ने तोयं लगा, जसे वे बड़े पहुचे हुए फकीर हें । बड़ा 
दिल पाया है इन्होने । तभी तो इतना पृषरहाहं म । लेकिन आप कहते 
ह कि आर० एसण एसं० के चलाने वाले हये । 

इतना कहकर बड़ मियां सोच में पड़ गये । तब डाक्टर साहब ने कहा- 
जाने दो इन बाती को । आज ओौरन बोलना । मेरी राय मानो, जाज 
बोलना बन्द रखो । इणारे से बात करो । मुंह को आराम दो । जज सिफं 
पीने वाली चीजेंलेना । रोरी-दाल आज बन्द । दूधभी रण्डा पियो। 
क्ल आकर दिखलाना ओर दवा ले जाना। 
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लेकिन बडे मियां अपने ही शब्दों को दोहराते रहे ` वे कोई हों, पर 
है वे पहुचे हुए फकीर । 

वड़े मियां दस-पनद्रह मिनट के समयमे ही ध्री गुरुजी से प्रभावित हौ 
गये, ओर एसे प्रभावित हो गये किं वर्षो से श्री गुरुजी को भूला नहीं पाये । 
जब भी बड़े मियां डाक्टर बनर्जी से मिलते तोश्री गुरुजी के वारे मं पूर 
लिया करते करि वे साहब कंसे है, अच्छी तरहसेटैँन: 

मै अपने व्यस्त जीवन मे जव कभी किसी साथी परया कायकर्ता पर 
किसी कारण बहत नाराज हो जाता हं या किसी में कुदं कमियां देखकर 
निराशया हताश हयौ जाता हूं या किसी दूसरे कारण से हतोत्सा्हित होकर 
बैठ जाता हं तब उस समय श्रीः गुरुजी की धी र-स्थिर-शान्त-निर्मल सूति मर 
सामने आ जाती है । उनकी याद मृज्ञे धीरज दिलाती है । तव म सोचता ई 
किं इन सव विकट परिस्थितियों का सामना करते हृए ही हमें आगे बद्ना हं । 


[ चार | 
देवी आभा की ञ्जलक 


गांधीजी की मृत्यु के पश्चात्‌ मै मौर श्रीगुख्जी, हम दीनो नागपुर जल में 
थे । संयोग से हम दोनों को एक ही कोठरी में रखा गया धा । काराबृह के 
एक ही कोठरी में साथ-साथ रहने के कारणा यह सम्भव ही नहीं कि दूसरों 
कौ दुष्टि बचाकर कोई अपने व्यक्तिगत क्रिया-कंलाप कर सके। एसे स्थान 
पर व्यक्ति के सारे व्यवहार का, विल्कूल अंतरंग आचरण का भी अच्छी 
तरह से निरीक्षण किया जा सकता दै । 

सभी को विदित है किं श्री गुरुजी ध्यान-धारणा किया करते थे । कारा- 
गृह मे कोद काम-धामतो था नही, इसलिए ध्यान-धारणा मे ही उनका 
समय व्यतीत होता था । कोठरी की सलाकों में चादर आदि बोधकर हम 
लोग काम-चलाऊ एकान्तिक स्थात का निर्माण कर लिया करते थे। वहां 
बैठ करके ध्यान-धारणा में लीन हो जाते ओर हम लोग बाहर गप-णप 
कृरने लगते । 

सलाकों से वधे हए वस्व हवा के न्षौकों से कभी-कभी इधर-उधर उड 


क 
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जाया करते थे, अतः फिरसे उन्हें ठीक करना पड़ताथा। एक वार हुवा के 
सोके से परदे इधर-उधर उड गये । मेँ परदेको ठीक प्रकार से बाधने के 
लिये गया । तभी अनायास ही मेरी दृष्टि उनके मूख पर पड़ी । मुं उनके 
मुखमंडल पर एक तेजस्वी अनोखी आभा दिखलायी दी । उनकी आंखें अध- 
खुली थीं । मुख पर शान्ति ओर सन्तोष के भाव छाये हृए थे । एक अद्‌भुत 
देवी स्मित उनके अधरों पर ज्ललक रहा था । वह्‌ दृश्य आज भी मेरे हृदय- 
पटल पर्‌ ज्यो-का-त्यों अंकित है । मेरा अंतमेन हमेशा मृञ्ञे गवाही देता है 
कि वे उस समय निश्चित रूप से परमेश्वर का दशेन कर रहै होगि। दैवी 
साक्षात्कारो के समय की वह्‌ लोकोत्तर स्थिति, वह॒ असाधारण दैवी दृश्य 
मैने स्वयं देखा है 1 जब-जब मृञ्चे इस दृश्य की याद आती दहै, तवब-तव मुज्ञ 
सदैव एक तरह का सात्विक अभिमान ओर आनन्द होता है । 


| | [ पांच | 
मातर ढाई मिनट मे समाधिस्थ 


सन्‌ ७२ के संघ-शिक्षा-वगं मेंश्री गुरुजी की आवास-व्यवस्था करने के 
कारण उस काल में उनके सान्निध्यमें रहने का सौभाग्य मञ्चे प्राप्त हुआ । 
अपने स्वय॑सेवकों के सहयोग से बड़ी बारीकी से मैने.व्यवस्था की थी ओर 
अपने मनमेरमैने पणं समाधान मानलियाथा कि व्यवस्था हर प्रकार से 
परिपूणं हे । 


काठ्गादाम एक्सप्र॑स से प्रातः चार बजे श्री गुरुजी पीलीभीत पहुचे । 


जिस कक्षमें श्री गुरुजी के ठह्रने की व्यवस्था की गई थी, उसमे उन्होने 
अभीएक ही पैर रखा था कि तुरन्त प्रश्न किया-इसको अन्दर से बन्द करने 
कभ क्या व्यवस्था? 


मेरौ दशा उस समय कंसी थी, यह देखने वाले ही बता सकते दहै । 
सन्ध्या-वन्दनादि के लिये उन्हे एकान्त ओर निविष्न स्थान की आवश्यकता 


हुआ करती थी 1 उनके लौकिक जौर पारमाधिक दोनों कृत्य समान चलते 
रहते थे । सांसारिक व्यवहार करते हुए भी पुरणं योगी थे । उन्होने एक बार 
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कहा भीथाकि मुच्च पूणं समाधिस्थ होने में मात्र ढाई भिनट के लगभग 
लगता है । | 


(छः) 


जगज्जननी भगवती का साक्षात्कार 


अनन्त श्री विभूषित श्रीदारका-शंक राचार्यजी महाराज की एक जिज्ञासा 
को सुनकर श्रौ गुरुजी की उलन बढ़ गयी । भले श्री गुरुजी समाज-सेवा 
तथा रष्टरोत्थान के कार्यं म अहनि लगे रहते थे, परन्तु उनके जीवन के 
आध्यात्मिक पक्ष के प्रति परम पज्य श्री शंकराचार्यजीं महाराज के मन मे 
अत्यधिक आदर-भाव था । एक बार परस्परालाप के बीच पूज्य श्री शंकरा- 
चा्येजी महाराज ने श्री गुरूजी से एक सीधा प्रष्न किया-क्या आपको 
भगवत्साक्षात्कार हृ हे ? 

प्रष्न को सुनते ही श्री गुरुजी स्तव्ध रह गये । कुं देर मौन बैठे रहे । 
फिर मौन को भंग करते हृए श्री गुरुजी ने कटहा-आपको उत्तर किन शब्द 
मे दं ? न असत्य बोल सकता हं ओर न सत्य कह सकता हं । 

पूज्य श्री गंकराचार्यजी महाराज के नेतो में जिज्ञासा नृत्य करः रही थी । 
श्री गुरुजी कौ उक्ति ते उनकी जिज्ञासा को ओर भी अभिवृद्ध कर दिया। 
जिस सद्‌भावपूर्वेक यह्‌ जिज्ञासा व्यक्त हुई थी आर जिनके द्वारा अभिव्यक्त 
हई थी, उसकी उपेक्षा भी सम्भव नहीं थी । श्री गुरुजी ने अत्यधिक 
विनस्रतापूर्वैक कटहा-मेरा निवेदन है कि मेरे इस प्रसंग को, जहाँ तक बन 
सके, अप्रकट बनाये रखियेगा । प्रसंग इस प्रकार है। सरकार ने संघ पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया था । मै कारागार में डाल दिया गयाथा। अपत्रचार, 
प्रतिबन्ध, कारावास, स्वयंसेवकों के पारिवारिकजनों कौ प्रताड़ना आदि ह्र- 
सम्भव भले-बुरे प्रयासों से सत्तारूढ दल संघ को समूल उखाड़ फक देने के 
लिये कृत-संकल्प था, पूर्णतः कटिवद्ध था । संघ पर विपत्ति के बादल छाये हुए 
धे । मृज्ञे इस बात की बड़ी वेदना थी, सीमातीत वेदना धी-क्या यह दुभाग्य- 
घट मेरे सिर पर दही फूटना था कि डाक्टर साहब द्वारा लगाया गया संघ-वट- 
वृक्ष मेरे सामने मेरे देखते-ही-देखते छित्न-भिन्न हौ जये ? देश-धममं॑के लिये 
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सच्ची ईमानदारीपुवेक किये गये कायं का क्या यही कुपरिणाम भिलना था? 
मे कु सोच नहीं पा रहा था, कुच समक्न नहीं पा रहा था । विकट परिस्थिति 
मे प्रभु का स्मरण ओौर उनसे प्राथेना एक बहुत बड़ा सहारा है । एसी विष- 
मावस्था में जगज्जननी भगवती का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ । मेरे कन्धे पर 
हाथ रखकर वे मुन्ले धैयं बंधा रही थीं ओर वे मुञ्ञे आश्वासन दे रही थीं. कि 
सारे संकट दूर होगे । इस आश्वासन ने अचिन्त्य स्फ़ति, अनन्त आशा, अदम्य 
उत्साह प्रदान किया । 

इसके अतिरिक्त अन्य अवसर पर एक वार भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ एक 
छवि के दशंन तथा उनकी वंशी केश्रवण का भी सौभाग्य मिलाहै। 

अपनी आस्था जौर आण। के अनुरूप उत्तर पाकर परम पूज्य श्री शंकरा- 
चायेजी महराज को परमाहलाद हु । 


(सात) 
शरीर से अतीत 


एक वार संघ-शिक्षा-शिविर में सवके साथ भोजन करते समय श्री गुरुजी 
को तीव्र प्यास कौ अनुभूति हुई । परन्तु उसी समय उनके मन में यह विचार 
आया कि यदि एक ही आत्मतत्व सबमें परिव्याप्तं है तो इतने लोग पानी पी 
रहे है, उन सबकी तृषा-निवृत्ति से मेरे प्यास की निवृत्ति क्यों नहीं होनी 
चाहिये ? इस विचार के मनमे अनेके थोड़ी देर बाद ही उन्हे यह्‌ अनुभव 
हुआ कि उनकी प्यास अपने आप शान्त हो गयी है । श्री गुरुजी इस कोटि 
के एक तपःपूत आध्यात्मिक व्यक्ति ये। 

एेसा लगता है मानो शरीर से स्वतन्त्र आत्मतत्व की प्रत्यक्षानुभ्रुति उन्हे 
हो चूकोथी । शरीरकोजो.कष्टया पीड़ादहै, वह उसे हुआ करे, मेरा 
उससे कोई सम्बन्ध नहीं । मेँ शरीर नहीं, अपितु शरीर से स्वतन्त, भँ नित्य 
प्रसन्नात्मा हं । यह्‌ सत्य उनके जीवन में उतर आया था, तभी शारीरिक कष्ट 
के होते हुए भी अखण्ड प्रसन्नता उनके मूख पर उनकी वाणी मे सेलती. रहती 
थी । केसर का आपरेशन ओर उसके बाद की स्थिति इस तथ्यकोओौरभी 
अधिक परिपुष्ट करती है । 
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कसर के कारण शरीर क बहुत वड़े भागकर शल्य-क्रिया कौ गधी थी । 
तीन दिन बाद डक्टरों ने अनुमति प्रदान की फिलोगश्ची गुरुजी सं भिल 
सकते हैँ । जो मिलने आये, उन लोगों ने देखा कि शल्य-क्रिया के बाद भी वे 
सदैव की भांति प्रसन्न है तथा सभी के साथ हँसी-विनोद कर रहे हँ । लोगों 
को पता ही नहीं चला कि उनको कुच कष्ट है । शरीर पर बंधी पटि््योंसे 
ही उन पर की गयी शल्य-क्रिया का पता चलता था । 

अन्तिम दिनों में भी उनके चेहरे पर प्रसश्ता ओर ताजगी सदेव बनी 
रहती थी । मुख-मण्डल की तेजस्विता को देखकर यह लगता ही नहीं था 
किवे बीमार है । उनके शरीर में पीडा होती रही होगी, पर उन्होने उसको 
तीत्रता का आभास किसी को होने नहीं दिया । मृत्युसे कुचं दिनि पूवंदही 
महाराष्ट के मुख्यमन्त्री उनसे मिलकर गये ओर उन्होने पत्रकारों कौ बताया 
किं श्री गुरुजी का स्वास्थ्य अच्छा है । पर वास्तविकता यह दहै कि कुंदन 
बाददही श्री गुरुजी ने महाप्रस्थान कर दिया । 


(आठ) 
श्रीकृष्णराव मोहरीर के विकल अश्रु | 


श्री गुरुजी का स्वास्थ्यं जैसे-जैसे चिन्ताजनक होने लगा, वैसे-ही-वंसे 
टेलीफोन पर नागपुर-कार्यालय से होने वाली पूद्धताछठ बढ़ती गयी 1 जून के 
प्रारम्भ मे नागपुर स्थित केन्द्रीय कार्यालयसे दूर-दूर के स्थानोंका सम्पकं 
इतना बढता गया कि यदि वहां चार-पांच टेलीफोन होते, तौ भी कम पड़ते । 
अनेक मृखों से सारा देश नागपुर से संवाद पूचछरहाथा। टेलीफोन पर 
श्रीकृष्णराव मोहरी र सबका यथोचित समाधान कर रहै थे । दिनांक ५ जून 
को सवेरे नित्यक्रमसेवे काम में लगे । उस दिन टेलीफोन पर बतलायी जाने 
वाली हर बातें घड़ी-घड़ी बदलती रहीं । श्री गुरुजी का स्वास्थ्य उतना ठीक 
नहीं है'-इस कथनं से स्थिति का जो निवेदन सवैर प्रारम्भ हुआ, क्रमशः वहु 
निवेदन बदलता ही गया । 

“स्वास्थ्य चिन्ताजनक दै"“““*, विशेष सुधार नहीं है """"", वासुदेव गौोल- 


~~ 
मे ८ 


वलकर को तुरन्त नागपुर भेजियेः-"., हाँजी! मै कृष्णराव वोल रहा 
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सी , मोरोपंत को लेकर ही आइये“, क्या यह्‌ इन्दौरहीरहै? सव 
समाप्त हो गया । माननीय, हां! रामनारायण जी शास्ती से कटियि '*“, 
येस्‌ येस्‌ ! हलोः **** , या । टुमारो इविनिगः-“.*, अन्त्य यात्रा ? कल शाम 
को“, यादवरावको मूम्बई मे विमान मिलेगा, हाँजी! बाला 
साहब अभी आ गये..., सात बजे महायात्रा रेशमबाग पहुंच जायेगी " ˆ“, 
अन्त्यविधि आटोपला, अप्पाजी जोशी रात्तीच वापस चालले जातील, 
येस्‌ । वे सवेरे निकलेगे ` "° "ˆ आदि-आदि श्रीकृष्णराव मोहरीर बराबर 
बोलते चले जा रहे थे । दिन भरम भारत के हर प्रान्त से एवं अनेक बड़ 
णहरों से उनका कम-से-कम दो-चार वार सम्पकं हुआ होगा । 

श्री गुरुजी ने महाप्रस्थान किया दिनांक ५ जून १६७३ की रावि में 
ओौर उनका अन्त्य संस्कार हुआ ६जूनकी शामंको। अन्त्य संस्कार के 
पश्चात्‌ बाहर से आये हुए लोग लौटने लगे । उनकौ दौड-धूपमे ६ जून का 
दिन व्यतीत'हुआ । तदनन्तर ही श्रीकृष्णाराव को कुछ फुरसत मिली । चालीस- 
वयालिस घन्टे के बाद वे अपने कमरेमे आये। रातको एक बजे, वह था 
दिनांक ७ जून का प्रारम्भ । वे विस्तर परलेटगये। श्री गुरुजी गये, इस 
घटना का यथार्थं भान उन्हं इस समय हुआ । फिर उनका दुःख पूरी तरह 
आपे से बाहर हुं आ ओर उन्होने मुक्त रूप से अश्रुओं को ज्रने दिया । साठे- 
तर अवस्था के वे अतुलशक्ति वाले कायंकर्ता अब अत्यधिक विकल हो उठे । 
तब तक रोने कै लिये उन्दँ अवसर ही कहां मिलाया? 

जव श्री कृष्णराव मोहरीर दुःखके परम अवेगमेथे, उस समय का 
प्रसंग है । वे स्वतः उस प्रसंग को बताते है-उस समय श्री गुरुजी मेरे इस 
कमरे मे आये । मैने प्रत्यक्ष देखा । वे मुक्षसे बोले अरे अरे! ष्णा 
रोतेक्योहो?मैँतोहंदही। उढो, शोकन करते हुए कायंमें जुट जाओ, 
रोओ मत ! 

इस आकस्मिक प्रसंग से श्रीकृष्णराव विस्मित हुए आर उस महापुरुष 
की ओर देखते रहे । श्री गुरुजी का कहा हुआ प्रत्येक शब्द उन्होने साक्षात्‌ 
सूना था । उनके आश्वासन एवं आदेश पर विश्वास करना अब श्रीकृष्णराव 
के लिये अनिवायं ही था । श्री गुरुजी नागपुर के बाहर जातेथे ओर लौट 
भी आतेये, यहतो नित्यकाही अनुभव था। उसी तरह कुछआज भी 
हु ओर श्रीकृष्णराव मोहरीर का मन शान्त हु । 
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(नौ) 
बाबासाहेब आष्टे कौ रुष्टता 


ष्टरीय-स्वयंसेवक-संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री वावासाहेव' 
आष्टे एक बाररुष्टहो गये। घटना है नागपुरं के हेडगेवार भवनं की।. 


फागुन का महीना था । हौली के अवसर पर फागका रंगं शहर पर छाया 


हजा था । दस रग से संघ के कायकत भी अष्टूते नदीं रह सके । होली है 


हीं हिन्दुओं का विख्याते रंगीन त्योहार, इस त्योहार के ' अवसर पर किसी 
भीं हिन्दू्‌-हदय पर रंगीनी चढ़ जाये तो स्वाभाविक हीह । हेडगेवार भवनं 
मे भी कुचं कायेकतथिं ने आपसमें रंग खेला तथा परस्पर मं गुलालं 
मला। ` 

` यहाँ तक तो ठीक रहा । पर जव रगीनीका रग कु अधिक चढ़ गया 


तो एक-दो कार्यकर्ता ने अपने मित्रो को उत्साहित फियां फि वावा सार्वं 
साधु ये, 


सेभीरंग खेला जाये । उलती आयु के वावा साहेव स्वभाव से 
विरक्तो का-सा जीवन, अति स्थिर मति ओर वडा गम्भीर मननशाल व्य 
क्तित्व । श्री गुर्जी से भी वावा साहैव उग्र में जधिकथे। परहोलीके रग 
कौ उमंग मे उनकी गम्भीरता ओर प्रौढता परध्यानंदेनैकी बात ही उन 
लोगों के ध्यानमेंनहींायी। ज्यों ही कार्यकतगिण उनसे रंग खेलने के 
लिये उनके कमरे मे पटच, उन्होने स्पष्ट रूप से मना कर सिया । वड्‌ कड्‌ 
शब्दों मे मना किया था उन्होने । उनके स्वर की दृढता के सामने सव सहम 
गये । मग्न मन से कार्यकतगिरा वापस चलने लगे । फिर भी एकं कायंकर्ता 
कां मन नहीं माना ओर लौटते-लौटते भी उमंग-उमंगमें बाबा सा्हेव पर रंग 
के कुछ छीटे डाल ही दिये । वावा साहेव को वड़ा बुरा लगा । उन्होने रुष्ट 
होकर अपने कमरे का दरवाजा बन्द कर लिया । 

लोगों ने उनकी नाराजगी पर भी ध्यान नहीं दिया । सवका यही 
विश्वास था कि थोड़ी देरमें सव शान्त ओर समदो जायेगा । दोपहर को 
भोजनं का समय हुआ । भोजनालय में सव कार्थकतागणा गये केवल वावा 
साहेव को छोडकर । लोग उन्हें बुलाने के लिये गथ । कमरेका दरवाजा 
वन्दतोथा ही । उस बन्द दरवाजे को थपथपाते हु उनसे कहा गया फि 
भोजन कासमथहो गयादहै। परन तो उन्होने कोई उत्तरं दिया आरन 
कमरे का दरवाजा ही खोला । अव लोगों के ध्यानं म आया कि वावा सहैव 
ज्यादा नाराजदहो गये । कुचलोगे्षाभी सौचने लगे फ व्यथं दही उन 
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पर रग छोड़ा । जिस रंगसे जीवन का ढंग वद-रंग हो जाये, वह्‌ व्थाज्यही 
टे, चाहु वह रंग कितना ही रंगीन क्योंनहो ? | 

सवके साथ भोजन करने के लिये श्री गुरुजी आये । उनके आने के 
पहले-पहले तक यह्‌ सारी वातौ चृकौीथी। श्रीं गुरुजी ने सवके बारे में 
पुता कौ ओर तभी बावा साहेवकेरुष्टहोजानेका विवरण भी सुनने 
को मिला । लोगोंने यह भी बता दिया फि उनको बुलाने का प्रयासं विफलं 
हो चका हे । 

श्री गुरुजी ने न तो उससे कुछ कहा, जिसने रग के छीटे डाले थे ओर नं 
तो उनसे ही कुछ बोले, जो कठ देर पहले उमंग कौ तरंग परं लहरा रहे थे । 
श्री गुरुजी गये ओर वावा साहेव के कमरे के बाहर दरवाजे के पास चुपचाप 
वैठ गये । न बाबा साहेब को पुकारा ओर नं दरवाजे को थपथपाया । वस 
चपचाप बैठ गये । बेठे-वबेठे श्रौ गुरुजी मन-ही-मनं क्या कहं रहे थे, यह तो 
वे ही जानें, पर श्री गुरुजी दरवाजे के पासं चुपचाप बे रहै । वे क देर 
ले रहे होगे कि लोगो ने देखा-वाबा साहेवने कमरे का दरवाजा खोल 
दिया है । उन्होने अपने-आप खोल दिया ! श्री गुरुजी ने उनसे कहा-चलिये 
भोजनं करने चला जाये। 

श्री बाबा साहेव श्री गुरुजी के साथ-साथ विना कुष कहे भोजन करने 
के लिये चल दिये । बात का विगड़ा ढंग फिरसे सही रास्तेपरओआगयाथा 
परन्तु दरवाजे के सामनेश्री गुरुजी के बस्ने का प्रसंग“ उस प्रकार से 
चपचाप वंठ जाने के प्रसंग की याद कई बार उभर आया करती है ओर एेसा 
विश्वास करने को बाध्य करदेतीटहैकि श्री गुरुजी को भावात्मक सुक्ष्म 
क्षमताये बहुत अधिक समृद्ध तथा समथं थीं 


१, 
[सत] 


एक कायं ओर है 


श्री गरज) हिमाचल प्रदेश में विस्तृत प्रवास करने के. विये सन्‌ १६६८ 
के अप्रेल मास मे आये । हिमाचल प्रदेशमे यह आगमन पहली बार ही हुआ 
था । मण्डीसे हम लोग प्रातःकाल मनाली पहुवे। श्रीं गुरुजी बहूतं प्रसन्न 
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ये । वहाँ पर श्री मनुजी के मन्दिर को देखकर उन्होनि उसके जीर्णोद्धार कौ 
अभिलाषा व्यक्त की । वहाँ से वशिष्ठ गाँव जाकर ऋषि वशिष्ठ के मन्दिर 
का दन किया तथा हिडिम्ब मन्दिर को देखा । हिमालय के एक-से-एक 
ऊश्वे शिखर तथा घारों ओर फली हुई वन-राशि “` इनकी अनुपम शोभा 
कभी वर्षा की बृदोंके बीच ओौर कभी सूयं की क्रिरणों के मध्य देखते ही 
बनती थी । आकाश छूने वाले देवदार के वृक्षौ कौ देखकर श्री गुरुजी ने 
महाकवि कालिदास के रघुवंश काव्य को कृच पंक्तियां बोलते हुए कदहा-यहां 
से लौटने की इच्छा नहीं हो रही दहै । - 
` , दूसरे दिन शाम को कल्लू की सावेजनिक सभा मे श्री गुरुजी ने अपने 
भाषण का आरम्भ ही यहां से किया" “हिमालय मे आना मै अब तक 
प्रयत्नपूवंक टालता रहा । उस परम पिता परमात्मा के द्वारा निमित ये 
उत्तुंग शिखर, व्यास नदी आर सब तरफ बिखरा हुमा यह वन-सौन्दय मन 
मे एक विशेष आकषण उत्पन्न करता है । मन कहता दै कि इस एकान्त मे 
एवं सुरम्य वातावरण मे उस भगवान की लीला को एकाग्र भाव से अवि- 
राम देखते रहँ । मन आनन्द-विभोर हो जाता दै । किन्तु भगवान्‌ ने हमारे 
करने के लिये एक ओर कार्यं भी अपने सामने रख रखा हे । ` 
वह कार्यं है इस हिन्दुस्तान को जाग्रत करना ओर इसं शक्तिशाली हिन्दु 

राष्टरकेरूप में दुनिया के सामने खड़ा करना । दस लक्ष्य कौ सिद्धि के 
लिये श्रीं गुरुजी अनवरत ओर आजीवन कार्यरत रहे । स्वामी विवेकानन्द 
की तरह उन्होने समाज को ही भगवान्‌ माना । वे एक श्वेत-वस्तधारी 
संन्यासी थे । वस्त्र नहीं, अपितु उनका मन ही गैरिक रंगमे रगा हमा धा। 
इस कार्यं को करने के लिये एक सच्चे कर्मयोगी की भाति श्री गुरुजी ने अपने 
सम्पूणं जीवन को गला दिया । श्री गुरुजी जीवनमुक्त विभूति के ज्व- 
लन्त उदाहरण हैँ । 


[ग्यारह | 
दीपक करई, पर प्रकाश एक 


नागपुर जेल से अन्य संघ-अधिकारियों के टूट जाने के बादजलमें हम 
दोही रहग्येथे, श्री गुरुजी ओौर मँ । अव संध्या-वन्दनमेंश्नरी गुरुजी का 
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समय अधिक लगने लगा । वेश्री गीता का पाठ रोज करते थे । अधिकतर 
एकान्तम ही रहना चाहते थे वे, .या थोड़ी-बहुतं मेरी चिन्ता उनको रहती 
धौ । 

कू ग्रन्थ बाहर से मंगवा लिये गये। एक दिन श्री गुरुजी बोले-चलो, 
हम लोग ज्ञानेश्वरी पड़ । 

वे पट्तेथे ओर सुनताथा। श्री गीता जैसे गढ़ ग्रन्थ की बाते मेरी 
समनज्न में भला क्या आ सकती थीं ? परन्तु इतनी सावधानीसेन कभी मेने 
पठाथाओरन कभी सुना ही था । मुञ्चे याद नहीं कि बात कैसे चल पड़ी, 
परन्तु कद्ध दिन के बाद एेसा प्रसंग आया कि मुक्षे कू कहना पड़ा । भने 
श्री गुरुजी से कहा-मैने एेसा सुना है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पाथं अर्जुन को 
अपना आश्लिगन प्रदान किया ओर अपने जैसा बना लिया, यह्‌ क्या बातहै ? 

श्री गुरुजी ने ज्ञानेश्वरी का इस प्रसंग से सम्बद्ध पाठ, जो उन्हं कण्ठस्थ 
था, तुरन्त सुना दिया :- 

हूदया हृदय एक ज्ञाले 

ये हृदयीचे ते हदयी टाकले 

द्वैत न मोडता आपण पं केले पाथं । 

(द्वैत न समाप्त करते हुए भी पाथे को अपने जसा वना लिया ओर 
पाथं को यह प्राप्त हु आलिगन से।) 

इस पाठ को अधिक स्पष्ट करने के लिये श्री गुरुजी ने कहा-एक दीपक 
से दूसरा दीपक प्रज्वलित करलेनेके बाद फिर दो दीपकं जलते हैँ दोनों 
का व्यक्तित्व अलग-अलग है, परन्तु उनके प्रकाश मे भेद नहींकियाजा 
सकता । कायं वही होता है, भले ही व्यक्तित्व भिन्न-भिच्रहो। ` 

श्री गुरुजी के मुख से इस पाठ कौ व्याख्या मे सुन रहा था ओौर र्म मन- 
ही-मन सोच रहा था पूज्य श्री डाक्टर साहब आर पूज्यश्री गुरुजी के 
आपसी सम्बन्धके बारेमे । आज भी सोचताहुं किटेसा हीबड़ोंके बारे 
मे होता होगा । मै फिर बार-बार सोचता हं-श्री गुरुजी के अखण्ड-प्रवास 
का प्रेरक-हेतु यह 'आलिगन-प्रदान' हीह क्या ? 
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7. एलं [बारह | 
अरविन्दाश्रम कीमाताजी से भेट 

१४ अगस्त १६७२ को सौभाग्यवश श्री गुरुजी से एकान्त में वार्तालाप 
करने का सुअवसर मिला-था । मने उनसे कुछ जिज्ञासां कौ धी, जिनका 
स्पष्ट समाधान उन्होने फिया था | 
| मैँ--श्री लेले ने श्री अरविन्द घोप को जव योग की दीक्षादी थी, तव 
उन्हें बतायागयाथा करि वे जव भाषण देने के लिये खड़े हों, तब अपने 
मस्तिष्क को सव प्रकार के विचारोंसे मक्तकर ले । उसके वाद. अन्तःकरण 
मे विचार उ, उन्हं ही बोलना प्रारम्भकरदे। वही ईश्वरीय वाणी 
होगी । 1 
श्री गुरुजी-मस्तिष्कं को विचारों से शून्य कर लेने के. पश्चात्‌ जो कुछ 
शेष रहता है, वह परमात्मा ही है ओौर इसी लिये उस अवस्था मे जो विचार 
आ्येगे, वे उसकी ही प्रेरणा से होगे । - 

मै-कभी-कभी स्वयं मृजे ही एेसा अनुभव मे आया है कि जव बौलने के 
लिये खड़ा हृ, तब मन में कोई विषय ही नहीं सृक्ञ रहा था ।. क्या बोला 
जाये, यही समस्या थी । किन्तु अचानक तभी कोई एसा विचार. मन में 
कध गया, जिसके बारेमे कभी पहले सोचाभी नहीं था आर वह्‌ विचार 
अपने मस्तिष्क की उपज है, ठेसा विल्कूल भी नहीं लगता था। जव उस 
विचार की भाषणमें अभिन्यक्ति हई, तव सुनने. वालों को भी बहुत अच्छा 
लगा, किन्तु स्वयं को यही लगता रहा कि. यहं विचार मेरा नहींदहै। बादमें 
जब दूसरी बार उसी विचार को बोलने का प्रथष्न क्रियातो मामला जम। 
नहीं । | 

भरी गुरुजी इसी लिये कि दूसरो वार तुम सोचकर बोलने के लिये खड 
हए थे । + ५ 
मै-क्या श्री मां योगिराज अरविन्द कै पाण्ड्चिरी पहुंचने के पूवं वरहा 
थीं? ्‌ 

श्री गुरुजी-नहीं, वे वाद में वहां गयीं । जव प्रथम महागुद्ध प्रारम्न 
हज, तव वे कच समय के लिये वापस फ़रांस चली गयी थीं । फिर कूच दिनों 
वाद वे भारत वापस आयीं । तवसे अब तकवे वहीं पर दह। 

मै-क्याश्रीमां कोसिद्धिप्राप्तहो गयीदहै? (अवश्रीमांका शरीर 


नहीं है) 
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, श्री -गुरुजी-हां, यदि मर्ह अरविन्द पर विश्वाक्ष है तो उन्हं सिद्धि 
ञ्ञवण्य प्राप्त हं। सर्हषिने तो उनके वारेमें बड़ी भावना प्रकट की..है। 
अवन्नीमां.कौो आयु ६ वब कीहै। शरीर अत्यन्त कृश हो गया है, किन्तु 
मुखमण्डल पर अपूर्वं तेज है । देख करके मन को. बड़ी प्रसन्नता होती दै। 
आश्रम कौ प्रत्येक गतिविधि पर उनका नियन्बण है । 

मै-आपकी तो उनसे भेट हुई थी ? 

श्री. गरुजी-ह।, म उनसे मिलने गया था । 

मे-क्या बातचीत हुईं 

श्री गुरुजी-प्रकट बातचीत कू नहीं हुई । मुञ्चे एेसा लगा कि बातचीत 
न करना ही अधिक श्रेषस्कर होगा । हम दोनों एक दूसरे की ओर अनिमेष 
देखते रहे, काफी देर तक देखते रह्‌ । 

मे-आपको ठेसा क्यो लगा किन बोलना ही. कल्याणकारी 

श्री. गुरुजी-अन्दर से एेसा विचार अपने-भआाप आया किन बोलना 
ही अधिक ठीक, रहेगा । 

मै-अधिक ठीक रहेगा, इसका क्या अथं है । | 

श्री गुरुजी-अरे भाई, जव प्रत्यक्ष बातचीत होती है, तव अनेक व्यावहा- 
रिक बाते घीचमे आ जाती ंञआर ज्यादा बात नहींहो पाती । वैसे हम 
लोगो ने काफी बातचीत करली । । 

मै-एेसा कहते हैँ {कि चलते समय उन्होने आपको एक गुलाव का फूल 
दिया-था. . - 

श्री, गुरुजी-ह्‌॥, दिया था । एक लाल गुलाब का वड़ा फूल था। वहां 
रखे फलों मे वह अकेला ही वेसा फूल था । 

मै-क्या. इसमे भी कोई संकेत टै ? 

शनी गुरुजी-होता हे, एसा कहते हैँ, पर मृङ्चे नहीं मालूम । 


ह "नी निनो (तेरह) 
` श्री बदरीनाथ यात्रा 

पुञ्य श्रौ प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी की बड़ी इच्छाथी किशनी गृरुजी एक बार 
श्री बदरीनाथ धाम चलें इस इच्छा के अनुसार यात्रा-कार्यक्रम बनने मे वड़ा 
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सहारा मिला स्वामी श्री अमूर्तानिन्दजी से, जो श्री गुरुजी के अभिन्न मि एवं 
गृरु-भाई है । श्री स्वामीजी.भी बदरी-केदार की यात्रा का कार्यक्रम बनाने के 
लिये कई बार कह चुके थे । परन्तु वहां जाने की स्फुरणा मनम होने पर भी 
श्री गुरुजी भला वहाँ क्यों कर जाने लगे ? बदरीनाथ जाने के लिये कों 
समुचित कारणा चाहिये ही । जहां संघ की शाखा है ओर स्वयंसेवक दँ, वहां 
अपने स्वयंसेवकों से मिलने केलिये हीश्री गुरुजीके जाने का कायेक्रम 
साधाणरतः बनता है । अतः श्री महाराजजी (पुज्य श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी) 
ने एक ओर मार्गं निकाला । बदरीनाथ धाममें लोगों के ठहरने के लिये 
धमं शालाओं का अभाव है, अतः श्री महाराजजी ने संकीतंन भवन कौ ओर से 
वहाँ एक भवन का निर्माण करवाया । भवन के बन जाने पर उन्होने उसका 
उद्चाटनश्री गुरुजी से करवाने का तय किया ओर उसका आग्रहपुणं 
निमन्त्रण जुलाई मासमेंहीश्री गुरुजी के पास भेज दिया । 

उधर श्री स्वामीजी ने भी इस यात्रा-कायंक्रम के लिये सितम्बर मासमे 
एक सप्ताह निकालने के लिये आग्रह किया । जुलाई मास कौ बैठक जव 
श्री गुरुजी के वषं भरके दौरे का कार्यक्रम बन रहा था, तव मने भी सात दिन 
छृड्वा कर रखे । बदरी-केदार-याव्रा के लिये या तो अ्रैल-मई-जून के मास 
उपयोगी रहते हँ या फिर वर्षा के बाद सितम्बर-अक्टूबर मास । सारे देणमं 
संघ शिक्षा शिविर के कार्यक्रमहोने के कारण श्री गुरुजी का गर्मी के महीनोंमें 
बदरी-केदार जाना सम्भव ही नहीं था, अतः सितम्बर मं यात्रा कौ योजना 
बनायी गयी । 

श्री गरुजी, डा० आबाजी थत्ते, स्वामी श्री अमूर्तानन्दजी लाला हंसराज 
जी, हम सब एवं उस क्षेत्र के तस्ण॒ कयंकर्तां साथ थे । श्री महाराजजी 
ृन्दावन से अपनी मोटरकार द्वारा स्वतन्त्ररूप से जये ओर हभ लोगों 
से उनका मिलन ऋषिकेश मेँ हुआ । वसे, मागं मं हरिद्वार मे विश्व हिन्दू 
परिषद की एक बठक हई थी । दरिदारमें एक व्यक्तिने श्री गुरुजी से 
प्रन किया-आपको बदरीनाथ यात्रा की कंसे सून्नी ¡ 

श्री गुरुजी ने कहा-संघ-कार्यं से मृ्चे इतना अवकाश कहां कि तीथं को 
जा सक्‌, पर मून्ञे तो विवश होकर जाना पड़रहा दे । 

ऋषिकेण में स्वामी श्री शिवानन्द जी के दैवी जीवन संस्थान में वहां 
के आश्रमवासिथों के मध्य श्री गुरुजीका एक प्रवचन हुआ । उसी दिन 
सायंकाल तक श्रीनगर पहुंचना था, जर्हां स्वयंसेवकों का एक छोटा-सा 
कायक्रम आयोजित था । हमारे साथ एक एम्बेसेडर कार, एक जीप तथा 





आध्यात्मिकता ओर आस्तिकता : ४१ 


श्री गुरुजी के लिये देहरादून के संघचालक जी कौ एक बड़ इम्पाला-कार धौ । 
परन्तु इम्पाला-कारने तो चढ़ाई पर अपना दम तोडना आरम्भ कर दिया । 
अभी असली चदाई तो प्रारम्भ दही नहीं हुई थी। इसलिये एसा लगा कि 
यह विदेशी कार स्वदेशी तीर्थं-स्थानों पर जाना नहीं चाहती । इम्पाला- 
-कार लौटा दी गयी । उसके यात्री शेष दोनों वाहनों में बंट गये तथा श्री 
महा राजजी की कारमं बैठ गया, इस प्रकार हम सभी लोग श्रीनगर पहुचे । 
श्री केदारनाथजी का रास्ता अभी पुरा बना नहीं है । अन्तिम दस-वारह 
मील, पैदल, घोडा या डाडीके द्वारा ही तय हो सकता है । केदारनाथ जी 
के पास कीं पाँच-छः मील की चटाई भी बडी ही कठिन है । इन दिनों श्रीगु 
जीको पैदल चलनेका अभ्यास कमहीहो गया था । जिसको घोडे पर 
सवारी करने का काम नहीं पडता हो, उसको घोडे पर चढृकर चलना पेदल 
चलने के समान ही थकावट देता है । कमर, जाँष, कन्धे दो-तीन मील में ही 
दरदं करने लगते है । श्री गुरुजी को हम लोग उंडीमें ले जाना चाहते थे, 
परन्तु उन्होने मनुष्य के ऊपर चलने वाले वाहन परं चदठने से पृणंतः मना कर 
दिया । उनकी इच्छा तो पैदल चलने की थी, बहुत हुभा तो अधिक-ते-अधिक 
घोडे पर, पर हम सभी जानते ये कि यह कितना कठति ह । हम लोगोने 
कृ अधिक अनुरोध फिया तो हम सवसे श्री गुरुजी ने स्पष्ट कह दिया कि 
मनुष्य के कन्धों पर चढ़कर चलने के लिये तो उन्होने केवल अन्तिम 
महायात्रा का प्रसंग निश्चित कर रखा दहै । हम लोगों नेश्री महाराजजी से 
कहा कि श्री गुरुजी को डंडी पर चढ़कर चलने के लिये तैयार करे । उनके 
सामने शास्र से कोई -एेसी बात निकालकर सिद्ध कर दे कि कन्धों पर 
चढ़कर चलने में कोई आपत्ति नहीं है । श्री महाराजजी के कहने पर श्रौ 
गुरुजी ने इतना ही स्वीकार किया कि वहाँ पहुंच कर देखा जायेगा । पर 
केदारनाथ जाने का प्रसंग ही नहीं आया, वर्षा के कारण रास्ते मे करई 
स्थानों पर पहाड खिसक आया था ओर मागे अवरुदढ हो गये थे । सड़क के टूट 
जाने से केदारनाथ की यात्रा हो नहीं पायी । बदरीनाथ के रास्तेकेसाफ हने 
के लिये ही हम सभी कोदो दिन सद्रप्रयाग मे स्कना पड़ा । तव हम सभी 
लोग रुदरप्रयाग से सीधे बदरीनाथ गये। मागं म मोटरकार यदि कभी कू 
विगड़ जाती तो श्री गुरुजी भी हम लोगों के साथ उसे ठेलने लगते । 
पहाड़ों पर सर्दी बहुत पड़ती दै ओौरश्नी गुरुजी धोती छोडकर अन्य 
कुच पहनते नहीं । भँ श्री गुरुजी के लिये सुती बुना हृजा एक नया पाजामा 
तेता गया था, जो धोती के नीचे पहना जा सकता है । यहं इसलिये किं सदी 
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भेश्री गुरुजी को कष्ट न हो, परन्तु श्री गुरुजी ने उसका प्रयोग कभी नहीं 
क्रिया । मोजा मौर जूता भी श्री गुरुजी साधारणतः नहीं पहनते, फिर भी 
उसको भी व्यवस्था की गयी थी, परन्तु उसका भी उपयोग श्री गुरुजी ने नहीं 
किया । मेरे अतिशय आग्रह करने पर उन्होनि उत्तर दिया कि पहाड पर 
अनेकों व्यक्ति शीत-निवारक वस्त्र के बिना काम चलातेहैँतो मुच सर्दीसे 
वचने के लिये इतने. वस्त्रो की क्या आवश्यकता है? श्री गुर्जी को चाय 
पीने काचाव तो अवश्य है पर करई वर्षो से उन्होने चायके साथ कुदं खाना 
खोड दिया था । न तो सायंकाल भोजन करते थे ओरन रात्रिमें दूधलेतेये। 
दिन भर में केवल एक वार भोजन ओौर वह भी' अत्यल्प करते ये । हम लोगों 
को बड़ी चिन्ता थी फि यह्‌ अल्प आहार पहाड की सर्दी से बचने के लिये कँसे 
पर्याप्त शक्ति ओर उव्णता प्रदान कर पा्येगा । यह सव सोचकर हम लोगों 
ने. क्‌ सूखे मेवे तथा कूं मूनक्का निमित लड्ड्‌ अपने साथ. ले लिये ये 
मने उनसे कहा कि पहाड़ पर चाय के साथ कृट्लं लेना अत्यन्त जआवश्यक हे । 
एक दिन उनको आग्रहपूव॑क एक लड्‌ भी विलाया, परन्तु यह कह कर फि 
इसमे मेरे दाति चिपक जातेन तो उन्होने आगे लड्ड्‌ ही खाया आरन 
मेवाका ही प्रयोग किया । श्री महाराजजी जानते थे किश्री गुरुजी का शुद्ध 
घी के ऊपर आग्रह्‌ रहा करता है, अतः श्री गुरुजी के लिये विशेष ख्पसे मंग 
के लड्डू बनवा कर लाये थे, पर उन लड्डओं को भी. हम कार्यकर्ताओं को 
ही खाना पडा । पूरे प्रवासमेंश्री गुरुजीका वही पूवंवत एकवार भोजनं 
का तथा शुद्ध चायका प्रयोग बना रहा । 

केदारनाथजी की यात्राहो नहीं पायी, अतःश्री वदरीनाथ क्षेत्र में 
पांच दिन छहरने का अवसर मिल गया। श्री गुरुजी ने बड़े भक्तिभाव से 
भगवान श्री बदरीनाथजी का सविधि अभिषेक कराया । श्री अलखनन्दाजी 
के तट पर ब्रह्म-कपाली मेँ अपने माता-पिताजी के लिये तथा पूवंजों के लिये 
विधिवत्‌ पिण्ड-दान दिये । इतना ही नही, उन्होने अपनाभी श्राद्ध कर 
दिया । अपने लिये किये गे श्राद्ध की वात उन्होने भरसक अप्रकट ही रखी । 
अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ श्री गुरुजी माना ग्रामभी गये, जो भारत का 
सीमावर्ती अन्तिम ग्रामदै । माना ग्रासके छोटे-छोटे सभी वच्वौ को 
एकवित करके अपने देश व धमं के विषय में. प्रष्न पू तथा सभी को 
मिठाई देने कीं व्यवस्था करवायी । श्री बदरीनाथजी से तीन मील क दूरी 
व्र्मानाग्रामदहे ओर मानाग्रामसेञगे. तीन मील पर वसुधारा है। 
धी गुरुजी का विचार वसुधारा भी जानेकाथा। मानातक तोजीप से 
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गये पर मानासे आगे पैदल जानाथा। श्री गुरुजी ङढ्‌ मील तो जंसे-तसे 
चले गये, पर फिर सांस फूलने. लगी. 1 वसुधारा केवल डेढ मील रह गयी थी । 
नहीं चला गया अतः श्री गुरुजी को लौट आना पड़ा आने परश्री गररुजीने 
श्री महाराजजी से कहा-आाज मृञ्चे अनुभव हुजा फि्मब्रूढा होर्हाहु। 
मानाके आगे डेढ मील के बाद मृञ्ञे एक पद चलना भी भारी हो गया। 

श्री गुरुजी श्री महाराजजी को विना बताये ही माना-वसुधारा कीओर 
चले गये थे । इससे भरी महाराजजी अप्रसन्न हृए । वे बोले-आआापको मुञ्चसे 
कहकर जाना चाहिये था । मँभी साथ चलता। मानासे घोडाले लेते, 
सव प्रबन्ध हो जाता । 

श्री गुरुजी ने कहा-इसीलिये तो मैने आपसे नहीं कहा । यरि कहता तो 
आप अवश्य चलते । इससे आपको कष्ट होता । 

वदरीनाथ मे एक दिन वहाँ के सभी तीथं, पुरोहितो कौ बेठक हई । 
उस वैठ्कमेंश्री गुरुजी ने सभीसे यह पूधा कि वे अपने कमकाण्डके विषय 
मे फितना जानते रहैँ।. श्री गुरुजीने सभी को सुक्ञाव दिया कि.दक्षिणामें 
क्या मिलता है कितना मिलता दहै, इसका विचार न करते हए सभी 
ती्थ-पुरोहितों को अपना अपना काये शास्त्रसम्मत रीति से करना चहिये । 
एेसा करनेसे ही. हिन्द समाज.की श्रद्धाभावना टिकी रह सकती दे। 
श्री बदरीनाथजी के मन्दिर के पजारी को रावल कहते हे ओर यह परम्परा 
है किये रावल केरल प्रदेश के नम्बूद्री ब्राह्मण हा करते हँ । उन दिनों 
मन्दिरके जो रावल थे, उन्होने. अपनी _ विदयार्थी-अजवस्था में श्री गुरुजी 
का भाषणकेरलमेसुनाथा । संघ से भी सवका अच्छा पारचय्‌ था। 
उनके साथभी श्वी गुरुजी की बातचीत हुई तथा चाय-पान का कायंक्रम 
रहा । बदरीनाथ के अन्य नागरिको के साथ भी भेट-वार्ता हुई तथा सभी 
सेश्री गुरुजी ने यही कहा कि सभौ. अपने धम पर आस्थापूवेक चलं अर 
अपने बन्धुओं के साथ स्नेह-सम्बन्ध सुदृढ बनाये रखे । 
: --इन्दी दिनों श्री महाराजजी के द्वारा भगवत्कथा सुनने का. अवसर श्री 
गुरुजी को प्राप्त हुआ । श्री महाराजजी प्रायः कहा करते.हँ कि. जसे संघ 
वालों को प्रतिदिन शाखा लगाये बिना ओर प्राथेना किये विना चेन नहीं 
पडता, वैसे ही साधु-सन्तों को भगवान के. गुण-गान को सुने सुनाये. बिना 
चैन कहाँ ? दोपहर को तीन बजे श्री महाराजजी प्रसाद लेकर उपस्थित 
होते ये ओर फिर घण्टे-डेढ्‌ घण्टे उनकी रसमयी वाणी से कथा श्रवणा का 
आनन्द हम सभी को प्राप्त होता था । श्री महाराजजौी कथा इतनी 
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तन्मयता के साथ कहते, प्रसंगो का वणन इतना रोचक होता, पाचों की 
भाव-भावनाणएं इतनी सुन्दर रीति से व्यक्त होती कि सुनने वाले उस कथा- 
गंगा में पूर्णतः बह जाते । प्रेमाशरु-पू्णं नेवों से श्री गुरुजी भी उस कथा को 
सुनते थे । श्री महाराजजी नित्य श्रीकृष्ण-चरिव्र की कथा सुनाया करते ये । 
प्रसग था श्रमर-गीतका। श्री गुरुजी कौ भाव-विभोरता को देखकर श्री 
महाराज जीने वाद मे कहा-अब तक तो भँ उन्हें एक सामाजिक नेता के 
रूप में समन्ता था किन्तु भगवत्कथाके समयमे जान पायाकिवेतो 
नारियल की भाति ह, नारियल, जो उपरसे तो दढ कठोर दिखलायी देता 
है पर जिसके भीतर स्वच्छ निमल नीर परिपरणंरूपसे भरा रहता हैं । 
जितनी देर वे कथा सुनते, उनकी अखों से रह-रह कर अश्रु प्रवाहित होते 
रहते थे । तभी मेरे मनमें आया कि यदि सम्भवहोतोभें इन्हँ एक बार 
सम्पूर्णं भागवत चरित सुनाऊ । 

अपनी इस तीर्थ-यात्रा तथा कथा-श्रवणके बारे मे श्रीगुरुजी ने स्वयं एक 
पतर मे लिखा है-“श्री वदरीनारायण॒ क्षेव में श्रद्धेय श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी 
महाराज ने संकीतेन भवन का निर्माण कराया था ओौर उसका उद्घाटन 
मुषे ही करना चाहिये, एेसी उनकी इच्छा थी । श्री महाराजजी की इच्छा 
को आदेश मानकर मैने श्री बदरीनाथ कौ यात्रा करने का निश्चय किया, 
सोचा कि वर्षो की उत्कट इच्छा पूणं करने के लिये परम कृपालु श्री बदरी- 
नाथ ने ही यह संयोग बनवाया होगा जौर अपने अन्तरंग भक्त श्रीन्रह्मचारी 
जी महाराज को मूले भवन के उद्घाटन करने के देतु निमन्त्रित करने की 
ररणा दी होगी । इस कार्यक्रम को निमित्त बनाकर मुज्ञ पर श्री भगवान 
ने दया कर मल्ले अपने पास खीचकरले जाने का मेरे लिये भाग्यका सुयोग 
प्राप्त करा दिया । अकारण करुणा करने का यह पवित्र खेल, लेल कर 
म्ल पर अपना वरद हस्त रख दिया । श्री वदरौनाथ पहुंच कर पांच रातति 
वहाँ भगवच्चरणो मे रहने का सौभाग्य प्रप्त हृभा ओौर श्री महाराज जी के 
धीमुख से श्रीमद्‌ भागवद्‌ के कृ.अंशका विवर सुनने का असीम सुख प्राप्त 
कर सका । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मधुरा चले जाने के कारण शोक विह्वल 
गोप-गोपियों भौर विशेषकर नन्द बाबा भौर यशोदा मैया कौ भाव-विभौर 
अवस्था का उनके हारा किया हुजा वणन पत्थर को पिघला सकने वाला 
कारुण्य रस का उत्कट आविष्कार था । उनको सान्त्वना देने के लिये श्री 
भगवान के हारा प्रंषित उद्धवजी' कै आगमन पर गौप, गोपी, यशोदा माई 
आदि की स्थिति, उनकी भावनां, उनका उदूधवजी के साथ हु सम्भाषण 
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श्री ब्रह्मचारीजी श्री मुख से सुनते, सुनते मन एक सुखद वेदना का अनुभव 
कर द्रवित हो जाता था । इस अनुभव का वर्णन किस प्रकार कर ए. 

श्री गुरुजी की विह्वल स्थिति की बात तो उनके अनोखे व्यक्तित्व के 
अनुरूप ही है । उनकी चर्चाही क्या की जाये, जबकि हम जसे शुष्क व्यक्ति 
भी कथा की समाप्तिके बाद एक अनिवेचनीय अतरृप्ति का अनुभव करते 
थे । श्री बवदरीनाथ-याव्रा का यह्‌ केथा-श्र वण प्रसंग एक अद्भूत ओर अभूतपूवं 
था । एक दिन श्री गुरुजी ने मुज्लसे कहा-“अव यहाँ से जल्दी ही चलना 
चाहिये, नहीं तो हिमालय की यह्‌ शान्ति ओर ब्रह्मचारीजी कौ यहं कथा 
कही मुञ्चे यहीं रह जाने के लिये विवशन करदे" । एसे प्रसंगो पर प्रकट हो 
जाताथाकि यद्यपि श्री गुरुजीने डाक्टर साहबके कहने पर अपना 
अध्यात्म-परक प्रथम प्रेम छोड़कर समाज-सेवा का ब्रत अपनाया था, परन्तु 
फिर भी वह्‌ प्रथम आकषण जबतब उचित उदहीपन पाकर प्रबल हो उठता 
था ओर श्री गुरुजी उसे प्रयत्नपूवेक दबाकर रखते थे । 


चौदह 
एक पिण्ड ओर तयार करो 


पूज्य गुरुजी, लाला हंसराज जी श्री रज्जू भैय्या आदि के साथ बद्री- 
नाथ-केदारनाथ यात्रा पर आये थे । उन दिनों मेरा कायेक्षेत्र होने के कारणं 
मुञ्ने व्यवस्था की दष्टिसे साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । जंसा कि 
हम सव जानते है कि श्री बद्रीनाथ धामकी यात्रा के अवसर पर प्रायः यात्री 
वहाँ पर अपने पूरवेजों का पिण्डदान-त्पण देते है । .श्री गुरुजी ने भी अपने 
पूर्वजो को पिण्डदान-त्पण अपने पण्डे से दिलाया । कमकाण्डके अनुसार 
दान के लिये जितने पिण्ड आवश्यक थे, उतने तयार किये गये । 

श्री गुरुजी ने आज्ञा दी-एक ओर पिण्ड तयार करं। | 

पुरोहित ने कहा-विधान के अनुसार इतने ही पिण्डों कौ आवश्य- 
कता है । 

श्री गुरुजी के आग्रह पर एक पिण्ड ओर तयार क्रिया गया । श्री गुरुजी 
ने अपने पूर्वेजों के पिण्डदान के बाद कहा-णास्त एवं कमंकाण्ड का विधान 
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ठे कि जिसके कुल में आगे कोई नहीं है, वह्‌ अपने आत्म-पिण्ड का दान स्वयं 
जीवित रहते ही कर दे । अतः मँ अव अपना आत्म-षिण्ड दान कर रहा हं । 

शरी गुरुजी ने अपना आत्म-पिण्ड दान किया । हम खंडे-खड़ अश्रु पूर्ण 
नेत्रो से इस क्रिया को देखते रहे । श्री गुरुजी ने फिर बद्रीनाथ धामं की 
धर्मशाला मे नागरिको, पुरोहितो एवं पण्डो के बीचमें श्री शंकराचार्य जी 
के प्रयासों को सफल करने की प्रेरणा दी । 


(पन्द्रह) 

अन्तर कौ आस्था ताण्ड 

श्री गुरुजी जव श्री बद्रीनाथ-घाम गये थे, तवकी. बात है । अति वर्षा 
के कारण श्री केदारनाथजी का मागं अवर्द्ध होगयाथा। दो दिन तक 
सभी लोग स्दरप्रयाग में स्के रहे । इतनी प्रतीक्षा के बादभी श्री केदारनाथ 
के मगिं के खृलने की सम्भावना दिखलायी नहीं दी । अतः बदरीनाथ जाना 
ही तय हुआ । 

शरी बदरीनाथ से लौटने पर पूज्य श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी नेश्री 
गुरुजी से पुद्धा, अब केदारनाथ की यात्रा कव ? 

श्री गुरुजी ने कहा-जब वे दर्शन देने के लिये बुलायेगे, तव। मँ स्वयं होकर 
तो कहीं जाता नहीं । उसी के संकेत से साथी लोगले जातें । मै उसी के 
काममलगाहुं। जव वे चा्हेगे, तभी.चला जाऊगा। 


@ 
(सोलह) 
नमेदा के तट पर 
ध्री गुरुजी ओौर श्री स्वामी श्री अमूर्तानिन्दजी महाराज, दोनों गुरु भाई 


बठ हए चर्चा कर रहे हैँ । रावि के सादे-नौ बज दै । डा० आवबाजी पासके 
कमरे भं रेते कोई पुसतक पदं रै 
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स्वामी जीने सहसा श्री गुरुजी काध्यान अक्षित करते हुए कहा 
नमेढा मैया का साच्चिध्य मञ्चे एेसा भिय कि मैया का विद्धोह्‌ सुहाता नहीं 
है । दिनम तोमै शाखा ओर भ्रामवासियोसे मिलने में व्यस्त रहता हु, 
परन्तु राचिहोने पर उस नीरव वातावरणमे अपनी कुटियामे लेटा हुजा 
माँ के मधुर प्रवाहमे एक अनिवेचनीय संगीत सुना करता हूं। आपको 
कितनी वार कहा, आप मेरी कटिया का हूदयहारी प्राकृतिक सौदयं देखिये 
तो सही, पर ये लोग... (कहते कहते स्वामी जी ने मेरी ओर संकेत किया) 
ये लोग कभी कायेक्रम बनातेही कहां? 

मैने कहा-महा राज । आप मृज्ञे क्यों कहते है, म तो मात्र आज्ञानुवार्ता 
हं । हा, अप चाहं तो आवाजी को उलाहना दे सकते ह । 

यह सुनते ही स्वामीजी ने अपने सहज हास्य से कमरे को गजा दिया । 
श्री गुरुजी मुस्कुरा रहे थे । सहसा उन्होने आवाजी को पुकारा-आवा। 
सूना तुमने ? स्वामाजी क्या कह रहै दहै । # (८. 
` आवाजी हंसते हए हमारे समीप आ गये ओर कहने लगे-आपकी 
कुटिया पर जाने काअथंहै पूरे दिन का कार्यक्रम । फिर. आजकल है वषां 
ऋतु । शायद रास्तेमें मोटरजाभी न सके । किन्तु अगे हम एेसी योजना 
बनायेगे फि अपके आश्रम पर प्रातः काल जाकर वहीं नमदा-स्नान तथा 
अन्य नित्यकायं से निवत्त होने कौ व्यवस्था रखेंगे । भोजन वहीं करेगे ओर 
फिर विश्राम करने के पश्चात्‌ आपसे बिदा लेगे। 
 स्वामीजी ऊचे स्वरम कहने लगे-हां-हां, भाई । कभी भी सही । 
आप लोगों का यह एकान्तवासी साधु कंसे स्वर्गोपम सुख का सम्राटटहै यह 
तो कभी चलकर देखना ही ` चाहिये । मै कैसी शाखा चलाता हं, यह्‌ देखेगे 
तो चकित हो जायेगे । 

श्री गुरुजी हंसने ओर कहने लगे लगे-आवा ! सुना तुमने ! स्वामौजी 
अव संघ के अधिकारी के नाते बोल रहे दै । एक बार हमे मोहीपुरा चलना 
ही होगा । अभी नहीं तो आगे किसी समय कार्यक्रम अवश्य रखना चाहिये । 

फिर स्वामीजी कीओर देखकर श्री गुरुजी बोले-महाराज / आज्ञा 
शिरोधाये । स्वामीजी ठहाका लगाकर हंस पड़ । 

वृद्ध दिनों के बाद अचानक श्री आवाजी ने नागपुर से सूचना दी- 
शरी गुरुजीं मोदीपुरा जाने के लिये इंदौर पधार रहैदै। 

सूचनानुसार श्री गुरुजी नागपुर से कार्यालय की मोटरसे सीधे इदौर 

धारे । निश्चय हृञ कं प्रभात में चाय पीकर हम इद।रसे प्रस्थान करेगे । 








८ : जीवन-प्रसंग 


स्वामीजी को पूवे सूचताथीदही। श्री सुदशणंनजी कोभीसूचनादेदी गयी 
थी । अति-प्रभात में तयार कराकर यथेष्टमिष्ठाच् सहित भोजन अपने साथ रख 
लिया गया ओर प्रतिक्षण श्री सुदशनजी की प्रतीक्षा होने लगी । श्री गुरुजीं 
चिन्तित थे, बारम्बार कह रहँ थे-सुदशैन नहीं आया । सुदशंन अव तक आया 
क्यों नहीं ? 

पयाप्त प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ हम लोगों ने विलम्ब करना उचित 
नहीं सम्ञा जौर श्री गुरुजी से निवेदन किया अव प्रस्थान करना चाहिये 
क्योकि हमे लगभग ६०-६५ मीलका मागं तय करना है । 

श्री गुरु जी मोटर में वैठने तक श्री सुदर्शन जी को याद करते रहे ओर 
मजा यह कि हमारे सुदशंन जी रातिमें देर से आकर बैठक के बड़े कमरेमें 
किवाड़ बन्द क्रिये गम्भीर निद्रा में निमग्न ये, यह्‌ कोई जान ही न पाया । 

 अंजड़के पश्चात्‌ नवनिमित सड़क के किनारे स्थान-स्थान पर मार्ग बताने 

के लिये स्वयं सेवक नियुक्त थे । लगभग दस वजे हम सव लोग मोहीपुरा 
पट्चे । 

नमंदाके विशाल तट पर एक प्राचीन शिव मन्दिर से सटी हुई 
स्वामीजी की कुटिया है । हम वहाँ पहुंच गये । जैसे ही श्री गुरुजी स्वामीजी 
के चरणो मे प्रणाम करने के लिये शुके कि स्वामीजी ने आगे बढ्कर उन्हँ 
छाती से लगा लिया । सामने ही नर्मदा की निमल धारा स्यं की किरणोंसे 
दमक रही थी । जल प्रवाह में दुरातिदूर से बहकर आये हुए तथा वहीं की 
पवतीय भूमि के जल-संस्कृेत पाषाण खण्डों से भरा विस्तृत नदी तट निसं 
कौ सुषमा के साथ सुशोभित हो रहा था । स्वामीजी प्रसन्नथे । मेरी ओर 
देखकर वे कहने लगे-हं न मै इस अनिवंचनीय सौन्दयं धाम का सम्राट? 
प्रिय लगा मेरा आश्रय ? 

श्री गुरुजी माँ नर्मदा की विस्तृत धाराको कुठ क्षण देखते रहे । फिर 
सिर ज्षुकाकर माता को प्रणाम कर वे स्वामीजी से कहने लगे-महाराज । 
जब हमे स्नानके लिये ले चलिये। यहाँ दूर खड़े रहकर मैयाके द्णन से 
तो तृप्ति होगी नहीं । 

स्वामीजी ने कहा-हां-हां स्नान तो करना ही है, परन्तु स्नान के साथ 
ही नमेदा मैया के पूजन का भी कार्यक्रम रखा गया दै । परूजन-सामग्री तैयार 
दे1 जाप मैया को नैवेद्य निवेदन करेगे जिसे ग्रामवासियों में वाटा जायेगा | 

तुरन्त स्वामीजी ने पुजन-सामग्री की सुसज्जित थाली एक ग्रामवासी 
को सौपी ओौरग्राममें बाटा जाने वाला प्रभत नैवेद्य दूसरे व्यविति को उठाने 


क 
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के लिये कहा । हम सव स्ननाथं पूत धारा की ओर चले। अनेक ग्रामवासी 
भी अब तक आचुकेथे। अबतो एकद्ोदी सी शोभा यावाही बन 
गयी थी । पक्त # 

श्री गुरुजी ने पहले स्नान किया पश्चात्‌ नमंदा माता की श्रद्धापुवेक 
वन्दना की । धीमे स्वरमेवेश्री नमेदाष्टकका पाठ कररहैथे। नमामि 
देवि नमेदे ।' कहकर पुनः प्रणत हुए ओर पूजन करके नैवेद्य निषेदित किया । 
जब हम सव स्नान कर चके तो लौटकर कूटिया परञागये। श्वी गुरुजी 
की सन्ध्योपासना के लिये उचित व्यवस्था की गयी थी ओर वे उपासनामें 
वैठ गये । 

हम अपने साथ भिठाई्‌ ओर पक्वान आदि यथेष्ट भोजन सामग्री लये 
थे, तथापि स्वामीजीने वहीं ग्रामवासियोंके घर का आतिथ्य स्वीकार 
करने का आग्रह्‌ किया श्री गुरुजी ने कहा-यह भी ठीक है । तब तो अपने 
साथ की भोजन-सामग्री अपने आतिथेय को सौप देना चाहिये । 
यही हृञा । हम एक ग्रामवासी सज्जन के गोबर से लिपे स्वच्छ आगन 
मे उनके द्वारा प्रेम से बनाये हुए "सीधे-सादे' भोजन के लिए बेठे । भगवान 
श्री कृष्ण ने भी कभी श्रेष्ठ पकवान्नों को छोडकर जैसे विदुर की साग-सन्जी 
कोस्वादसे स्वीकार कियाथा, उसी प्रकार श्री गुरुजी ने उस प्रेमपूणं 
सादा भोजन को सराहते हुए ग्रहण किया । हम स्वादभक्त सराहना का मौन 
समर्थन करते हुए भोजन करते रहे । हमारी दुष्ट से भोजन कंसा था, यह्‌ 
न पूचिये । अन्न तो देवता हैन? सव अउच्छाहीथा। 

इसी समय श्री सुदशंनजी आ गये । मुचकंद की तरह वे कपड़ा ओद 
सोये रहे ओर कोई बाधा न होने के कारण पूरी निन्द्रा लेकर स्वयं ही जव 
जागे तब वे हमारे जाने की सूचना पा सके। तुरन्त बस पकड्करवे हम 
सबसे आ मिले। घरमे छोरा ओर गव मे बदिढोंरा' को कहावत का 
आनन्द लेते हुए बड़ी दिल्लगी रही । 

विश्चाम के पश्चात्‌ श्री गुरुजी समागत ग्रामवासियों से मिले । अनेक 
आसपास के स्वयं सेवकभी आग्येये इस छोटे से ग्राम मोहीपुरामें 
स्वयंसेवको 'का उल्लास अकथनीयथा । जैसे कोई निधि मिल गई हो, 
अपनी उमंग में सभी प्रफुट्लित ये । जिन्होने कभी चित्रम ही दशन कयि 
थे, उन्होने साक्षात्‌ श्री गुरुजी के दशंन करके समीप बैठ करके तथा वाते 
करके अपने आपको धन्य माना । 
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अव विदाका अवसर आया । स्वामींजी ने बड़ेप्रेमसे विदाई दी । 
ग्रामवासी गाध श्रद्धा के साथ प्रंणतत थे । हमं सब म्रामवासियों के नेतो की 
स्नेहधारा से अभिषिक्त होते हृए मोहीपुरा से विदा हृए । 


क, 


(सव्रहं) 

सत्यनारायण भगवान्‌ के दशन 

सन्‌ १६७१ की घटना है । वम्बई के नेहरू नगर में मै अपने. पिताजी के 
मित्र श्री अम्बिके के यहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा के निमित्त गयीं 
थी । उसी दिन श्रीगुरुजी किसी कार्यक्रम मे भाग लेने के लिये नेहरु नगर 
पधारे थे । श्रीः सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर श्री अम्बिके चाचा 
उस स्थान पर श्री गुरुजी के दशंनाथं पहुंच गये । श्री गुरुजी ने उनसे कहा- 
प्रसादतो ले आये, ठीक है, किन्तु श्री सत्यनारायण भगवान के दशन किये 
विना उसे ग्रहण कंसे करं 

जौर श्री गुरुजी चाचा जी के साथ घर पारे । श्री सत्यनारायण भग- 
वान का दशंन करने के बादवे बैठक वाले कमरेमेवेठ गये। श्री गुरुजी 
का दशंन मँ पहली बारही कर रहीथी। उनके चरणोका वन्दन करके 
मेने आशीर्वाद की याचना की । 

इतनी व्यस्तता के वाद भी किसी के पारिवारिक कायंक्रममें उतनेही 
आनन्द ओर उत्साह सेभाग लेने वाले उसं सरल किन्तु धीर-गम्भीर 
व्यक्तित्व का हंसमूख चेहरा, भेरी दुष्टिसे कभीभी ओक्षलहोही नहीं 
पाता । 


@ 
| (अठारह) 
मन्दिर में मूति का दशन 


गरकोयल ( कन्याकुमारीं जिला ) का कायक्रम समाप्त हुभा । हम 
लोग कन्याकरुमारी की ओर चल पड़े । सव लोगं प्रोतः काल ही स्नानकर चुके 
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थे । मन्दिर के भीतर के शान्त-स्तवब्ध वातावरण के ठीक विपरीत तेजी के 
साथ तुफानी हवाओं के चलने के कारण क्षारमय हिन्द महासागरमे भयं 
कर शब्द हो रहा था। मन्दिर में भगवती की मूक्तिबड़ी ही सुन्दर थी 1 हम 
सभी को भगवती के कन्या-रूपः का दशन करके बडी. प्रसन्नता हुई 1 ` भग- 
वती का दशेन-पूजन करके जव हम लोग अपने निवास कौ ओर लौटने लगे 
उसी समय किसी ने कहा-यह सुन्दर मुत्ति शिल्प-कला की दृष्टिसे भी 
कितनी उत्तम कृति है.। गुरुजी ! क्या उत्तर भारत मे आपने इसके समान 
सुन्दर कोई मूति देखी ह ? 

श्री गुरुजी ने तुरन्त उत्तर दिया-देखो ! जब मुज्ञसे कोई एेसा प्रश्न करता 
है तो मेरे सामने एक भीषण कठिनाई उपस्थित हो जाती हं क्योंकि जव मँ 
मूर्ति के सामने जाकर खड़ा होता हुं तो मेरी आँखे बन्ददहो जातीदहैँ। हमें 
ईष्वर को अपनेः अंतश्चक्षुओं से देखना चाहिये । अतएव मेरे लिये यह्‌ संभव 
नही .कि मैं सूति के सौन्दयं अथवा शिल्पकला का अनुमान कर सक्‌ । 

उत्तर सुनकर प्रश्नकर्ता महोदय अ1्चर्यान्वित अवश्य हुए होगे, इसमें 
संदेह नहीं, परन्तु हम लोगो ने देव-मूति के दशन करने का एक नवीन 
दृष्टिकोण प्राप्त किया । 


(>) 


(उच्नीसं) 

शद्धा के स्वरूपं 
श्रीगुरुजीं के लेम्बे-लम्बे केश तेथा लम्बी -लम्बी दादी ही इस बात के 
परिचायके है किं श्री गुरुजी के मन मे अपने दीक्षागुरे की रुचि के लिये 
कितना अधिक आदेर-भांव था। श्री गुरुजी के दीक्षा-गुरु थे परम्‌ श्रद्धेय 
स्वामी श्री अखण्डानन्दजी महाराज; जो परमहंस श्री रामकृष्ण जी के 
ग्यारह प्रधान पटं शिष्यों में से एक थे । जिस समय श्री गुरुजी अध्यात्म 
साधना की दुष्टिसे सारगाछी आश्रमम श्रद्धेयं श्रीं स्वामी जी के पास 
निवास करते थे, उस समय अपने प्रिय शिष्य के बिखरे हृए कोमल बालों 
पर अपना स्नेहपुणं हाथ फेरते हए उन्होने कहा था फ तुम्हारे ये कें बड़े 
अच्छे लग रहे है । इनको एेसे ही रहने देना, कटवाना मत । वस, तभी से 








५२ : जीवन-प्रसंग 


नाई की कची अथवा उस्तरा अथवा सेफ्टीरेजर का अस्तित्व ही कम-से-कम 
श्री गुरुजी के लिये समाप्त हो गया ओर ये बद हुए केश श्री गुरुजी के तपः 
पूत ऋषिजीवन की गरिमापूणं क्ञलक ही आजीवन प्रस्तुत करते रहे । 
ओर श्री गुरुजी का वह॒ कमण्डलु ! इस बीसवीं सदी के (तथाकथित 
सभ्ययुगमेंभी हाथ में उसे उठाते समय कभी उन्हें संकोच हआ ही नहीं । 
सकोच कौ कौन कहे, परम श्रद्धासहित अपने हाथ में लेकर श्री गुरुजी चला 
करते थे । वह सदा उनके हाथ मेँ ही रहता । रेलवे-प्लेट फार्म पर यदि शिष्टा. 
चार बरतने अथवा सम्मान देने के लिये कोई श्री गुरुजी से कमण्डलु मांगतां 
ओर अनुरोध करता कि दीजिये, मै अपने हाथमेंले चलू, तव श्री गुरुजी 
यही कहा करते-भाई । इसे तो मेरे ही हाथ में रहने दो । वह्‌ कमण्डलु श्रद्धेय 
स्वामी श्री अखण्डानन्दजी का कृपा-प्रसाद था । श्री गुरुजी कहा करते थे 
किं इस कमण्डलु की आयु मृन्ञसे भी अधिक है। मृञ्चसे पहले यह मेरे दीक्षा 
गुरुजी के पास था ओौर उनके साथ हिमालय-तिव्बत आदि न जाने कितने 
कितने स्थानों का, तीर्थो का यह परिभ्रमण कर चुका है। 
जब श्री गुरुजी का निवास नागपुर मे रहा करता था तो संघ-कार्यालय 
के उनके कमरे में यह्‌ कमण्डलु उनकी बायी ओर रखा रहता । नागपुरसे 
प्रस्थान करने कै समय वाँयी ओर से उठाकर श्री गुरुजी उसे अपनी दाह्नी 
ओर रख लिथा करते थे, जिससे याव्रा के समय दाहिने हाथसे उठाने में 
सुविधा रहे । यात्रा करते समय भी यह कमण्डलु श्री गुरुजी अपने दाहिने 
हाथमे लिये रहते। ५ जून १४६७३ के दिन श्री गुरुजी का निधन हआ । 
इसी दिन प्रातः काल श्री गुरुजी ने यह कमण्डलु बायी ओर से उठाकर अपने 
दाहिने ओर रख लिया, दाहिनी गोर बहुत पास । थोड़ी देर बाद श्री विष्णु 
पतजी मुटाल ने देखा कि कमण्डलु तो दाहिनी ओर रखा है । एेसा देखकर 
उन्होने समन्ना किं किसी ने गलती से दाहिनी जोर रख दिया है । बायी ओर 
रखने के लिये जव श्री' मुठालजी {कमण्डलु उठाने लगे तो श्री गुरुजी ने मना 
कर्‌ दिया ओर कहा--कमण्डलु को दाहिनी ओर ही रहने दो । उस क्षण तो 
बह वात साधारण-सी लगी, पर श्री गुरुजी का महाप्रस्थान हौ जाने के बाद 
उस चेष्टा का गम्भीर अर्थं वाद म समन्न में आया । अपनी महा-यावा' की 
शव तैयारी के रूप म श्री गुरुजी ने कमण्डलु को दाहिनी ओर रख लिया 
था । ॑ | 
ये केश मौर यह कमण्डलु तो प्रायः लोगों के देखने मे आते थे, पर 
श्रद्धेय श्री स्वामीजी की पनहिया की बात तो बहुत दिनों तक लोगों के लिये 
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सवथा अज्ञात ही रही । श्रद्धेय श्री स्वामीजी महाराज के चरण-कमलों की 
ये पनहिया श्री गुरुजी अपने साथ नागपुर लाये ये । सारगाद्ी. से लौटते 
समय ओर घर पर आने के बाद उन पनहियों को एक संदूक मे भली-भांति 
रखकर उनको श्चद्धापूवेक अर्चना नित्य करने लगे । संध्या-वन्दन के समय 
श्री गुरु-चरणों की इन पनहियों की धूपवत्ती से आरती उतारना, उनके ऊपर 
फूल चढ्ाना, विल्व-पत्र चाना, प्रणाम करना, यह्‌ श्री गुरुजी के नित्य का क्रम 
था आर जब श्री गुरुजी नागपुर से बाहर रहतेःतो इन पावन पनहियों की 
देनन्दिन अच॑ना का कायं सम्पन्न होता था श्री बात्रुराव चौथार्ईवाले के द्वारा । 

इस सद्रुक में ओर भी कुछ श्रद्धास्पद वस्तुं थीं । अपने निधन के पूर्थ 
इन सभी श्रद्धास्पद वस्तुओं को श्री गुरुजी ने पूनां-निवासी अपने चचेरे भाई 
श्री वासुदेवजी गोलवलकर के पास जशपुर नगर के श्री सीताराम महाराज 
के हाथ भिजवा दी । श्री गुरुजी ने श्री वासुदेवजी से यह निवेदन कियो था 
किं इन सबको किसी पढ़ पर आदरंपूवेक पधराया जाना चाहिये । सबेरे 
स्नान करके धूपवत्ती तथा पुष्प से तथा शाम को पैर धोकर केवल धूपबत्ती 
से अच॑ना कर देनी चाहिये । आज भी ये वस्तुएँ श्री वासुदेवजी के निजी 
देवालय की दिन्यं निधि बनी हई हैँ । 
` श्री गुरुजी के पासं स्वामी श्री विवैकानन्दजीके हाथ कां एक चाकू 
र्हा कंरताथा। किसी प्रकार यह चाक्‌ श्री गुरुजी को उपलब्ध हो गया 
था । श्री गुरुजी का इस चाकू के प्रति वड़ा श्रद्धा-भावथा। एक वार टेन 
से उनका कुच सामान उतारने से रह गया ओर उस सामान के साथ वह चाकू 
भीटरेनमेंष्टुट गया । इस चाकू की चर्चाकरते हुए कभी-कभी श्री गुरुजी 
कहा करते थे-जिसे वह चाक्‌ भिला होगा, उसे क्या पता कि इस चाक्‌का 
महत्त्व क्या है । 

जिस तरह इस चाकू के खो जाने का अत्यधिकसेदश्री गुरुजी के मनमें 
था, उसी तरह काखेदथा एक पन्नेकेखोजानेपर। वह॒ पन्नाभी चाक 
को तरहही खोया था। उस पन्ने पर पूज्य डाक्टर हेगगेवारजी के हाथ से 
लिखी हई संघ-प्राथना थी 

अनोखी थी श्वी गुरुजी की भक्ति अपने श्वद्धेय-जनों के प्रति ओर अद्भत 
था उनको अचंना उनकी ममता श्रद्धास्पद वस्तुओं के प्रति । प्रखर बुद्धि ओर 
अजय ताकिकता के धनी होते हुए भी श्री गुरुजी सहज श्रद्धा के साकार 


स्वरूप हौ सकते हैँ, यह वात विचिघ्त-सी लगने पर भी एक वास्तविकता है । 


@& 
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(बीस) 
देरन्दिन नित्यकमं के प्रति निष्ठा 


घटना सन्‌ १६५३ की है । राजस्थान के प्रवासके क्रममेंश्नी गुरुजी 
जयपुर प्रधारे । जयपुर के करायेक्रम कै दूसरे दिन सीक्रर नगर भं कार्यक्रम 
था । जयपुर से रेलगाड़ी प्रातः &-४० व्रजे जाती थी 1 अतः जयपुर सें 
प्रातः सात्र व्रजे से आठ बजे तक के लिये एक बैठकर आयोजित कर ली गयी 
थी । बैठक के बादर नित्यकर्म से निवृत्त होकर श्री गुरुजी ६१५ वने स्टेशन 
के लिये प्रस्थान करने ब्राले थे । एक कार्यकर्ता को यहु कह दिया यया था 
क्रि ज्यों ही आठ बजे, त्यों ही वह सूचित कर दे । यह्‌ इस लिये कि स्नान-पुजन- 
आदि नित्यकर्म से निवृत्त होने मे लगभग सवा घण्ट अपेक्षित था । 

वैठक के भावपुणं भौर विनोदपूणं वातावरण मे उक्त काग्रकर्तां आठ 
व्रजे श्री गुरुजी को संकेत करन भूल गये । जब सवा आठ बज गये, तव श्री 
गुरुजी ने समय पूच्ा । अव सव चरप्र । उस कायेकर्ता की तो त्रिचित्र हालत 
थी, क्राटो तो बून नहीं । श्री गुरुजी से कहा गया कि अब भी आप निवृत्त 
होकर स्टेशन पहुच सकते है, किन्तु उन्हे अस्वीकार कर दिया । नित्यकर्म 
के लिये' अपेक्षित समय तो चाहिये ही था श्री गुरुजी तनिक भी रुष्ट नहीं 
हुए ओौर बैठक चलती रही । बैठक का वातावरण वैसा ही भाव पूरणंर्वसाही 
विनोदध्रणं बना रहा । 

श्री गुरुजी फ़िर सीकर के लिये प्रस्थान करग्ये। बादमें यह प्रता 
चला क्रि नित्यकमं न होने से श्री गुरुजी दिन भर निराहार रहे 4 





(इक्कीस) 
हव्यौग मे भी गति 
नागपुरके मुख् कार्यालय हैडगेवार-भवनं के कमरेमे बेठेहुए श्री गुरुजी 


पत्रों का उत्तर लिख रहै थे । उनकी लेखनी तीव्र गति से चल रही थी । उनके 
समीप हम कई लोग बैठे हए थे । वे उत्तर भी लिख रहे थे जौर वीच-बीच 
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मे हमलोगोंसे बात भी करते जा रहे थे। बात-चीत करते-करते भी पत्र- 
लेखन तीत्र गति से चल रहा था। 

नाहर आकाश बादलों से छाया हुआ था 1 हल्की-हल्की एहार पड़ रही 
थी । तभी एक महा राष्ट्रीय सज्जन ने श्री गुरुजी के कमरे में प्रवेशं किया । 
अभिनन्दन के उपरान्त उन्होने एक प्रस्तक जो हर्ग्रोग पर लिखी हई थी, 
वंह परुस्तक्‌ श्री गुरुजी की ओर सरका दी ओर अपना स्थान ग्रहण किया । 
पतत लिखते-लिखते श्री गुरुजी ने पूद्ा-क्या है भाई ! 

उन सज्जन ने पुस्तक-लेखक का नाम बताते हुए कहा--उन्होने यह्‌ 
पुस्तक आपके पास भेट स्वरूप भेजी है तथा वे इस पुस्तक प्रर आपकी 
सम्मति जानना चाहते हैँ । 

श्री गुरुजी का पत्र-लेखन चलता रहा । पत्र समाप्त होने पर उन्होने 
पुस्तक हाथमे ली । एहार के कारण पुस्तक कुकु भीग गयी थी । कमरे 
मे बिजली क्रा पखा चल रहा था, अत्तः सुखने के लिये उसको आधा खोल 
कर उलटा खड़ा करर दिया । इतना क्ररने के बादर उन सज्जत सेश्ी गुरुजी 
ने कहा-देखिये ! आपकी इस पुस्तक को शीर्षासन क्रा दिया है । 

उनके एेसा कहते ही कमरा हम लोगों की हंसी से भर गगरा । श्री गुरुजी 
दुसरे पत्र का उत्तरं लिखने लग गये । दूसरे उत्तर को समाप्त करके उन्होने 
पुस्तक उठायौ ओौर खोली । खोलते ही आसन का एक चित्र सामने आया । 
उस चित्र के नीचे आसन के बारे में कुच लिखा था । उसी आसन का विस्तृत 
विवरण सामने वाले पृष्ठ पर चपा हुजाथा। श्री गुरूनी ते उस व्यक्ति को 
बुलाया आर कहा-चित्र के नीचेजो लिखा रहै मौर सामनेजो लिखा है, 
दोनी को प्रदो ओर तुम्हीं देखो किं इन दोनो वणनों में विरोधाभास हैया 
नहीं ? | 

उन सज्जन ने पढ़ा । श्री गुरुजी का कथन सही था । श्री गुरुजी ने फिर 
एक ओर पृष्ठ निकाला । उस पृष्ठम भी जो विरोधाभास था, उसे भी श्री- 
गुरु जी ने उनं सज्जन को दिखलाया । इसके बाद श्री गुरुजी बोले--अब 
अधिकं पृष्ठ नहीं उलट्गा, नहीं तो तुमं यही कहोगे किं भै बड़ा दोष 
दर््ीहं। 

हम लोग॒समन्न नहीं पारहेथे करिकंसे श्री गुरुजी की द्ष्टि जौर 
उनकी अंगुली वहीं पहुंच जाती है, जहां कुल तृटि होती दै । पत्र-लेखन 
का कायं समाप्त होने पर श्री गुरुजी हव्योग के बारे में बताने लगे, बहुत 
विस्तार से बताया कि परम तत्वं की प्राप्ति हेतु अनेक साधन-पथोंमें 





रै नि 
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से किस प्रकार एक पथ हव्योग है, हव्योग का शास्त्रीय स्वरूप क्याहे, 
हस्योग के क्या-क्या अंग ओर उर्पाग है, हव्योग से क्या-क्या लाभ 
है, हस्योग मे क्या-क्या सावधानी रखनी ` चाहिए । इनं सव बातों 
को बताते-वताते श्री गुरुजी .कहने लखे-इतना होकर भी लोगों का, 
मुख्यतः पाश्चात्य रगमें रगे हृए लोगों का , विश्वासं हव्योग पर क्यों 
नहीं हो पाता ? हव्योगी का शरीरं ःपरम स्वस्थ ओर अति पृष्ट होता 
चाहिये । पर दिखलायी यह देता है कि वह्‌रूण याक्षीणहै। हव्योगी 
की अस्वस्थता को देखकर लोगों का विश्वास हव्योग की श्रेष्ठता पर जम 
नहीं पात। ओर लोग कह बेत्ते हैँ किये शास्त्र सव, मिथ्या है, ये साधनां 
सव ठढकोसला टै । वास्तविकता की पकड न -होनेके कारणही लोग गलत 
रूप से सोचते हँ ओर गलत दुंगसे कहते हैँ । हख्योग के अनुसार साधना 
करते-करते व्यक्ति जब सिद्धी के स्तर पर अवस्थित हो जातादहै तब वह॒ 
सिद्ध समर्थं गरु कई वार अपनी ज्ञान दुष्टि,से हतल्के-गहरे आवरणोंकोमभेद 
केर अपने हर्योगी शिष्यो की कठिन कर्म-राशि को देख लेता है ओर फिर 
उन्हं अपने ऊपरनले लेता हे । अशुभ कमं-राशि की विपुलता ओर कठिनता 
के कारण शिष्य उच्च स्तरकी ओर अग्रसर नहींहो पाता अतः शिष्यो के 
प्रगति-पथ को प्रशस्त करने के लिये ही समथं गुरु अपने शिष्यो की विपुल 
कम-राशि को अपने ऊपर क्लेललेतादहै। कमं-राशिके फलकोभोगतो 
होना ही है, चाहे वह कोई भोगे । यह्‌ कहा ही गया है कि अवश्यमेव 
भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌" । यही कारण है कि वह समथ गुरु कई वार 
अणक्त-अस्तस्थ-अपुष्ट रूप में दिखलायी देता है । अक्षम-सा दिखलायी देने 
वाला हख्योगी वस्तुतः समथं गूरु है, इसकी कसौटी यही हे कि वह्‌ अस्वस्थ 
होकर भी सदा आनन्द भाव में रहता है । सुख दुःख से अतीत होकर नित्य 
आनन्द की स्थिति मे अवस्थिति ही उसकी सवं समथेता का परिचायक 
है । सच पूछा जाये तो सद गुर्‌ की यह क्षमता भारतीय शास्त्रों की सत्यता, 
शास्त्रों की पूणता ओर प्रामारिकतामों को ही अधिकाधिक सिद्ध करती है। 
फिर भी लोग इन तथ्यों कीं जानकारी नहीं होने से अपने चिदले ज्ञान के 
आधार पर शास्त्रों को अप्रामाणिक कहते है, पर यह्‌ उनके अज्ञान काही 
परिचय देता है । 
हम लोग मुग्ध मनसे यहसारा निवंचन सुनते रहै । साथ ही मुञ्च 
स्मरण हो आया किं सर-संघचालक बनने से पहले श्री गुरुजी संघ के स्वयं- 
सेवको के सामने करई बार पद्मासन लगाकर अपना बौद्धिक दिया करते थे । 
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एक प्रसंग तो मेरे सामने काही है। कार्यमर्ताओं की बैठक हो 
रही थी । श्री गुरुजी सिद्धासन से बैठे हुए बेठकनले रहैथे। एक-सवा 
घण्टे के बाद कायेकर्ताओं को कुदं मिनट का विश्राम दिया गया जिससे कि 
वे सब लोग मल-मूत्र के वेगसे निवृत्तहो लें, पर इस विश्राम की अवधि 
मे भी श्री गुरुजी ज्यो-के-त्यों सिद्धासन से बैठे रहे । इसके बाद वे सव कायं- 
कर्ता फिर वैठकमें आ गये । यह बैठक कई घण्टे चली । इस कई घण्टे वाली 
वेठक में श्री गुरुजी विना हिले बिना हटे आद्यन्त सिद्धासन में बैठे रहे । 


(बाईस) 


उनका लीदन-सुत् 


विगत १८ अप्रैल १६७३ को श्री गुरुजी के पास बेठाथा 1 उनका 
स्वास्थ्य उन दिनों बहुत गिर गया था । एक बात कौ मन मे बड़ी जिज्ञासा 
थी। ने श्री गुरुजी से पूषछठा-गुरुजी ! जीवन-सूत्र के रूप मे आपने कुच 
निश्चित कियाद क्या? । 

श्री गुरुजी बोले- सूत्र ? भने प्रवाह के साथ बहते रहने का निश्चय 
कियादहे। 

मैने फिर प्रश्न किया-याने, प्रवाह में पड़े रहना 

श्री गुरुजी ने स्पष्टीकरण किया-नहीं, नहीं । प्रवाह के साथ बहते 
रहना । प्रवाह के बाहर जाना नहीं । प्रवाह मे डूबकर नष्ट होना भी नहीं 
प्रवाह के विरुद्ध भला कंसे जाना ? फिनारे पर खड़े होकर प्रवाह्‌कौी ओर 
देखना भी नहीं । प्रवाह के बाहर फका जाना, यह भी नहीं । भगवानने 
बतायाहिन कि | 

"र्यादि विद्‌ वांस्तथासक्तश्चिकीरषुलौकसंग्रहम्‌ (गीता ३।२५) 

अर्थात विश्व का मार्गदर्शन करने वालों को लोक-विलक्षण नहीं होना 
चाहिए । लोक संग्रह का ब्रतलेने वालों का सवं साधारण व्यक्ति कौ 
अपेक्षा भिन्न नहीं दिखलायी देना चाहिये । यही है मेरा जौ वन-सूत्र । 
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(तेडस) 
समय प्रवाह के द्रष्टा 


सनृ १४४८ में दिल्ली सरकारने संव पर प्रतिबन्ध लगाकर संघ के 
अनेकानेक लोगों को गिरपततार कर लियाथा। सन्‌ १६४६ मे सरकारने 
यह प्रतिबन्ध बिना शतं हटा लिया ओौर संघ के सभी लोगों को जेल सेरिहा 
कर दिया प्रतिबन्ध हटने के बाद एक दिन नागपुर -कर्यालय में श्री गुरुजी 
स्वयंसेवको के साथ बातचीत कररहेथे। तभी एक स्वयंसेवक के मनम 
यह्‌ उत्सुकता जगी कि जिन श्री गुरुजी का सारा समय सदा ही अपने स्वयं 
सेवको के बीच रहने ओर उनसे बात करने में व्यतीत होता है, उन श्री गुरुजी 
को जेल के एकाकी वातावरण मे कंसा लगता होगा ? अपनी उत्सुकतका को 
व्यृक्त करते हए उस स्वयंसेवक ने श्री गुरुजी से पूषछा-कारावास के एकान्त 
मे आपका समय कैसे कटता हौगा ? 

श्री गुरुजी ने उत्तर दिया-एक जगह शान्ति से-बैठकर, समय का भरवाह्‌ 
अखण्ड रूप से ब्रह रहा है, यह्‌ देखने में अर अनुभव करने मे एक विलक्षण 
आनन्द आता ह 1 (70 ०57४८ {0८ {10 ° ॥ए९) । परम पावन भागी- 
रथी के तट प्र बैठकर उस सुरसरिताके शुद्ध जल.के भव्य खोत को देखने 
मं जसा आनन्द आता है, वैसा ही आनन्द समय का प्रवाह देखने में । 

श्री गुरुजी दारा तब दिये गये उत्तर का एक-एक शब्द आज भी भली- 
भाति स्मरण है, पर उस उत्तरका अर्थ-बोधनतवब होपायाथाओौर न 
अवभीहोपारहाहै। नदीके तट पर बैठकर पानी कैभ्रवाह क्रो देखना, 
यह तो समञ्नमे आता है, पर समयके प्रवाहसे मुक्त हौकर, समयके 
प्रवाह से अतीत होकर ओर फिर समय के प्रवाह को देखना ओौर अनुभव 
करना, स्रा लगता है, यह कोई बहुतः ऊंची आध्यात्मिक अनुभ्रुति का स्तर 
है । केवल कल्पना करना भी जहाँ सम्भव न हो, वह आध्यात्मिक स्थिति 
शरी गुरुजी के जीवन में सूत्तिमान थी । 


| 
। 
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(चौबीस) 
कठिन योग, सरल साधना 


१६ फ़रवरी १६७३ का प्रसंग है । श्री गुरुजी उत्कल-प्रवास कर दौरान 
कटकमेये। मेभी उनके साथ था । अनौपचारिकं चर्चां के समय रने 
उनसे पूखा--श्री अरविन्द ओर श्री रमण महप्ि के साहित्य में एसा परद्ने में 
जया है कि अपनी सारी वृत्तिर्या ई्वराधीन करर देनी च्नाहियेः तब हमारे 
हाथों से अपने आप सत्कर्म ही होगे । क्रन्त मेरा स्वयं का अनुभव तो रसा है 
कि मन म सदा सत्‌ ओर असत्‌ प्रवृत्तियों मे संघषं होता रहता हे रौर असत्‌ 
प्रवृत्ति को दबाकर सत्‌ प्रवृत्ति को प्रभावशाली बनाने के लिये हमे सदा 
प्रयत्न करना पडता है । फिर संत तुकाराम भी इसी का समथेन करते हैं । 
वे कहते है-आगम्हा संता नित्य युद्धाचा प्रसंग (संतो को नित्य संघषेरत 
रहना पड़ता है) तव इसमे संगति कंसे लायी जाये ? 

श्री गुरुजी नेकहा-प्रवृत्ति को सिफं दबाने से काम नहीं चलेगा । वह तो 
नष्टं होनी चाहिये । ज्ञानयोग, कर्मयोग अथवा राजयोग की अपेक्षा भक्तियोग 
का आचरण सरल है, सा माना जाता है । वस्तुतः भक्तियोग ही आचस्ण के 
लिये कठिन है, क्योकि उसमें निरपवाद समपंण-भाव आवश्यक है । यदि 
वह सध गया तौ हमारे हाथों सेश्री अरविन्द अथवा महषि रमण के कथना- 
नुसार सत्कमं ही होगे । 


| (पच्चौस) 
श्रद्धा ओर विश्वासं फलदायक 


नागपुर के एक स्वयंसेवक ने सब प्रकार की चिकित्सा करवायी, इसके 
बाद भी उसकी बीमारी अधिकाधिक बढती ही गयी । रोग से उसका शरीर 
जर्जर हो चका था । जब श्री गुरुजी अपने प्रवास से लौटकर वापस नागपुर 
आये तो वह्‌ स्वयंसेवक उनसे भिलने के लिये गया । उसके शरीर कौ हालत 
देखकर श्री गुरुजी ने उसका हाल-चाल पूछा । उस स्वयंसेवक ने बताया- 











पि 
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सब प्रकार को दवां करके थक चका हूं । कोई लाभ नहीं हआ । अव तो 
मृत्यु कौ प्रतीक्षा है। 

श्री गुरुजी के पास भगवान विश्वनाथ का प्रसादी-भस्म था । वह्‌ भस्म 
उस स्वयंसेवक को देकर श्री गुरुजी ने कहा--इसको नित्य थोडा-योडाः खाया 
करो । अवश्य लाभ होगा । | 

उसी से वह स्वयंसेवक स्वस्थ हो गया । सन्‌ १६६८६ मे जवम वारा- 
णसी के संघ-शिक्षा-शिविर का सर्वाधिकारी था, तब यह प्रसंग श्री गुरुजी के 
मुख से ही मैने सुना था । गुरुजी ने बंताया- श्रद्धा ओर विश्वास ही फल- 
दायक होते हँ । मँ कोर्ट डाक्टर नहीं ओौर भस्म कोई ओषधि नहीं, परं 
विश्वास के कारण शरीर स्वस्थ हो गया । । 


( छब्बीस) 
परमं पावनी मातुभूमि 


श्री गुरुजी की भारत भूमिके प्रति मातु-भावना थी। पर्वतराज हिमा- 
तथ तथा शुचि-सलिला गंगा जी के दशन से उन्दं अनेक आध्यात्मिक अनु- 
भरुतियां हुई थीं । श्री गुरुजी ने स्वयं लिखा है । 

अपनी इस मातुशरुमि का यह पविव्र-पुनीत वामुमण्डल भगवान का प्रत्यक्ष 
दशंन करने वाला ओर चिरन्तन सत्यका साक्षात्कार कराने वाला है । भग- 
वान कादशनतो गुरुही करवा सकते है, इसलिये यह कटा गया कि यहं 
भूमि हमारे लिये गुरुके रूपमेंहै। 

यहं अपना हिमालय अपने निकट होने के कारण शायद हम लोगों ने 
उसका विशेष विचार नहीं किया होगा । हिमालय की इधर-उधर बरफ से 
ढको हुई चोयियों के वीच मे किसी. स्थान पर मनुष्य यदि थोड़ा समय शान्ति 
से बेठ जाये, उन चोदिथों को देखता हज शान्त बैठे तो थोडे ही समयमे 
उसे अनुभव होगा फि वन्दर्‌ के समान नित्य उचल-कूद करने वाला अपना मन, 
ॐ समय कौ उचल-कूद के वाद शान्त-स्थिर हो गया दहै । जैसे हिमालय 
अड्गि है, एेसला ही अपना अड मन भी. श क्तिशाली बनकर खड़ा है । यह्‌ 
अनुभव करने की बात है । 
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गंगा जी अपने लिये पवित्र है । कभी उस पवित्रता का अनुभव किसी 
ते किया या नहीं, मै नहीं जानता, परन्तु गंगा के किनारे जरा बैठो । उसके 
ऊपर छोटी-छोटी तरंगे उठती रहती हँ । उनका खेल देखते हुए बैठो । थोडी 
देर मे अपने आप अनुभव होगा कि अंतःकरण में बड़ी पवित्रता भर रही 
हे । समग्र अनिष्ट विचार घुलतेजा रहे हैँ । यह्‌ मँ अपने अनुभव से बत- 
लाता ह्‌ । 

मेने कर्‌ रातं गंगा के किनारे इस प्रकार वितायी हँ । यह्‌ पवित्रता इस 
भूमिमें प्रत्यक्ष है । अपने हृदय में यह भावना दृढतासे धारण करं कि यह्‌ 
मेरी माता-मातुभुमि-मेरे लिए अतीव वन्दनीय, अतीव आदरणीयदहै। हम 
सबका प्रथम कतेव्य है कि इसके कण को कोई भी किसी प्रकार कौ दुष्ट 
बुद्धि से स्पशे न कर सके। एेसी स्थिति उत्पन्न करना ओर इस मातृभुमि 
के सम्बन्ध की शुद्ध भावना सारे जगत मे फलाना, मेरा प्रथम कर्तव्य है ।'' 


@ 
(सत्ताईस) 
इस शरोर के लिये प्राथना नहीं 


य श्री गुरुजी उन दिनों कोट्टाइकल (केरल) में भर्ती थे-- उपचार 
के लिये । तेल-धारास्नान (ग, 84718) की प्रक्रिया चलती थी 
डाक्टर ये श्री माधव परड़कर । एक दिन जब वैद्यजी आये तो उन्होने धूप 
दीप जलाया । प्रार्थना की, फिर श्री गुरुजी से कहा-आप भी शीघ्र स्वास्थ्य- 
लाभ के लिये भगवानसे प्राथना करलं । 

श्री गुरुजी तैयार नहीं हए । स्पष्ट मना करते 'हुए उन्होनेकहा-जाप लोग 
जोभी करे, मवीच में नहीं पंगा, परन्तु अपने इस नश्वर शरीर के लिये 
भगवान से क्या प्राना करना? इस शरीर से वह जितना काम कराना 
चाहता है, करायेगा । ओर जब देखेगा कि मेरा काम पूरा हौ गया, तौ वापस 
ले लेगा । स्वास्थ्य लाभ के लिये मै प्राथेना नहीं करूगा । 

मै सोचता रह्‌ गया किं श्री गुरुजी के ये शब्द जहां लोग को चकायेगे 
वहीं एक नयी दिशा का बोध भी कराते हैँ कि प्राथेना निजदेह्‌ के स्वाथं के 
लिये नहीं होनी चाहिये । 

{1 © 








६२ : जी वन-प्रसंग 
(अट्ठांईस) 
वाराणसी का संहारद्र-यन्ञ 


२८ फरवरी १६७३ को श्री गुरुजी का वाराणसी आगमन हुआ । इस 
आगमन के पीले एक विशेष हेतु था । जव जनवरी मास में श्रीः गुरुजी उत्तर 
प्रदेश के दौरे पर आये थेतो उनका स्वास्थ्य हम लोगोंको बहुतः क्षीण 
लमा । उधर श्री गुरुजी अपने स्वास्थ्य की जांच कस्वाने के लिये बम्बई्‌ गये 
जौर इधर हम लोगों ने प्रयाग के भूगु-संहिता वाले पण्डितजी को श्रीः गुरुजी 
की जन्मपत्री दिखलायी ओौर उनके स्वास्थ्य के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की। 

जन्मपत्री देखकर उन ज्योतिषी पंडित जी ने बड़ी अशुभ बात बतलायी कि 
उनके छाव वषं मे अति अनिष्टकारी मृत्यु-योगदहे। इस, अनिष्ट की 
शान्ति केः लिये उन्होने रद्र-यज्ञ करवाने का सुञ्ञाव दिया ।- इसी सुङ्ञाव के 
अनुसार वाराणसी में मेरे घर पर महाश्दरयज्ञ का आयोजन हुजा । 

हम लोग चाहते यह थे कि इस यज्ञ कौ सम्पन्नता केअवसर पर श्री गुरुजी 
-2पस्थित रहं तथा वे स्वयं ही अपने हाथसे यज्ञ कौ पूर्णाहुति करे, परन्तु 
इस कायं के लिये उनकी स्वीकृति के बारेमे बड़ी आशंका थी । यह्‌ अच्छी 
तरह ज्ञात था कि इस प्रस्ताव कोश्री गुरुजी कभी भी स्वीकार नहीं करगे । 
वे कभी नहीं चाहते कि मेरे निमित्त कुचं किया जाये । अन्तमं हम लोगों 
न धृज्ये श्री प्रभुदत्त ब्रह्यचारी जी महाराज के माध्यमं से अनुरोध करना 
अधिक उचित समन्नां। सभी को एसा विश्वास थाकिश्री गुरुजी अवश्य ही 
श्रीं ब्रह्मचारी जीं के अनुरोध को स्वीकारं कर लेगे। हआ भी एेसाही। 
श्री ब्रह्मचारी जी ने श्री गुरुजी को पत्र लिखकर यह अनुरोध कियाकिवे 
२८ फरवरी को यज्ञ की सम्पन्नता के लिये वाराणसी पधार । उनके अनुरोध 
को आदेरावतं मानं करके बंगाल-आासामं के कार्यक्रम में व्यस्त रहते हए भी 
श्री गखुजी ने क्‌ चं घण्ट कां संमयं निकाला ओरवे २८ फरवरी को वारा- 
एसी अये । श्री गुरुजी को यञ का प्रयोजनं नहीं बताया गय । बस, 
इतना ही कहा गया था किं यहं आयीजनं आपके'हाथ से सम्पन्न होना है। 

प्रतिपदा के णुभं दिन यहं महा यज्ञ॒ भारम्भ हंजा । वाराणसी के 
विख्यात वैदिकं पण्डितों ने इस यज्ञं मे उत्साह संहित भाग लिया ओर 
उनके ही सहयोग से यज्ञ के विविधकायंक्रम विधि संहित सम्पन्न होते रहे । 
यह यज्ञ नौ दिन तक होता रहा ओौर एकादशी २ फरवरी ७३ के दिनं 
इस यज्ञ की पूर्णाहुति होनी थी। इय वषं २८ फरवरीकोहीश्री गुरुजी 


सिति 
भ > > 
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का.जन्मदिवस भी था। यज्ञ का आयोजन इस दुंगसे किया गयाथा कि 
पूर्णाहुति जन्म दिवस पर हो । लाला श्री हसराज जी, बैरिस्टर श्री नरेन्द्र 
जीत सिह जी, पंठ श्री रामनारायण जी शोस्ती, श्री बालासाहबं देवरसः, 
श्री माधवेराव मूले आदिअयि हीये, ज्वर से ग्रस्त होनेकेबाद भी 
प्रयाग से श्री ब्रह्यचारीजी आये थे। वाराणसी के पंश्श्री राजेश्वर शास्त्रीजी 
द्रविड विशेष रूप से निमन्त्रित थे । 

श्री गुरुजी ने शुद्ध स्वच्छं धोती पहन रखी थी । उन्होने अपने शरीर पर 
एक पीला दुपट्टा ओढ्‌ रखा था, जिस पैर (नमः शिवाय", नमः: शिवाय छपा 
हआ था 1 भूतभावन भगवान रुद्र की नगेरी वाराणसी मे जो महारुद्र यज्ञ हो 
रहा था, उस यज्ञ के होता के शरीरं पर भगवान रुद्र के मन्व से अंकित उत्तरीयं 
का होना उचित ही है । यज्ञ-मण्डप में वेदों के विद्वान विप्रगण श्रुति-मन्त्ों से 
यज्ञाम्नि कां स्तुतिगान करने लगे ओर तदनन्तर प्रारम्भ हुआ हवन कौ पूर्णा- 
हति का शुभ उपक्रम । वेद मन्त्रों से समर्पित अग्निदेव मानो साक्नात्‌ प्रकट 
होकर आहुति स्वीकार करते हुए यज्ञं-मण्डप को आलोकित कर रहे थे । एक 
परम-आस्तिक परम-श्रद्धालु भक्त की भांति श्री गुरुजी पुजन-हवन-आदि करते 
जा रहे थे । यज्ञागिनि के पवित्र आलोक से श्री गुरुजी का मुखमण्डल तेजोमय 
हो उल थां । रुगणता के कारण उनके शरीर को पर्याप्त अशक्तता कौ अनु- 
भूति हो रही थी, इसके बाद भी उनके हाथ निष्कम्प-स्थिर-भाव से दीष 
अवधि तक आहुति प्रदान करते रहे । यह सम्पूणं आयोजन लगभग डढ-दो 
घण्टे तक्रं चलां होगा; किन्तु अशक्ता के बाद भी उनके शरीरके किसीभी 
भोग पर थकावट का कोई चिह्न रच मात्र भी उभर नहीं पाया । इस समय 
श्री गुरुजी के मुखपर गास्भीयं भी कम नहीं था । महारुद्र यज्ञ की पूर्णाहति 
का यह विशदं कार्यक्रम श्री गुरुजी के दारा शास्ते सम्मत विधि से भली 
प्रकार सम्पन्नं हुआ ओौरे इस सम्पन्नता को देखकर सभी के मन मे सात्त्विक 
आह्लाद हिलोरे ले रहा था । अन्तमं श्री ब्रह्मचारी जी पं° श्री राजेश्वर- 
शास्त्री जी के चरणों मे नत-मस्तक होकर श्री गुरुजी ने वन्दन किया । ` 

भोजनोपरान्त श्रीं गुरुजी डा० पी० के० बनर्जी के घर पर गये। वहां 
वे विस्तर पर लेट रहे । लोग मिलने के लिये आने लगे तो श्री गुरुजी उठकर 
वैठ गये अैर आने वाले लोगो से श्री गुरुजी कुशंले-क्षेम पूछने लगे । इस बात 
चीत के मध्य उन्होने एकं बार भी, भूलकर भी उस महारुद्र यज्ञकेवारेमें 
नहीं पुछा, जो कु देर पहले विशद रूप में सम्पन्न हज धा । राचिमें श्री 
गुरुजी प्रस्थान करने बाले थे । प्रस्थान के कुं परव श्री माधवराव मूले उनसे 
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मिलने के लिये गये । श्री गुरुजी ने उनसे यज्ञ के विषय मे पुच्ा । इसके पहले 
अव तक किसीसेभी यज्ञके बारेमे चर्चाहुरईही नहींथी। श्री माधवराव 
मूले ने सहमते हुए यज्ञ का हेतु बतलाया । श्री गुरुजी शान्त भाव से सुनते 
रहे । श्री माधवराव मूले के कथन के बादश्री गुरुजी प्रवास के लिये उठ 
खड़े हृए मानो वे स्पष्टरूपसे कह रहे हों कि इतने विशद रूपमे इतनी 
विधिसहित अौर इतनी श्द्धापूवंक जो यज्ञ आज हुआ है, उस यज्ञ के फल 
के भोक्ता वे नहीं हैँ । 

लोग कहते हैँ कि स्वास्थ्य क्षीणहो रहा दहै, अतः विश्रामं करे, पर 
जिन्होने विश्वाम को ही विश्रामदे दिया हो, एेसे श्री गुरुजी एक परणं अना- 
सक्त योगी की भांति चल दिये । वे चल दिये एक एेसे यात्री की भांति, नजिसे- 
पल-प्रति-पल चिन्ता रहती हो अपना मागं तय करके लक्ष्यपर पहुंचने की । 


(उन्तीस) 
मृत्यु-चिन्ता-जयी 


जालन्धर नगर से बाहर दयानन्द कालेज के छात्रावासमे गमियोंकी 
छृट्टियों में प्रशिक्षण शिविर लगा हुजा था । एक दिनि कुषंकेपास खण्डी 
जगह पर कू सिर्यां बिदायी गयीं । श्री गुरुजी, जालन्धर-संघचालक ओर डा० 
आबाजी थटृटे बैठे हृए थे । न मालूम कंसे, पूर्वाभास की बातें चल पड़ी । 
श्री गुरुजी ने बताया-एक दिन नागपुर के पास ही रामटेक में मृन्ञे जाना 
था । मेरी माता जी ने मृन्लसे कहा कि मधू, तुम जा रहे हो । जरा, अमुक 
सज्जन को भी देख आना । वे बीमार पड़े हँ । मैने रामटेक में उन सज्जन 
कोदेखा तो पास बैठे हृए डाक्टर बिल्कुल निश्चिन्त थे । परन्तु मून्ञे एेसा 
प्रतीत हआ कि यह्‌ तो आज-ही-आज हैँ । फलस्वरूप नागपुर मे उस रोज 
शाम को लौटने परर्मैने मां से कहा किं वहतो कल का सूयं नहीं देखेगा । 
(बादमे सा ही हज । ) यह सुनकर माँ ने मृन्लको क्िडकी दी क्रि क्या 
कभी एेसी बात मह से निकाला करतेदहँ? यह कहनाभी होतो इसके 
क्रितने ही दूसरे ढंग हो सकते हँ । माँ की यह्‌ बात सुनकर मै चुप हो गया । 





¢ 
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मैने अपने मनमे संकल्प कर लिया कि आगेसे किसी के भविष्य के विषयमे 
कुदं न कंहूगा। । 
ˆ मैने प्रष्न किया-क्या एेसा योगी अपने भविष्य के विषयमे भी जान 
` सकता है ? 
श्री गुरुजी हंसकर बोले-मे योगी नहीं ह । लेकिन इतना कह सकता हं 
कि जिसने अपना जीवन परमात्माके हाथ मेंसौप रखादहै, उसे मृत्यु की 
चिन्ता नहीं हुआ करती । 
बम्ब मे श्री गुरुजी का केसर के लिये आपरेशनं हज ।. कई दिन तक 
वे अस्पताल में रहे । उन्ही दिनों वहीं राष्टीय-स्वयंसेवक-संघ की अखिल 
भारतीय बठक बुलायी गयी, जिससे विभिन्न प्रान्तों के संघचालकों तथा 
प्रमुख प्रचारकों कोभीश्री -गुरुजी के स्वास्थ्य के विषयमे पता घल जाये 
ओर किसी को चिन्तान रहे । श्री गुरुजी एक बैठक में भी आये भले थोडी 
देरके सिये ही । दोपहर कां भोजन उन्होने अन्य अधिकारियोंके साथ ही 
किया । शाम को उन्होने सवके साथ ध्वज-प्रणाम किया ओौर प्रार्थना सें 
सम्मिलित हुए 
इसके पश्चात्‌ वे एक मन्दिरमे गये । वहाँ भगवान के श्री पिग्रहु के 
समक्ष नारियल, केले मिष्ठान्न तथा कुष रुपये चढाये गये । एेसा प्रतीत होता 
धाकिश्री गुरुजी की ओर से परमात्मा के प्रति कृतज्ञतां व्यक्त करने के सिये 
एेसा आयोजन किया गया था ।' उस समय मन्दिर के पुजारीजी से प्रसाद लेने 
के पूवेश्री गुरुजी ने भगवान के सम्मुख खड़े होकर अपने हाथ जोड अर प्रार्थना 
की । प्राथेना के शब्द सुनायी नहीं दिये, किन्तु उनके मुखः की रेखाओं से उनकी 
आन्तरिकं भावनां प्रकटो रही थीं । परमात्माको धन्यवाद उन्होने उस 
रूप में भी किया, जिसको जन-साधारण अपनाते हैं | 
आपरेशन के पश्चात जब श्री गुरुजी पहली बार दिल्ली आये , तब 
बहुत-सी संस्थाओं ने मिलकर उन्हं बधाई दी अैर परमात्माके प्रति अपनी 
करतज्ञतो व्यक्त कौ । इस अवसरपरजो कार्यक्रम हुआ, उसके अध्यक्ष ये 
पंजाब विश्वविद्यालय के भूतपूव उप कुलपति दीवा आनन्द कुमार । अध्यक्ष 
महोदयने श्री गुरुजी को सं वषं को आयु के लिये परमात्मा से प्रार्थना की। 
दरसके उत्तर में श्री गुरुजी ने स्पष्ट शब्दों मे कहा-मृज्ञे मृत्यु कभी उरा नहीं 
सकती, क्योकि मै.जानता हूं फ यह्‌ एक-न-एक दिन ` आने वाली है । फिर 
भी मँ यह्‌ जानता हं कि प्रकृति अपने नियमोंका पालन करती है । एेसी 
अवस्था में हमें अपने कतव्य का पालन करन। चहिये । जो कर्तव्य जिसके , 
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जिम्मे है, यदि वह उसे प्रणप्रणसे तिभातादै तो यह उसके लिये पर्याप्त 
है इससे अधिककीरउसे आशादहीक्यों हौ ? इसके अतिरिक्तमैँतो यह्‌भी 
जानता हु किम संघ में कोई विशेष कायं नहीं-करता । ऊट की नकेल चह के 
हाथमेदेदी गयीहै। अब क्या चूहा इस बात का गवं करसकतारहै कि 
मेऊटको चला रहा हं । 

कतव्य-परायण श्री गुरुजी ने सचमूच मृत्यु को चुनौती दे रखी थी । 
दिल्ली के एक कालेज में प्रशिक्षण शिविरलगा हुजाथा। श्री गुरुजी वहाँ 
भी पहुचे । बौद्धिक-वगं मे उनका भाषण होनादहीथा । इसका उन्होने वेद 
के इस मन्त्र से आरम्भ किया- 

वेदाहमेतं पुरषं महान्तमा दित्यवणं ` तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृस्युमेति नान्यः पन्था विद्‌यतेऽयनाय। यनुर्वद |३१।१८ 

( ऋषि ने कहा-्म उस महान पुरुष परमात्मा को जानता हं।वे 
अविद्या रूप अन्धकार से स्व॑था परे हैँ तथा सूयं के समान स्वयंप्रकाश दहै । 
उनको जानकर ही मनरुष्य मृत्यु का उल्लंघन करने मे समथं होता है। मृत्यु के 
बन्धन से छुटकारा पाने के लिये इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्गं 
नहीं हं । ) | 

मुक्ञे पता नहीं कि श्रोताओंमें सेकितनों ने उसःरोज श्री गुरुजी के 
मूख से उच्चरित इस मन्त्र के मर्म भरे अथं को समञन्ना होगा । कम-से-कम 
मेरे मनमें-यह्‌ वात बैठगयी किश्री गुरुजी मृत्युको चनौतीदे रहे दै, 
दूसरे शब्दों मे, उन्होने यह बतलाया कि मँ पहले ही मृत्युसेपारदहो चुका हं 
अव मेरे लिये इस मृत्यु से डरने की. कोई बात नहीं टे। 


(तीस) 
गीत-रामायण का व्रसंग 


सात अप्रैल की शाम को श्री सुधीर फडके श्री गुरुजी का दर्शन करने के 
लिये आये । वे एक विख्यात पाश्वं गायक एवं गीत-रामायण के ख्याति-लब्ध 
संगीत-निदंशक हैँ । राष्ठीय-स्वयंसेवक-संघ की महाराष्ट शाखा ने अकाल-ग्रस्त 
लोगों की सहायता करने के उदेश्य से गीत-रामायण-संगीत-समारोह को 


आध्यात्मिकता ओर आस्तिकता : ६७ 


चिटनीस पाकं मे आयोजित किया था; इसी समारोह का ` संचालन करने के 
लिये वे नागपुर आये थे । ¦ 

कायंक्रमं से पूवे श्री सुधीर फडके ने गीत-रामायण के पचिया छः गीत 
श्री गुरुजी के कमरे मे अपने सम्मोहक स्वर में सुनाये । एक गीत मे भरत के 
भावों को इस प्रकार से चित्रित किया गया था कि भरतं जिसने अपने माता 
पिता को दौड दिया, अपना राज्य दोड दिया ओर जो अन्तरंगे थे निकट 
ये, उनको भी दोडः दिया, सबको छोड-छाडकर राम के पासं गये भौर उनसे 
अयोध्या ` लौट चलने का आग्रह्‌ अश्ुपुरित नयन होकर करते रहे । इनं हदय- 
स्पर्शी मनोभावों के कण प्रिय गीत को सुनकर श्री गुरुजी की आंखों में ्ओंसु 
भरं आये । हम पाँच-छः लोग चुपचापं उनकी . ओरं देखते रहै । फिर उन्होने 
अपनी एेनकं हटाकर आंखें पोली मौर अति स्नेहमयी वाणीं मे श्री सुधीर 
फडके से कहा-कितनीं ` उपयुक्त राग इस गीतं के लिये तुमने चुना है ओर 
कितने भाव-विभोर होकर इसे तुम गाते हौ ? ` 

जव वहाँ बैठा-वैठा मँ यह सब देख रहा था, एकं विचित्र विचार मेरे मन 
मे आयां । श्री गुरुजी, जो विगत तीन दशकं सेदेश भर मे करोडों लोगों को 
सान्त्वना ओर सहायता देते रहे है, आज स्वयं कंसरं से जकड लिए गये हे । 
कसर के बावजूद भी आने वालों मे आनन्द ओर स्नेह का प्रसार वे कर 





रहे है। वे दूसरोके दुःखों के लिये रोने भी लगतेथे। कंसे महान्‌ व्यक्ति ` 


हवे? एसे व्यक्ति को भीं ईश्वर ने इतना भयंकर रोगं दे दिया † विचित्र 
भावोंसेमेरां दिल भर आया । मेरी आंखों से आसु बहने लगे, इसलिये मेने 
अपना सिर नीचे क्का लिया, ताकि श्री गुरुजी मेरी स्थितिको देख नं सकं । 
मुज्ञे सन्देह है कि इसे टालने का प्रयास करते हुए भी श्री गुरुजी कौ पनी 
दृष्टि से म बच नहीं पाया होऊगा। 


@ 
(इकतीस) 
मन पर काबू 


मै अपना परम सौभाग्य समज्ञता हं कि मृङ्ञे परमपुजनीय डां° हेडगेवार 
ओर परमपुजनीय श्री गुरुजी, दोनों महापुरुषों का निकट सहवास ओर असीम 





। 
॥ 
| 
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स्नेह प्राप्त हुआ । डाक्टर साहब को तो मैने अपनी किशोरावस्थामेही देखा 
था परन्तु श्री गुरुजी के दशंन का सौभाग्य तव प्राप्त हुआ, जब मै डाक्टरजी 


के साथ काशी गयां था । उस समय देखी हुई उनकी ` इकंहरी, फुर्तीली, तेज- 


स्वी मूति आज भी मेरी आंखो के सम्मृख है 1 ॑ 
श्री गुरुजी के गणो का परिचय क्रमशः अधिकाधिक मिलता चला गेया । 


सन्‌ १६३८४ के फरवरी मास में वर्धा जिला के सिन्दी नामकं -स्थानं पर्‌्श्री 
नाना साहव टालादटुले के घर एक अत्यन्त महत्वपुणं वैठक आंठ-दसः दिनों 
- तक हुई । इस वेठक की अवधि में श्री गुरुजी के गुणों को अत्यन्त पाससे 
देखने का अवसर मिला । एक दिन्‌ बैठक मे एकः बात पर मेरी. -ओर श्री 
गुरुजी की `` जोरदार बहस हई । दोनों 


4 


कोई .भी; अपने मत काआग्रह 
छोड़ने के लिये तयार नहीं था । अन्त मेः डाक्टर जीसे निर्णय करने के लिये 


. कहा गया ओर्‌ उन्होने मेरे पक्ष मे निणंय दिया । निणेयः श्रीः गुरुजी के.मत के 


विरुद्ध दिया गया था, पर इस बात. का तनिक भी दुःख श्री. गुरुजी के.मन में 


न उभरा ओौर न मूख पर दिखलायी;दिया । - इतन ही नही; पहले के समान 
ही उन्होने हंसते-वेलते अगले कायंक्रमों मे सहषंः भाग . लिया। राजनैतिक 


क्षेत मे कायं करने वाले व्यक्तियों की; -मनोवृत्ति का -मृन्षे परिज्ञान था, अत 


मन पर काबू पानेः कै उनके असाधारणा अर अनपेक्षिते उदाहरण से मैँ बहुत 
ही प्रभावित हु । 


उसके बाद जवम ओर डाक्टर्‌ हेडगेवार, दोनों ही. ` घूमने -गये ये. तव 


¦ डाक्टरजी ने अचानक मृ्षसे .कटा-अप्पाजी | भावी सरसंघचालकः के रूप 


मे माधवरावजी के वारे मेंआपकी क्या राय दैः 

~ यह्‌ सुनते. ही मैने तुरन्त.कहा-वाह्‌. ! बहुत ही सन्दर चृनाव है । जिसने 

अपना मन जीत लिया है, वह दुनिया भी जीत सक्रतादहे। "च 
आगे फिरसमयने सिद्ध कर दिखाया कि डाक्टरजीका यह्‌ चनाव सव 

दृष्टि से कितना उचित था । 


| ॐ ~ 


त्चद््य से ताद्रात्नप्यता 


(एक) 
मे नही, त्‌ ही 
सृके प्रति आत्मीयता हीः उनकी. महानता ओर उनके 
` प्रति व्यापक श्रद्धाकाकारण है । उनकी महानता इसमें - 
दै किवे इस आत्मीयता को लेकर चल सके हैँ । एक बार धर्म 
 युग' साप्ताहिक ने भारत के अनेकं महापुरुषों के जीवन के ध्येय- 
 वाक्यचछापेथे। उन छपे ध्येय-वाक्योयें श्री गुरुजी का ध्येय 
वाक्य सबसे छोटा किन्तु बोधप्रदथा। “मै नही, तू ही'। 
इन चार शब्दों में श्री गुरुजी का सम्पूणं जीवन समाया 
हुं है । यह "तु" कौन है ? संघ, संमाज, ईश्वर, वे इन तीनों 
` को एक रूप केरके चलते थे । तीनों की सेवामे विरोध नही, 
विसंगति नहीं । 'एकहिं साधे सब सधे" के अनुसार वे संघ की 
साधना करके सबको साधना मे लगे रहै है ओर उनका जीवन 
ही साधना बन गया दहे । 





° : जीवन-प्रसंग 


(दो) 
देशात्स-बोध 


सन्‌ १६६२ ई० मे चीनने आसाम के पासं उत्तर दिशासे भारत पर आक्र- 
मण क्रिया । भारत की नेहर्‌-सरकार चीनी आक्रमण की सम्भावना पर 
विश्वास नहीं कर पाती थी। चीनी द्वारा 'हिन्दी-चीनी भार्ई्-भाई' का जो 
नारा लगायाजा रहाथा, उसी की भाव-लहरियों के साथ बही जाती हुई 
नेहरु-सरकार शेख चिल्ली के से सुख-स्वप्न मे आशिख निमग्न थी । भाई 
भाई का नारा लगाने वाला कम्युनिस्ट चीन भीतर-ही-भीतर आक्रमण की 
योजना बना रहा ह मौर भारत पर आक्रमणकरने वाला इस प्रकार की 
पूवं -जानकारी अपने सावंजनिक भाषणमें जव श्री गुरुजीनेदीतो उस परं 
किसीने कृष भी ध्यान नहीं दिया । ये सव बातेंतो संकीणं मस्तिष्ककी 
उपज है, एसा कह कर श्री गुरुजी की बात हवा में उड़ा दी गयी । इतना ही 
नही, कुच विरोधियों ने मखौल उडाते हृए कह कि गुरुजी पागल हो गये हैँ । 
पर फिसी सही बात को गलत कह देने से अयवा किसी वास्तविकता-दर्णी 
कौ पागल बतो देने से विपत्ति का निवारण तो होता नहीं। चीन का 
आक्रमेण, होते ही नग्न सत्य सामने आ गया। इस आक्रमणासे भारत को 
वहुत हानि उठानी पड़ी, क्योकि न तो भारतीय सरकार सावधानं थी ओर 
न भारतीय सेना सन्नद्ध थी । 


भारत सरकार के एक अधिकारी श्री गुरुजीसे अनौपचारिक रूप से 
मिले । उन्होने श्री गुरुजी से पूछा-आापको कंसे पता चल गया कि चीनी 
आक्रमण की सम्भावना दहै? 


श्री गुरुजी जोर से हंसे तथा बोले-आप तो विचित्र प्रणम कर रहे हैँ ? 

अधिकारी महोदय-क्यों | 

शरी, गुखजी भारतीय सर्कार -के परासःएक उत्तम ; गुप्तचर व्यवस्था है 
तथा विदेण में दूतावास काःसन्दर विस्तारदै, जिससे कि) सरकार को 
भारतके भीतर-बाहर की सभीही प्रकार कौ जानकारी भली. प्रकारसे 
मिलती रहे, किन्तु न मेरे पास गुप्तचर हँ ओर न मेरे पास राजदूत है एेसी 
स्थिति में मृन्ने जानकारी केसे मिल-सकती है भला 


अधिकारी महोदय-यही तौ आश्चयं कौ बात हं कि गुप्तचर विभाग ओर 
थ 91 वे [8 
विदेशी दूतावासों की उत्त व्यवस्थाक्कैहोते हुए भी भारतीय सरकारको 
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जानकारी नहीं हो पायी ओर आपके पास सूचना-संग्रहका तन्त्र न होते हुए 
भी पर्याप्त सही जानकारी.थी । 
अधिकारी महोदय को बातोंमे अधिकं न उलञ्चाते हुए श्री गुरुजी ने 
सहज ओौर सरल रूप से समन्ञाया-अरे भाई ! आप यह नहीं कह सक्ते ङि 
अपने नेताओं को सर्वथा जानकारी थीं ही नहीं । कुतो जानकारी उन्हें 
थी कि चीन चेडछाड कर रहाट! फिर भी राजनेतिक् सत्ताके मोहम 
जानन्रञ्ञ कर वे अनजान वने रहे । जौ थोड़ी-बरहुत सही जानकारी थी, उसके 
आधार परन तो उन्होने सुरक्षाकी कोई तैयारीकौ ओर नतो उन्होने 
इसके बारेमे देश की . जनता को कु बतलाया । यह्‌ तो बात हुं थोडी 
बहुत जानकारी के बारे भे, जो सरकारी सुचना-तन्व के दारा उन्दँ प्राप्त 
होती है, पर आफिस की चार दीवालों के भीतर बैठे रहने सं क्या वातोंके 
सही-सही ओर पूरी-पूरीः जानकारी हो सकती है ? हमारे नेत। गर कव 
बाहर निकलकर जन-जन से निकट आओौर घनिष्ट सम्पकं स्थापित करने का 
प्रयासं करते है? संघ के कायेकर्ता गण मेरा कायक्रम कुचं इस ढंग से वनाते 
है कि सारे भष्ट्त का श्रमण मेरेदारा वषं भर में कम- से-कमदो बारहो 
ही जाया करता दहै । इस श्रमण-कालमेंदही लोगों से मिलते रहने के कारण 
बहुत-सी जानकारियां अनायास ही मिल जाया करती हं । 
श्री गुरुजी ने यहं जो हेतु बतलाया, वह स्थूल स्तर काथ), जन्तु इस 
स्थूल हेतु से अलग एक ओौर हेतु था सूक्ष्म स्तर का, जिसे जानते थे केवल 
निकटवर्ती लोग ही । समाज में सबको स्नेह के एक ` सूत्र मं पिरोने के लिये 
श्री गुरुजी को सतत भ्रमण करना पड़ ता था । सरसंघचालक के नाते ३३वर्षो 
मे उन्होने अनेक बार भारत की परिक्रमा कौ थी । ` साधनं कौ, सुविधाओं 
की, वाहनों की.कमी होति हुए भी एेसी परिक्रमा करने वाले सम्भवतः वे 
अकेले ही राष्ट नेता थे । इस सतत संचरण के फलस्वरूप देश के कोने-कोने 
की समस्याओं से तथा वहां की स्थिति सेवे भली-भांति परिचित रहते थे। 
परिस्थिति का यह्‌ सम्यक्‌ ज्ञान तथा उसका उचित मूल्यांकन श्री गुरुजी की 
एक अनमोल पूंजी बन जाती थी, जिसके आधार परवे समय-समय पर 
समस्त देशवासियों तथा सरकार को संकटों के सम्बन्ध मे सजग तथा सतक 
करते रहते थे । स्थूल रूप से इस प्रत्यक हेतु के अतिरिक्त एक सूक्ष्म प्रकार 
का परोक्ष हेतु यह था किवे देशात्म-बोध की भावना के मूर्तिमान स्वरूप थे। 
उनमे.देश के प्रति आत्मबोध की भावना इतनी प्रबल थी किदेशके किसी 
भीकोनेमें कुछ भी छोटी अथवा बड़ी घटना घटित हो जाये तो उसकी ठेस 
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उन्हे पहुंचती. थी .ओर उनके शरीर पर.-उस . घटनाः का प्रभाव प्रतिबिम्बित 
हो उघ्ता था । भारत-भूमि को वे जमीन-पहाड-नदी-जंगल-पशु-आदि का एक 
जमघट मावर नहीं मानते ये, अपितु इस ` भूमि के प्रति मातर-भावना उनके 
जीवन मेंःपू्णं रूप से वद्ध मूल थी । यह मेरी माता.है, हम इसकी. सन्तान 
है, यह हमारा पोषण करती है, इसका हमारा सम्बन्ध अभेद्य-अचिन्द्यःरहै' 
इस प्रकार के माता-पू्र-भाव की गहन अनुभरूतिसे उनका अन्तर निरन्तर 
भावित रहता था । श्री गुरुजी कहा करते थे कि देश के सुख-दुःख को अनु- 
भव करने की शक्ति राजनंतिक चातुयं से नही, अपितु राष्ट्र के प्रति संवेदन 
शील एवं शुद्ध अन्तःकरण की भाव^प्रवलता से अती है । इसःप्रबल भाव के 
न.होने के कारण दही तो अपने कुचलोगोने दही भारतका बंटवारा करवा 
लिया । यदि मातर-भूमि के कण-कण के प्रति हमारी आत्मीयता होती तो 
क्या इसं बंटवारे की ओर भारत-भूमि के खण्ड-खण्ड हो जाने.की स्थिति 
उत्पन्न होती 2 

श्री गुरुजी का. मानस देश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था। उनका. 
सम्पूणं जीवन राष्ट्र के साथ एक रूप हौ गया था ।-उनके हदय का ` स्पन्दन 
भी देश मे उठने वाली छोटी-खछोटी अथवा बड़ी-बड़ी लहरों से सम्बद्ध था । 
भारत माता के सुख-दुःख ओर भारत-वासी हिन्दु-समाज के सुख-दुःख. के 
साथ श्री गुरुजी अत्यधिक समरसदहोगयेथे। देशके किसीकोनेमें क्षति 
पहुंचने पर -श्री गखुजी के अन्तःकरण को आधात पहुचता था 1 भौतिक 
साधनों से जितनी सूचनां मिल सकती थीं,-उन सबसे अलगये आघात भी ¦ 
उस क्षति की सूचना दे दिया करते थे । राष्टरू-जीवन के साथ यह्‌ जो तल्ली- 
नता उनके जीवन के अंग-प्रत्यंगों मे ओतः-प्रोत थी; उसी के फलस्वरूप उन्हें 
भविष्यवाणी" करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा । क्या सचमुच इतना 
तादात्म्य राष्टू-जीवन.के साथ सम्भवदहै? इस सम्भावना की चरितार्थता 
सिद्ध करतादहेश्री गुरुजी का जीवन । | 

मात्रु-भूमि भारतके साथ पूणं तादात्म्य हौ जाने का एक ओर प्रसंग है । 
श्री गुरुजी के दोनों हाथो में ददं र्हाकरताथा। इस. दर्द॑के कारणवे 
अपने दोनों हाथों को पूरा नहीं उठा पाते थे । अनेक प्रकार की चिकित्सा 
कै उपरान्त भी यह ददं पिट नहीं सका । अपने. -सहयोभियों का मन रखने 
के लिये.श्री. गुरुजी. ने सव प्रकार कौ बिकित्साःकरवा ली, पर वे यह्‌ जानते 
थे कि यह्‌ ददं मिटने वाला-नहींःहै । वे करई वार कहा करते थे. कि यह्‌ दर्द 
मेरे जीवन का साथी है । उनके दाहिने हाथमे गौर बाये हाथ में यह्‌ ददं 
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आरम्भ हुआ था सन्‌ १४६४७ ई० में, जव भारत का विभाजन हुआ था आर 
उस विभाजन के फलस्वरूप भारत के दाहिनि ओर बायें अंग काट-काट कर 
अलग कर दिये गये थे । ॑ 


) धि 
: : | (तीन) 
कायं के लिये शरीर ` 


सन्‌ १६४८ के दिन ये । संघ से प्रतिबन्ध हटने के पश्चात्‌ देश भर में 
आयोजित विराट स्वागत-कारयक्रमों को सम्पन्न करके श्री गुरुजी कुच दिनों के. 
लिये काशो रहे थे । हमें बताया गया कि इन दिनों वे श्रमाधिक्य मे अत्यधिक 
श्रमित-थकित हैँ । यदि कुं दिन ग्रहां काशी मे उनका विश्राम दहो सके तो 
अच्छा रहे। मै काशी में प्रचारक के नाते: संघ-कायं ` देखता था । श्री.दत्त-: 
राजजी कालिया के यहाँ सदा की तरह उनके उहरने की व्यवस्था हुई, किन्तु 
यह्‌ ध्यान रखा गया फि किसी प्रकार के कार्यक्रमः से उनके विश्राम में कोई 
वाधा न पड़ । 

आते दही श्री गुरुजी ने पृदधा-इन दिनों के कायक्रमक्यादहं 

हम सबने एक स्वर से उत्तर दिया-इस बार आपको पूणं विश्राम करना 
है ओर इसलिये कोई कायक्रम नहीं रखा गया । 

सुनते ही वे गम्भीर हो गये ओर उन्होने हमे समञ्चाने का प्रयास किया 
विश्राम कौ यहं कल्पना ठीक नहीं है । कायंक्रम अवश्य होने चाहिये । 

हम लोगो ने उनकी बात नहीं मानी । हमारे नगर कायेवाह्‌ डा० बनर्जी. 
बोले-इस समय अप हमारे चाजंमेंटै। हमने कोई कायेक्रम न रखकर 
आपके पूणे विश्राम की योजना बनायी है । 

फिर वे कुष्ठ नहीं बोले । रात होते-होते उन्हँं खासी का जोर पकड़ने 
लगा । दूसरे दिन प्रातः आकर हमलोगोंने देखा कि्खांसीसे श्री गुरुजी 
का बुरा हाल दहे । तकलीफ के कारण रात खासते ही वितायी। आंखें ओर 
चेहरा लाल था, स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था । हम सब बहुत चिन्तित हो 
गये । का्य॑वाह्‌ डा° बनर्जी ने पृदा-गुरुजी ! यह क्या बात है? सोचांथा 
विश्राम से आपको लाभ होगा किन्तु आपकी स्थिति देखकर बहुत चिन्ता हो 
रही है । । | 
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वे बोले-्म क्या कहं ? जो आप सवने सोचा ह उषी का यह्‌ परिणाम 
हो रहा है । | +. 

इस पर हम सबकी आंखों मे आसू आ गये । डा० बनर्जीका गला धः 
गया ओर श्री गुरुजी से बोले-हमने तो आपके स्वास्थ्य के हितमेंही सारा 
विचार करके विश्राम का आयोजन करिया था जौर फिर उका एेसा उलटा 
परिणाम कंसे ? आपके स्वास्थ्य मे यह गिरावट देवकर हम सभी बन्धु बहुत 
व्याकूल हैँ । बताइये, हम क्या करे ? 

श्री गुरुजी ने बताया-देखो, उकक्टर ! तुम सोचते हो कि. "पूणं विश्वाम' 
से यह शरीर अच्छा हो जायेगा । एसी वात नहीं है । सच पूतो इस |शरीर 
मे ठेसा कुछ ज्यादा नहीं वचा है कि जिसके दवारा यहं चल सके । डाक्टरो के 
हिसाव से यह शरीर कभी का समाप्त हौ चूका । जब यह कायं 
से अलग हु तो यह शरीर अपनी स्वभाविक अवस्था कौ ओर जा 
रहा है । सच्चाई तो यह है किं मै दिनरात संध-कायं मे लगा रहता हं इसी 
के कारण यह्‌ शरीर सधा हु है ओर चल रहा है । यदि तुम चाहते हो कि 
यहु शरीर स्वस्थ रहे तो पूर्ण-विश्चामं के बजाय यथाविधि कायंक्रम चलने दो। 

तुरन्त ही हम लोगों ने वेसा ही किया । देखते-ही -देखते फिर से वार्ता- 
लाप ओौर कार्यक्रमों के बीच श्री गुरुजी की वही हंसी, वही ठहाका रम्भ 
हो गया ओर दो-तीन दिन मेँ ही पहले जसा उनका स्वास्थ्य हो गया । 

इसकी कल्पना भी नहीं थी कि "जीवनं ओर जीवन-कायं ' इतने एके रूप 
हो सकते हैँ । अपनी आंखो के सामने यहं एक जीता-जागता उदाहर्ण था । 
तव हम लोगों को समज्ञ मे आया कि इस महापुरुष ने तन से एवं मन से अपने 
आपको कार्थं से एकाकार कर लिया है ओर शरीरसे जी वन-कायं नहीं चल 
रहा है, अपितु जीवनकार्यं ही शरीर को चला रहा हँ । 


(चार) 
ध्येय के साथ तादात्म्य 


हम लोग समाचार प्र पढ रहै थे । आदिसे अन्त तक करीव-करीव्र 
सभी पट्‌ डाला। इतनेमें श्री गुरुजी ने कमरेमें प्रवेश किया ओौर सहज 


श. * 


लक्ष्य से तादात्स्यता : ७ 


भाव से समाचार पतर उञाकर इधर-उधर निगाह्‌ डाली । सुखियां देखीं, पने 
उलटे ओर समाचार पत्र रख दिया । बातचीत शुरू हो गथी । बातचीत के 
दौरान में संघ सम्बन्धी समाचार का जिक्र आ गया, जो उसी समाचार पत्र 
मे छपा था । मैने पूषछठा-परन्तु पत्रमे वह समाचार दहै कहां? 

श्री गुरुजी ने कहा-इसी अखवारमे तो हं । 

मैने पूरा अखवार पढ़ा था । मुञ्ञे वह्‌ समाचार कहीं नहीं दिखा । अख- 
वार लेकर फिर पन्ने उलटे, पर वहाँ संघ का कहींभी नाम नहीं मिला। 
श्री गुरुजी ने मेरी हैरानी देखकर अखवार हाथमे लिया ओर बताया-यह्‌ 
है वह समाचार । बाजार-भावों के पन्ने पर एक ओर वह्‌ छोटा-सा समा- 
चार छपा था । मै मन-ही-मन सोचने लगा-'कहाँ छाप दिया हे? हम लोग 
क्या व्यापारी है जो इस पन्ने पर निगाहं जाती? दूसरे ही क्षण विचार 
आया-श्री गुरुजी भी तो व्यापारी नहीं । वेतो कोसों दूर है मोल-तोल 
जौर भावतावं से । फिर उनकी निगाह्‌ कंसे गयी ? ओौर फिर अखबार भी 
मेरी तरह पूरा नहीं पठा । सुखियांँ ही इतनी थी किं जितनी देर वह्‌ पत्र 
उनके हाथ में रहा, पूरी नहीं पदी जा सकती थी |. 
मैने अपनी शंका रखी भी नहीं, पर शायद वे समन्न गये । उन्होने इतना ही 
कहा-भीडमें भी माँ को अपना बच्चा दीख जाता है ओर कोलाहलमेंभी 
अपने आत्मीय जनों के शब्द साफ स्मज्लमे आते हैं । 

मेरी समन्ञमे आ गया । ध्येय के साथ उनका यह तादात्म्य ह जिसके 
कारण वे उस समाचार को देख सके । ओर देशों के एेसे कितने ही समा- 
चार उनकी निगाहमे आ जाते है । हम लोग नेताओं के वक्तव्य पढते-पढते 
ही समाचार पत्रोंकोपीजनेकी कोशिश तो करते हँ किन्तु अनेक महत्व- 
पूणं समाचारो को छोड़ जाते है । श्री गुरुजी अर्व कहा करतेथे किरम 
तो समाचार पत्र नहीं पठता ।' पर मै कहुंगा कि वे (श्री गुरुजी) ही समा- 
चार पत्र पठते हैँ ओर हम लोग तो उन्हं देखते हैँ जओौर बहुत देर तक देखते 
रहते हैं । 








७६ : जी वन-प्रसंग 


जेल में रहकर देश-भरः का प्रवास 


संघ पर प्रतिबंध लगने पर श्री गुरुजी को भी बंद कर दिया गया।वे 
काफी समय तक जेल मे रहे, किन्तु जेल-जीवन भी उनको संघ-कायंसे 


वंचित नहीं कर पाया । जलसेष्टूटनेके बाद कुचं लोगों ने उनसे पूछा- 

जल मे आपका समय कंसे कटता था ? बड़ा कष्ट होता रहा होगा ? ` 
श्री गुरुजी मुस्कुराकर बोले-कोई कष्ट नहीं । मैने अपना काम बन्द 

नहीं किया । मेरे प्रवासका कायं ओर शाखाओं की देख-रेवका काम 


नरावर चलता रहा । एक-एक प्रान्त, उसके एक-एक जिले, वहाँ की एक-एक ` 


शाखा कास्मरण करताथा। फिर शाखाओं के. एक-एक स्वयं सेवक का 


विचार करता ओर उनके चेहरे अपने मानसिक आंखों के सामने लाता । इस 
तरह पुरे भारत वषं का प्रवास ओौरसारी शाखाओं की.देख-रेख मैने कर 


डाली । 


(पाच) 


शि व > 





` रीर कर निर्यंदणाः 


दांतों कौ चिकित्सा | 


न्‌ ४३या ४४ के अस-पासकौी बात । श्री गुरुजी 
के दाहिने हाथ मे अत्यन्त कष्ट दायी पीड़ा होने लगी । 
ठ एलोपथ डाक्टर ने सलाहदी कि ददका कारण दति हे, .अत 
- ' उन्हे उखड़वा देना चाद्ये । होमयोवैथ्स ने कहा कि दात -उखड- 
वाने कौ आवश्यकता नहीं । इसी ्ष्लटमेदो वषे व्यतीत हौ 
गये ओर श्री गुरुजी को उसी प्रकार कष्ट सहते रहना पडा । 
इधर कुदं दिन पश्चात उनके दांतमे भी पीडा होने लगी । 
अन्त में दांत निकलवा देना ही उचित समक्षं गया । इसके 
लियेवे काशी गये। पीड़ा एक दतिमें थी, किन्तु डाक्टरों ने 
समस्त दत निकालने का निश्चय किया । डउाक्टरोंने इन्जंक्शन 
लगाकर मशूडों को सुन्न करने का प्रस्ताव रखा किन्तु श्री गुरुजी 
ने कहा-सुन्न करने के लिये इन्जंक्णनः लगाने की जरूरत 
नहीं । 
उन्होने बिना इन्जंक्शन लगवाये ही समस्त दांत उखड़वाये 
कल्पना कौजिये, कितनी वेदना हई होगी । परन्तु उनके मुख पर 
किचित भी विषाद की रेखा दिखायी नहीं पड़ी । इतना ही नहीं 
` जबलपुर के समीप गाडवारा शिविर में भीवे पधारे ओौर 
सबकी आशा के विपरीतं दो घन्टे तक लगातार भाषण दिया । 
॑ श्री गुरुजी का उद्याम मनोबल समय-समय पर प्रकटं होकर 
लोगों को आश्चयं मे डाल दिया करताथा।. 
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७८ : जीवन-प्रसंग 
(दो) 
शरीर पर अधिकार 


श्री गुरुजी का अपने शरीर पर विलक्षण अधिकार था । वे उससे कितना 
भरी कार्य ले सकतेये। संघ शिक्षा वगं में एक बार दोपहर के बौद्धिक वगं-के 
लिये आते समय उन्होने कहा- चलो तुम्हारा चिकित्सा-विभाग देखा जाये । 

मैने प्रसन्नता से कहटा-चलिये । अस्वस्थ स्वयंसेवकों को भी आपका 


दर्शन मिल जायेगा 1 | 


वहां सभी को देखकर उन्होने डाक्टर से थ्मामीटर देखने के लिये मागा . 


अर स्वयं को लगाया । मेँ उसे कौतुक समञ्चकर देखने लगा, पर अरे यह्‌ 
क्या ? गुरुजी को तो १०२ डिग्री का ज्वर निकला । मँ सोचने लगा किं अव 
क्या होगा । मेरे चेहरे पर चिन्ता की छाया देखकर वे बोले--अरे ! चिन्ता 
कसी ? बौद्धिक वगं होगा । बौद्धिक से ज्वर का क्या मतलव ! 

इतना कहकर श्री गुरुजी सीधे मण्डप में चले गये । एक बार भौ माथे 
पर हाथ नहीं गया ओर न किसी ड गितसे कोई जान सका कि यह्‌ बौद्धिक 
वर्गे. १०२ डिग्री ज्वस्में होरदादै। र्म तोइसी को व्यवहारिक आध्यात्म 


समञ्लता ह । ` 


() ६4 


| (तीन) 
चाँदी की तप्त शलाका 


श्री गुरुजी के दाहिने हाथ मे सतत ददं रहा करता था। अनेक उपायों के 
बावजूद वह थोडा भी कम नहीं हुमा । अन्ततः वैद्यो कौ सलाह के अनुसार 
यहु उपचार निश्चितं किया गया कि्चांदी. की तप्त शलाकासेदाग दिया 
जाये । यह्‌ उपाय कुं कठोर भा, किन्तु लाभकारी होने के कारण एतदर्थं 
एक्‌ दिन निश्चित किया गया । यह घटना होगी सन्‌ १६५२ की । यात्रा एवं 
विविध कार्थक्रमों से कुछ समय निकाल कर श्री गुरुजी पुणे आये ओर उस 
तप्त-शलाका-प्रयोग के लिये तैयार हो गये । ॥ 

श्री गुरुजी के कन्धे को जब तप्त-शलाका से दागना शुरु हआ, तव हर 





णरीर पर तियंत्रण : ७ई 


बार चमडी जलने की चरं-चरं आवाजमसे देखने वालोंका दिल दही दहल 
उठता था । चमडी स्ुलसती ओर उसकी गन्ध से रोगटे खड़े होजाते थे। 
किन्तु इस दिव्य अग्नि-प्रयोगमेंश्रौी गुरुजी पूणं रूप सेशान्त थे ओर प्रसन्न 
भीः ये 1 उनकी बातों से एूहारे छट रहे थे -व्यंग-विनोद के । दागने की उस 
प्रक्रिया की जोर किसीकाध्यान नहीं जाये, इसीलिये मानो श्री गुरुजीने 
हास्य-विनोद का अपना-भण्डार ही खोल रखा था । 

एक या दो नहीं, बत्तीस बार शलाका-कमं करने के पश्चात वहं भयंकर 
प्रयोग समाप्त हु । घाव पड़ रहे थे शरीर पर, उससे मेरा क्या सम्बन्ध, 
इस प्रकार की अलिप्तता श्री गुरुजी के उस व्यवहार में थी । सव काम हंसी 
मजाक में सहज ही हो र्हा था । विदेह्‌-वृत्ति का अनुभव करने के लिये मेने 
भी एक बार जलती अगरवत्ती को अपनी हेली पर रखकर देखा, किन्तु 
क्या बताऊ ? उसके सम्बन्ध मे कुच न कहना ही अच्छा है । 


(चार) 
विच्छ कादश 


१६२८्८मेश्री गुरुजी बी० एस० सी०की अन्तिम परीक्षा की तैयारी 
कर रहे थे । एक दिन राति को उनके परमे विच्छ्‌ ने डंक मार दिया । तब 
एक बाल्टी गरम पानी मे अपना पैर डालकर वे अपनी.पट्ाई करतेः लगे । 
पड़ोस के मित्रों ने. इसके बारे मे पुता कौ । उन्होने कहा-विच्छ ने पैरमें 
दंश किया ह दिमाग में नहीं अतः मेरे अध्ययन मे बाधा उपस्थित होने का 
कोई कारण नहीं । 

एसे ही एक बार वे तीव्र ज्वरमें पठ्‌ रहेथे, तब पृदताछ करने वालों 
से उन्होने कहा था-बुखार अपना काये कर रहाहै ओर मै अपना कायं 
कररहाहू 








८० : जीवन प्रसंग 
(पांच) 
अपना शरीर बात मानता है 


गोरखपुर विभाग के एक शिविर में श्री गुरुजी उपस्थित थे । दोपहुर का 
भोजनं कर चकन के उपरान्त वे एक स्थान पर खड़े हृए थे । हमं कुछ स्वयं- 
सेवको का एक ज्लुण्ड उनको घेर कर खड़ा था उनको मधुर. वाणी आर 
` मधुर विनोद से आकृष्ट होकर । तभी अपने एक का्यैकर्ता आये उनको मधु- 
मेह हो गया था । ज्यो ही वे आकरश्री गुरुजी के पास खड़े हए, श्री गुरुजी 
ने विनोद किया-ठेसा सुना है, तुमने शुगर-फेक्टी लगा ली हे । 
हँसी का ठहाका गंज उठा । फिर श्री गुरुजी ने बतलाया-स्वस्थ चिन्तन 
ओर इक्छा श्क्तिसे रोग भी ठटीकहो सकते है। 

इसके बाद श्री गुरुजी ने अपनी आप बीती सुनानी आरम्भ कर दी। 

उन्होने बतलाया कि विजयादशमी के कार्यक्रम पर उन्हं एक दिन गणवेश 

पह्नना पड़ता है । एक बार जव उनका नेकर छोटा हो गया तो उन्होने अपने 
पेट से कहा कि भई, संघ का सरसंघचालक गरीव है । अगर तुम वढ्ोगे तोरम 
प्रतिवषं कहां से नया नकर सिलाऊगा? ओर फिर गुरुजीका नैकर कभी 
छोटा .नहीं हज । 

इसी प्रकार श्री गुरुजी के हाथ में कष्ट था । बाहं उठाने में ` पीडा होती 
थी । वह॒ पीड़ा इस सीमा तक बढी किकुर्ताभी दूसरे को पहनाना पडता 
था | श्री गुरुजी नै अपनी वाह्‌ से कहा किं यदि तुम एसा करोगे तो फिर एक 
स्वयंसेवक कुर्ता पंहनाने के लिये चाहिये भर आश्चयं कौ वात है कि उस 
दिनसे कुर्ता दूसरे को नही पहनाना पड़ा । 
` ` श्री गुरुजी नै बताया--यदि हृदय से बात कही जाय तौ अपना शरीर भी 


उसे मानता हे । 





जीवन था आहूति 





दल्-तयएय-लतकरनल््य 





(एक) 


सभौ जानते हि कई वर्षोसे श्री गुरुजी का स्वास्थ्य 
ठीक नहीं रहता था परन्तु उनका परिश्रम अविश्वान्त 
ओर अथक बना रहा । सभी कायेकर्ताओं को उनके स्वास्थ्य की 
चिन्ता परेशान किया करती थी इसी लिये उन्हे. विश्राम देने का 
प्रयत्न किया जाता रहा । समय-समय पर ओषधि ओर पथ्य सेवन 
के लिये.आग्रह्‌ किया जाता था । लेकिन सब व्यथे एक बार जब 
आग्रह्‌ बहुत ही वढ़ गयातो श्री गुरुजी ने कहा-इस नश्वर 
शरीरके बारेमे तुम सब लोग क्यों इतनी चिन्ता करतेहो ? 
यह जब तक रहेगा, इसी प्रकार रहेगा । डाक्टर जी की यज्ञ-पीठ 
परमै बेठाहुंन ? जब तक समाज दुःख-ग्रस्त है, पीडति है, तब 
तक सरसंघचालक के स्थान पर स्थित शरीर को नींद ओर 
आराम मिलना असम्भवे, 
राष्टरापित जीवन का इससे बढ़कर ज्वलत उदाहरण अर कहाँ 
मिलेगा ! उनका जीवन था आहुति, राष्ट्‌-यज्ञ की पवित 
ज्वाला मे आहुति । 
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[दो] 
सुविधा की मांग नहीं 


श्री गांधी जी की हत्या के बाद भण्डारा जाते ही पुलिस ने मुञ्ने गिर- 
प्तार कर लिया ओौर एक महीने के बाद मूञ्ञे नागपुर जेल में भेज दिया । 
जेल में भी एक मास अलग रखने के वाद श्री गुरुजी के कमरेमें मुञ्चे भेज 
दिया गया । पहले से ही तीन-चार संघ-अधिकारी वहीं पर थे । वहाँ पहुंचते 
ही स्नान-वाय-भोजन-विश्वाम आदि की व्यवस्था मेँ देखने लगा । 

दिन भर आपस मे बातचीत होती थी । स्वर कभी ऊचाओौर कभी 
नीचा भी होता था । अपना मत प्रस्तुत करते समय आर उसका प्रतिपादन 
करते समय अभिनिवेश जौर आग्रह भी जाग पड़ताथा। परन्तुश्री गुरुजी 
हर समय शान्त ओर शान्त ही रहते थे । विचार-विनिमयके समयभीवे 


कहा करते थे-अपने ही अधिकारी रहै, संवका भला चाहते, मत-प्रदर्शन ` 


टीकहीहे। 

श्री गुरुजी के पास पहले वही विस्तर था, जो उनको जेल से मिला था, 
दो कम्बल ओौर एक चादर । श्री गुरुजी ने कभी किसी चीज कीन र्मांग की 
ओर न वाहरसे मंगवायी । | 

मैने बाहर से बिस्तर मंगवाया । संध्या-वन्दन का सामानभी मँंगवाया। 
यह सारा सामान आगयातो ध्री गुरुजी नाराज हो गये ओर बोले-ये सब 
चीजें तुमने क्यों मंगवायी ? | 

मैने धीरे से बताया-बाहर जाने के वादश्री बाला साहव मृज्लसे कुद 
पूछते तो मै उनको क्या उत्तर देता । | 

तव शान्त होकर श्री गुरुजी ने कहा-अच्छा ! यहं बात है ! 


| तीन | 
स्वास्थ्य ओर संघ-कायं 


कड वषं पहले की वात है । अजमेर में प्रान्तीय शिविर था । श्री गुरुजी 
शिविर मे पधारे थे। लगभग सादु -दस बजे जववे अपने निव्य-नियम से 
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निवृत्त हुए तो वहाँ आकर बंठ गये, जहाँ हम कई लोग एक साथ वंठे हूए 
थे । उनके बेठ जाने पर मने अनायास ही उनसे पूष लिया-गुरुजी ! आपका 
स्वास्थ्य कंसा? 
वे तुरन्त बोले-अरे ! स्वास्थ्य के लिये क्या पुचते हो ? स्वास्थ्य तो 
टीकही है । अपने लोगोंको स्वास्थ्यका विचार नहीं करना चाहिये । 
स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला संघ-कायं नहीं कर सकता । 
[ चार | 


उन स्थितप्रज्ञ की सत्योक्ति 


एक प्रवास के प्रस्वेद-कण अभी सूख भी नहीं पातेथे कि दूसरे प्रवास 
के लियेश्री गुरुजी के पवित्र चरण रेल के डिब्बे में पहुंच जातेथे | क्सीने 
अज्ञानतावश एक बार उनसे पृच्छ लिया था-आपका निवास-स्थान करहांहे 

श्री गुरुजी ने सहज भाव से कह दिया धा-रेल का डिव्वा । 

यह्‌ उक्ति किसी दिन भी स्रुठलायी नहीं जा सको, जीवनान्तमे भौ 
नहीं । काल उनकी काया को शनेः-शनैः अपने कुण्डली -चक्र में ग्रसता चला 
जा रहा. था, फिर भी यह उक्ति सदेव सत्योक्ति ही रही । तुच्छ काल उनकी 
ध्येय-निष्ठा की परीक्षा लेने आया ओर उसे पराजित हना पड़ा । कंसर का 
जिन्दगी कौ डोर से कौन-सा नाता है, इसे कौन नहीं जानता ? उस प्रतीति 
की भीत्ति किसक्रा. मन दुनिवार -चिन्ताओों से आक्रान्त नहीं कर देती! 
किन्तु वे सम्मुख आसन्न मृत्यु की काली छाया को देखकर भी. अविचल रहे, 
उनकी स्थितप्रज्ञता ली. नहीं । क्या श्री गुरुजी जानते नहीं थे कि कंसरने 
उनके.-शरीर मे जो स्थिति प्राप्तकर ली है, उसकी चरम परिणति का अथे 
सिवाय दीप- निर्वाण के भौर कुच नहीं, तब भीदेशके दूरस्थ प्रदेशों का 
उनका प्रवास-क्रम अभंग रहा । एेसी उन स्थितप्रज्ञ की वह्‌ सत्योक्ति । 


(पांच) 
आयु घट रही है 


अपनी इक्रकावनवीं वषगांठ के अवसर पर एक अभिनन्दन प्काश्री 
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गुरुजी ने जो उत्तर भेजा था, वह उनके जीवनं की ` विशेषता का पेरिचायकं 
ह: | | नि 

अत्यन्त सबल शब्दों मे श्री गुरुजी ने लिखा-प्रत्येक जन्म दिवस के अव- 
सर पर मृजे स्मरणहोताहैकिरईष्वरनेजोभायु दी है, उसमें से एक वर्षं 
अगज घट गया हे, परन्तु अभी तक ध्ययपूति नहीं हुई है । अभी तो कितना 
ही काम करना शेष है । 

अपने देश की सेवा में ध्येय प्राप्ति के लिये आविश्रान्त परिश्रम करते 
हए एक तपस्वी कौ भाति वे अपना जीवन व्यतीतं कर रहे थे। 


(छः) 


प्रवास ओर ज्वर 


सन्‌ १९६६ का प्रसंग हं । श्री गुरुजी का इकसघ्वांँ वर्षं प्रारम्भ हुआ 
था । नागपुर मे अनेकों वरिष्ठ अधिकारियोंने महाराष्ट की परम्परा के 
अनुसार श्री गुरुजी के इकसठवीं वषेगांठ के अवसर पर देशभरके कार्य 
कतं को एकत्र॒बुलाकर कोई कायंक्रम रखने का आग्रह किया। इस 
प्रस्ताव के अतेही श्री गुरुजी ने सर्वंथा निषेध कर दिया । जब लोग लम्बे 
समय तक+आ ग्रह॒ करते ही रहे तो वष-गांठ के आठ-दस दिन पहले उन्होने कहा- 
इस वषं-गांठ के अवसर पर भी मै अपना प्रवास-कायंक्रम यथावत रखृंगा । 
म उस समय जहां भी रहु, वहीं यदि सभी प्रान्तों से एक-एक व्यक्ति आवें 
ता आ सक्ते हैं । | 

श्री गुरुजी उस दिन उड्ीसा-प्रान्त के मयूरगंज नगरमे ये । वहां जिले 
का चि-दिवंसीय शिविर था । "देशभर के सभी प्रान्तों से एक-एक कार्यकर्ता 
मयूरगंज परुंवे । राजस्थान से मञ्चे जानेके लिये अदेशहुञजा था। भी 
वहां उनके वषं-गांठ के दिन पहुंच गया था । 

हम लोग श्री गुरुजी के पास प्रातः काल एक-डढ्‌ घण्टा बैठे होगे । खूय 
प्रसन्नतापूवेक वे बातचीत कर रहै थे। नौ बजे के लगभग वे जिले के कार्य 
कर्ताओं की वैठक लेने गये । वह से आकर स्नान-संध्या करके हम सब लोगों 
के साथ एक स्थान पर भोजन क्रिया । भोजनोपरान्त कुष्ठ विश्वाम करके 
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फिर हम लोगों के साथ वार्तालाप करने बठ गये। तदनन्तर वहां के प्रौढ 
लोगों कौ बेठक थी, वे उसमे भाग लेने के लिये चले गये । सायंकाल नगर के 
स्वयंसेवकों ऽका ए(कव्रीकरण था, जिसमें साधारण जनता भी निमन्वित थी । 
उनके बीच भी श्री गुरुजी ने भाषण दिया । 


रेलगाड़ी का जंक्शन-स्टेशन मयूरगंज से अट्‌्ठारह-बवीस मील की दूरी 
पर ह । सावंजनिक कायंक्रम होने के बाद अपनी संध्या करके श्री गुरुजी 
आर हम सव लोग स्टेशन पहुंचे । गाडी आने में घण्टा भर का विलम्ब था । 
स्टेशन पर हम सब लोग वातचीत कर रहे ये कि अचानक श्री काशीनाथजी 
पन्त लिमएका हाथश्री गुरुजी केहाथसे ष्‌ गया तो उनको एेसा लगा मानो 
उनका (श्री गुरुजी का) हाथ गरमदहै। वैद श्री काशीनाथ रावनेश्री 
गुरुजी कौ नाड़ी को अच्छी प्रकार से देख! ओर आशचयंपूर्वक कहने लगे- 
गुरुजी ! आपको बहुत तेज ज्वर है । मृ्ञे लगता है फि आपको लगभग 

३ डिग्री तापमान हे। 


इस पर श्री गुरुजी हंसे भौर बोले-अरे ! आज तो कुच कम है । कल 
तो इससे भी २ डिग्री अधिक था। 


यह्‌ सुनकर श्री काशीनाथ राव बहुत क्षुब्ध होकर कहने लगे-गुरुजी । 
आपका शरीर देश कौ धरोहर ह । अपको इसे पूणं स्वस्थ ओर रोग-मुक्त 
रखना चाहिये । 


श्री गुरुजी ने समञ्ञाने का प्रयास किया-देखो, मेरा कार्यक्रम लगभग 
आठ-दस मासपूवे बन जाता ह । चिर प्रतीक्षा के पश्चात्‌ अपने का्ेक्रम के 
निमित्त म भिन्न-भिन्न स्थानों पर जाता हुं । वहाँ अनेको प्रकारके कार्यक्रम 
पहले से बने रहते हँ । अव यदि भैं अपने शारीरिक कष्ट के कारणा का्क्रम 
का निषेधकरदू तो कायेकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को तथा संघ-प्रेमी-सज्जनो 
को कितना बुरा लगेगा ? इतना ही नही, ये सब लोग अपने कायं से सम्ब- 
न्धित बातचीत करके तथा एतद्‌विषयक वाते सुनकरके संघ-कायं करने-हैतु 
प्रवृत्त होने का विचार करते ह, मेरे नहीं जाने से यह सब नहीं हो पायेगां 
अर उन स्थानों का कायं प्रगति करने से सुक जायेगा । 


इस पर हम सवर लोग चुप हौ गये । सभी गम्भीर विचारों में निमग्न हो 
गये । मेरे मन में यह भी विचार आया किदेखो, श्री गुरुजो ने १०३ डिग्री 
ज्वर के तापमान में अपने पूवं निश्चित कायंक्रम तो निभाया ही, हम लोग 
भीजो बौचमें आ धमके, उनके साथ दिन भर में तीन-चार षष्टे परमं प्रस- 
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लता की मुद्रा में अनेक प्रसंगो पर वार्तालाप करते रहे । अद्भुत संयम जर 
कृतव्यपरायणता थी उनमें । 


(सात) 
आत्सिक-बल के सहारे 


सन्‌ १९५६ में प्रयाग के संघ शिक्षा शिविर में श्री गुरुजी अये हुए थे। 
उनको बहुत थका हुजा देवकर हम लोगों का जी नहीं माना । रातिम 
शयन के पूर्वं लगभग सादृ ग्यारह बजे की बात है । उनके पैरों मे मालिश 
करने के लिये उन्हें किसी प्रकार से मना लिया गया । हम दो लोग एक-एक 
पैर में तेल लगाकर मालिश करने लगे । सम्भवतः आधा टाक तेल एक ही 
पैर के तलवेमें ओर आस-पासके भागम लगाते दही सूख गया । इस पर 
हम लोग आए्चयं प्रकट कर रहे थे। 

हम लोगों को आश्चर्योकिति को सुनकर श्री गुरुजी ने कहा-ईइस शरीर 
मे बचादही क्या है? लकड़ी के समान हडडियां शुष्क हो गयी हँ 1 

दिन भर अविश्राम श्रम ओर रात्रिम अनिद्रा। निरन्तरः काये करते 
रहने से शरीर का खून तो कभी का सूख चुका था, केवल आत्मिक बल के 
सहारे ही बाद के १७ वषं निकाले है । 


| (आठ 
घर नहीं गये । 


श्री गुरुजी जब नागपुर मे रहते थे, तब शाम के बाद धर जाते थे। 
वे घर जाते थे अपनी पूज्या माताजी के दशेन के लिये । माताजी को सब 
लोग ताजी कहते थे । नागपुर पहुंचने पर श्री गुरुजी के साथ मृक्ञेभी श्री 
तार्दजी कै दैन का सौभाग्य मिलता था। 
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कुछ वर्षो के पश्चात्‌ श्री तारईजी का देहान्त हो गया । उन्हँ श्मशान-भूमि 
मे पहुचाकर श्री गुरुजी वापस आये, किन्तु वे घर नहीगये। आगेभीवे 
कभी घर नहीं गये । धर जाने का उनका उरेश्य था केवल श्री माताजीका 
दशेन । अब श्री गुरुजी कार्यालयमे ही रहने लग गये । घर के प्रतिं उनके 
मोह कौ एेसी स्थिति थी । 


(नो) 
अब विश्राम कहां 


१६४२ का प्रसंगदहै । पूनामे प्रान्तीय कार्यकार्तभोंकी वैठ्कथी । श्री 
गुरुजी भी उस वंठक मे उपस्थित थे । सरसंघचालक बनने के बाद से उनका 
देशव्यापी अखंड प्रवास जारी था । कहीं विराम नहीं, कहीं विश्वाम नहीं । 
सहयोगी कायंकतां स्नेह से. उन्हे कभी-कभी विश्राम करने की सलाह देते । 
उक्त बैठक मे एेसी ही सलाह का उल्लेख उन्होने अपने भाषण में किया ओर 
कहा-विश्राम ? अब कहां विश्राम ? अब विश्रामतो तबही संभव रहै जब 
हाथमे लिया कायं पूणं होगा अथवा चिता पर। 


(दस) 
नींद नहीं चाहिये 


मद्रास की बातहै 4 स्वर्गीय श्री राजगोपालाचारीजी (प्रांत संघ 
चालक) श्री गुरुजी के स्वास्थ्य के बारेमे चिन्तितिथे। एक वार एक वैद्य 
महोदय भी गुरुजी के साथ चाय-पान के लिये बैठे हुए थे । श्री राजगोपाला- 
चारीजी ने उन वैद्य महोदय से अनुरोध किया-श्री गुरुजी को नींद नहीं 
आती आप कुं उपाय बता सकते है, क्यों ? 
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श्री व्य जी ने श्री गुरुजी से पूद्धा-आप राति के समय नींद अनेके 
लिये पस्तक क्यों नहीं पढ़ते ? 

श्री गुरुजी-एक वार पुस्तक हाथमे ली तो उसे पढ़कर पुरी समाप्त 
करने तक नींद ही नहीं आती । 

श्री वं्यजी-तत्वज्ञान की पुस्तक पढ़ा कीजिये । 

श्री गररुजी-वह तो मेरी पसन्द का विषय है । 

श्री वद्यजी-फिर गणित की पुस्तक लीजिये । 

श्री गुरुजी-गरित हल किये विना नींद ही नहीं आयेगी । 

हारकर श्री वद्यजी बोले-एेसा लगताहै कि इन्दं नींद चाहियेही 
तहीं । 


` (ग्यारह) 
मोटर राह मे मिली पर 


भरी गुरुजी को किसी स्वयंसेवक के विवाह मेँ महाल से धंतोली जाना 
था । महाल से धन्तोली लगभग ढाई मीलदहै। जिस मोटरकी आशाथी 
वह्‌ आन सकी । इधर-उधर अन्य किसी सवारी की तलाश की गई । रिक्शे 
मं गुरुजी चढते नहीं भौर अधिक रात्रि होने के कारण साइकिल उपलब्ध न 
हो सकी । अतः वे पैदल ही गन्तव्य स्थान की भोर चल पड़ । 

इधर काफो देर प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ उक्त स्वयसेवक ने अपनी 
मोटर भेजी, जो श्री गुरुजी को रास्ते में मिली, किन्तु जल्दीके कारण 
ड़ाइवर उन्हें देख न सका । विवाहु-स्थल पर पहुंचने पर स्वयंसेवक ने पुखा- 
कार कहां है ? 

श्री गुरुजी ने विनोद पूवक उत्तर दिया-मृ्े लेने गई है । 

स्वतः कष्ट सहकर दूसरे को सुखी देखने की वृत्ति का कंसा सुन्दर 
उदाहरण है । ; 
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(बारह) 
पुस्तक तयार थी 


सन्‌ १६३७ कौ बातदहै। आद्य सरसंघचालक डाक्टर हेडगेवारजी ने 
इच्छा व्यक्त की कि उनके द्वारा प्रतिपादित शुद्ध राष्ट्रीयता की विचारधारा 
लिपिबद्ध हो जाये तो कितना सुन्दरः हो। | 
श्री गुरुजी पुस्तक लिखने का आश्वासन प्रदान करके रामटेक चले गये 
जहां उनके माता-पिता रहा करते थे । इस घटना के तीन दिन पश्चात्‌ मृञ्ञे 
रामटेक जाना पड़ा । वहाँ यह देखकर मेरे आश्चयं का ठिकाना न रहा कि 
उक्तं विषय से सम्बन्धित सौ पृष्ठों की पुस्तक लिखी जा चुकी है। 
यही पुस्तक बाद में € 07 0 }48110117006 [2106५ (हमारी 
राष्ट्रीयता) के नाम से प्रकाशित हुई । राष्टरीय स्वयंसेवक-संघ के संगठन में 
ओौर भारत के राष्ट्रीयता-दशेन-साहित्य में इस पुस्तक का कितना महततव है, 
यह्‌ किसी से छिपा नहीं । | | 
इतनी महतत्वपूणं पुस्तक का लिखना केवलः तीन दिन में ओर बह भी 
दैनिक कायं करते हुए, कितने आश्चयं का विषय है । 


| (तेरह) 
निर्धारित कायक्रम के प्रति आग्रह 


श्री गुरुजी ने सरसंघचालक बनते ही भारत की चारों दिशाओोंमें 
श्रमण प्रारम्भ कर दिया । कम-से-कम वर्ष भरमें दोबार काष्मीरसे 
कन्याक्‌ूमारी भौर कच्छ से कामरूप तक वे जातेथे। उनका अन्तिमिअखिल 
भारतीय प्रवास १२ माचं १४७३ को समाप्त हज । कैसर जसे कठिन रोग 
कौ अढाईं वषे पूवे ही शल्य-चिकित्सा होने पर भी उनका भ्रमण पूववत्‌ 
चालू था, किन्तु १२ माचं को अन्तिमि प्रवास के उपरान्त वे नागपुर लौटे, 
पर लौटे र्णा होकर ही । थोड़-से परिश्रम से भी वास फूलने लगता था । 
बड़ी कटिनाई से वे अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के समारोप-अवसर पर 
नोल सके थे । इस अवसर पर बोला गया भाषण ही उनके जीवन का अन्तिम 
भाषण दहै । शरीर की एेसी रुग्णावस्था में भी उनकी हादिक इच्छाथी कि 


नकर की का 





। 
। 
| 
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भारत के विभिन्न भागोंमे लगने वाले संघ-शिक्षा-शिविरों मे मै जाडं । 
उन्होने डा° थत्ते को प्रवास का कार्यक्रम बनाने के लिये कहा भी, किन्तु हम 
लोगों के आग्रह पर उन्होने वह्‌ विचार द्धोड दिया । 

जिस कायं का बीजारोपण परम पूजनीय श्रीडाक्टरजीने क्रिया था, 
उसको एक वट-वृक्ष के समान देशव्यापी श्री गुरुजी ने बनाया । सभी प्रान्तों 
के सभी जिलों में, तहसीलों मे ओर तहसीलों के अन्दर छोटे-छोटे कस्वों ओौर 
ग्रामों तक संघ-शाखाओं का जाल फल पायातो वह्‌ श्री गुरुजी के ३? वर्षो 
के अखण्ड अविश्रान्त प्रयत्नो के परिणाम स्वरूप ही । इस कार्य को उन्हने 
साधना के रूप में देखा भौर साधन की तन्मयतासे किया। श्री गुरुजीके 
प्रवास कायेक्रम छः मास पूवं वनते थे ओर सवत्र सूचनाएं भेजी जाती थीं । 


सूचना मिलते ही सारे कार्यकर्ता पूरे मनोयोगसे तयारी करते थेजौरसहशरों 


स्वयंसेवक तथा लक्ष-लक्ष संघ प्रेमी श्री गुरुजी की बाट जौहते थे । श्रीगुरजी 
भी निर्धारित कार्यक्रमों को बहुत सतर्कता पूवकं निभाते थे । इसके परिणाम 
स्वरूप साधारण जनता में यह्‌ पक्की धारणा बन गयीथी कि संघका कायं- 
क्रम है तो वह निश्चित तिथि को होगा ही। इतना ही नहीं, वह नियत 
समय पर भी शुरू होगा । इसलिये जनता संव के कायक्रमों में ठीक समय 
पर जाती थी । 


श्री गुरुजी के पंजाब प्रान्तके प्रवासमे सन्‌ १६४० से लेकर १६६२ 
तक प्रान्त प्रचारक केनाते उनके साथ रहने का मुञ्चे अवसर प्राप्त हुआ 
आर प्रवास की अनेक घटनाएं स्मृति-पटल पर अंकित दँ । श्री गुरुजीका 
सदा आग्रह रहा करता था कि किसी भी परिस्थिति में पूव-निश्चित कायेक्रम 
रहनहों । शरीरमेएक सौ पांच डिग्री ज्वर होने परभी उन्होने भाषण 
तथा बेठकों के कायंक्रम निभाये है । फिर सर्दी-गर्मी-वर्षा की तो उन्होनेकभी 
परवाह ही नहीं की।.. 


सन्‌ १६४७ के सितम्बर मासक बातहै। भारत का विभाजन हृभ- 
ही-हञा था । सिन्ध भौर पंजाव के हिन्दुभों पर भीषण विपत्तियं आयी 
थीं । विस्थापित चले आ रहै थे। उनकी दुर्दशा सुनकर श्री गुरुजी पंजाब 
के दौरे पर आये। जोरदार वर्षा हौ रही थी । नदी-नाले उफन रहै थे । 
प्रवासके क्रमे श्री गुरुजी को जालन्धर का कायेक्रम सम्पन्न कर अब 
लुधियाना जाना था, किन्तु तेज वर्षा के कारण रास्ते रके हुए ये । जाल- 
न्धर से लुधियाना जाने वाले मां पर पानी भरा हज था, अतः कार्‌ द्वारा 
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जाना सम्भव नहीं था, किन्तु श्री गुरुजी का आग्रह था कि निर्धारित कार्य- 


क्रम के अनुसार लुधियाना पहुंचना ही चाहिये । 
रेलवे वालों से पूता की तो पता लगां किं एक ठालीका प्रबन्ध हो 
जायेगा । श्री गुरुजी के साथर मौर श्री ध्म वीर जी उसं टाली पर बैठे । 


टराली ठकेलने वाले बड़ी पुर्ती ओर सावधानी से लुधियाना की ओर रेल ` 
पटरियों पर दौड्ने लगे । फिर भी हम टाली से चेहड्‌ तक पहुचे । चेहड् में 


एक बड़ा नाला था, जो लबालब भरा था ओर पानी बहुत तेज गति से बह 
रहा था । बाढ़ के पानी ते चेहड्‌ के रेलवे-पुल का एक खम्भा बहा दिया था । 
पुल का ऊपरी भाग (उचा) तो ज्यो-का-त्यों खड़ा था, किन्तु रेल-पटरी के 
नीचे की भूमि बह जाने से रेल-पटरी सलीपरों के आधार से ञ्ललते पुल की 
तरह्‌ लटक रही थी । टराली वाले ने आगे जाने से अस्वीकार कर दिया । 


समीप ही साधारण यातायात की सड़क थी, परन्तु उसके पुल पर से पानी 


तेज गति से बह्‌ रहा था 1 कई यात्री चेहड्‌ के इस पुल पर रुके हए थे 

हम सोचने लगे कि अव क्या किया जाये। कु उपाय सञ्च नहीं रहा 
था। हम लोग सोच-विचार में उलन्ने हुए थे करि इतने मेँ हमारे देखते श्री 
गुरुजी ने ूलती हुई उस रेल-पटरी जौर सलीपरों पर अपने कदम आगे 
बढा दिये। वे पूर्ती से अगे बह्ने लगे । हमारे दिल धडकने लगे । ` हमे भी 
साहस करके पौञे चल देना पड़ा । ज्लूलती हुई रेल-पटरियों के दो-तीन फुट 
नीचेसे ही पानीका प्रवाह तेज गति से बह रहा था.। वह्‌ दृश्य बडाही 
भयावह्‌ था, फिर भी श्री गुरुजी ने पुल पार कर लिया ओर हम भी उनके 
पीदेपार दहो गये । | 

हम लोग चेहड्‌ रेलवे-स्टेशन पर पहुंचे । रेलवे के लोगों को पुल पार 
करने को सारी गाथा सुनायी । वहां एक इ जनः खड़ा था । श्री गुरुनी का 
नाम सुनते ही इ जन-ड़ाइवर उन्हंले जानेके लिये तैयार हो गया । इजनं 
गुराया स्टेशन तक जाने वाला था । इजन में बैठकर श्री गुरुजी ओर हम 
लोग गुराया पहुचे । भाग्य की बात, गुराया मे एक॒ मालगाडी लुधियाना 


जाने के लिये तयार खड़ी थी । गाड ने श्री गुरुजी सहित हम सभी को अपने 


डिन्बे में एक स्थान दिया । तीन घण्टे मे हम लोग गुराया से लुधियाना पहुंच 
गये । इस प्रकार प्रातः कालं सात बजे चलकर सायंकाल पाँच बजे हम लोग 
लुधियाना पहुचे जर लुधियाना का कार्यक्रम ठीक प्रकार से सम्पन्न हो पाया । 

एेसे कठोर निश्चय के थे हमारे श्री गुरुजी । निर्धारित कार्यक्रम के अनु- 
सार आगे बढने की उनकी दृट्‌ इच्छा-शक्ति ओर साहस का यह उदाहरण 
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था । इसी प्रकार की एक ओर घटना होशियारपुर से जालन्धर पहुंचने को 
भी दहै । सन्‌ १६५६ की बातहे। पंजाबके `प्रवासमे जववे होशियारपुर 
पटुचे तो वर्षा ने बडा भीषण रूप धारण कर रखा था होशियारपुरमें पानी 
ही-पानी था । वर्षामेदही शामका कार्यक्रम सम्पन्न हुजा। श्री गुरुजी 
होशियारपुर में श्री कूष्यालाजी के घर पर ठहरे हृए थे । शहर के दोनों ओर 
बाढ़ के कारण अनेक घरों मे पानी घुस चुका था। स्वयंसेवक स्थान-स्थान 
पर नागरिको की सहायता कर रहेथे। श्री गरुजीको आगे जालन्धर ओर 
लुधियाना के कायेक्रमों हेतु जानाथा, किन्तु बाढ़केपानीसे रास्ते इस 
प्रकार लबालब भरे हुए थे किं होशियारपुरसे जालन्धर के बीच रेल की 
पटरियां कुद स्थानों पर बह गयी थीं। इस कारण रेलगाड्र्थां भी बन्द 
थी । श्री गुरुजी आगे जाने के लिये कुद-न-कुद्ध प्रबन्ध करने के लिये कह 
रहेथे। दो दिन बीत गये । तीसरे दिन वर्षाका जोर कुंकम हुजा। श्री 
गुरुजी बोले-अन कल हम पैदल ही यहाँ से जालन्धर के लिये निकल पड़ंगे 1 


प्रातः काल श्री कुठियालाजी कौ स्टेशन-वेगन तयार की गयी । उस 
पर दो साइकिल भी रख ली गयीं । उन्होने भोजन भी साथ दे दिया । इस 
प्रकार श्री गुरुजी के साथ हम पांच छः कार्यकर्ता आगे बढ़ । रास्तेमें वृक्ष 
ट्टे हृए थे । वृक्षों को हटा-हटा कर ॒स्टेशन-वैगन अआगेले जाना पड़ा। 
होशियारपुरसे जालन्धरकी दूरी २७ मील दहै, परन्तु स्टेगन-वेगनसे हम 
एकं घण्टे मे केवल सात मील आगे ही पहुचे । अब बीचमें नसराला नदी 
आ गयी । रास्ते के पुल परसे नदी का पानी बह रहा था, परन्तु रेलवे-पुल 
पर पानी नहीं था । श्री गुरुजी ने कहा-स्टेशन-वैगन यहीं छोड दो, सामान 
उठा लो, ओौर अब पैदल ही आगे बढेगे'-एेसा कह कर उन्होने चट स्वयं एक 
क्षोला उठा लिया । हम लोगों ने भी सामान हाथ मे उठा लिया । साइकिल 
ले लीं ओर रेलवे का पुल पैदल पार कर गये । 


वर्षा थमी हई थी । हम लोग पैदल ही आगे चल पड़े । तीन मील पर 
एक गांव में पहूवे । यहां एक रटागामिला। श्री गुरुजी, मै जओौर एक अन्य 
कायकर्ता टमि मे सवार हृए । शेष सादइकरिलों पर सामान लटकाये साथ हो 
लिये । परन्तु छः मील चलने के बाद टिके घोडेके बन्द टूृटग्ये। दगा 
छोड़ देना पड़ा । श्री गुरुजी फिर पैदल ही आगे चल पड़ । पांच मील चलने 
के बाद जालन्धर के वंद्य श्री अमरनाथजी डोंगरा ओर तीन कार्यकर्ता जीप 
क सहित हमे मिले । वे लोग श्री गुरुजी के जालन्धर ठीक समय पर न पहु- 








तप-त्याग-तत्परता : ६३ 


चने के कारण चिन्तित थे, इसलिये जीप ज्ेकर होशियारपुर आने के लिये 
निकले थे । इस प्रकार जीप से हम लोग दो वजे जालन्धर पहंच पाये । 

राष्ट्र-व्यापी संघ-कायं के इन छोटे-बड़ कार्यक्रमो को इतनी तत्परता से 
सम्पन्न करने का आग्रह श्री गुरुजी का रहा करता था । मार्गे मे आने वाली 
प्रत्येक वाधा को लाँघ कर बह्ने का उनका अपुवं साहस था । 


@ 


(चौदह) 
अनन्य ध्येय-निष्ठा 


अव पुह्े श्रौ गुरुजी नजर आये । श्री गुरुजी ने डिव्वे से नीचे पाव नही 
राथा किमेराशरीर नमस्कार करने के लि क्ुका । उन्होने अपनी 
दोनों बाहों से मेरी बाजुओं को पकड़ लिया ओर कहा-यह क्या वीर जी ? 
। मरा बाजुओं को पकड़-पकंडे वे नीचे प्लेट फार्म पर आगये। योंतो 
उनके मुख पर मुस्कान थी, परन्तु मूङ्ञे कुछ एेसा आभास हुआ किं उनकी 
आंखों मे वह तेज नहीं, जो सुस्वास्थ्य के कारण उनके चेहरे पर प्रायः खेला 
करता है । शायद गाड़ी मेँ नींद न आयी हो । मेने पृची तो लिया-रात 
मे नींदतो ठीकसे आयी थी? | 

श्री गुरुजी-क्यो? नींदकोक्या हुआ? जैसे पहले आती रही है, 
वेसी ही आज आयी । 

म-तो पूरी नहीं हुई? 

श्री गुरुजी-कभी भी नहीं होती । 

मै-क्या मतलब ? 

शरी गुरुजी-अरे, डाक्टर कहते हैँ, इसीलिये बिस्तर पर पड़ा रहता हं । 

मजञे कुछ चिन्ता लगी । एक सृञ्ञाव मन मे आया । रने उसे व्यक्त 
किया-परन्तु आपको शारीरिक श्रम भी तो नहीं मिलता । नींद कंसे आये ? 

श्री गुरुजी-वीर जी ! अप क्या कह रहे? नै दिन भर इधर-से 
उधर भागता रहता हं । यह क्या कम शारीरिक श्रम है? 

मै-भागते तो आपह, लेकिन मोटर पर । शरीर आपका थकता नहीं, 
अतः नींद आती नहीं । 
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श्री गुरुजी-तो ? त, ॑ 
मै-आप एक घंटे सैर क्यों न किया करें ? सुबह नहीं तो शाम को । 
श्रीं गुरुजी-तवब शाम को सायं-शाखाओं मे कंसे जा सकता हं ? 

उनका कहना ठीक था । शारीरिक श्वरमकेनहोनेसे नींद नहीं आती, न 
आये । नींद नहीं आने से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, न रहे । परन्तु संघ-कायं 
तो होना ही चाद्ये । ध्येय-देव के प्रति कितनी अनन्य भक्तिथी ८ र्म चुप 
हो गया । मेरी आंघें खुली-की-खुली रह गयीं । इतनी ध्येष-निष्ठा | अज- 
मेर की बात याद आ गयी । वहाँ पर श्वी गुरुजी से प्रान्तके कायंवाहने 
पा था कि आपका स्वास्थ्य कंसा है । यह्‌ सुनकर श्री गुरुजी तुरन्त बोले 
करि अपने लोगों को स्वास्थ्य का विचार नहीं करना चाहिये । स्वास्थ्य का 
ध्यान रखने वाला संघ-कायं कर नहीं सकता । 

हम चलते चले जा रहे ये । प्लेट फामे से निकलकर वेटिग-हाल में 
प्रविष्टः हृए । उसे भी पार करके स्टेशन के बाहर आगये। श्री गुख्जी का 
मौन बना रहा । उसे भंग.करने के लिये मैने बातचीत का विषय बदला“ 
आपको बद्री -केदार की तीर्थ-यात्रा का ध्यान कंसे आ गया ! 

उन्होने उत्तर दिया-मै कहां जाना चाहता चा ? मैतोइस यात्राके 
लिये बाध्य कर दिया गया हूं । 

मैने पूा-आप जाना क्यों नहीं चाहते ? | 

श्री गुरुजी-इसी लिये कि इस जीवन का उटेश्यएकहीदै ओर वहदहै 
संघ-कार्यं । तीर्थ-यात्रा मेँ जितने दिन ल्गेगे, उतने द्दिन संघ-काये से छिन 
जा्येगे । इसका मूञ्ञे खेद है । | 

मने एक प्रकार से धक्का-सा लगा । श्री गुरुजी के हृदय मे कतव्य की 
भावना कितनी प्रबल है ? वह तीव्र भावना इनको. तीथे पर जाकर प्रभु के 
दशन करने की भी इजाजत नहीं देती । मृज्ञे याद है, कुचं वषं पूवं जव श्री 
गुरुजी की पुज्य माता जी के देहांत का समाचार मिला था तब मैने सहानु- 
भूति का पत्र लिखा था । उसका जो उत्तर आया, उतत पन्न मे इसी कतव्य 
भावना की व्याघ्या है । उक्त चिट्टी में श्री गुरुजी ने लिखा 

"आपका १६-०८-६२ का स्नेह-भरा पत्र मिला । भगवत्स्मररए् करते- 
करते शरीर-त्याग करने के कारण सद्गति निश्चित मिलती है । जतः पूज्या 
माताजी ॐ परलोक के सम्बन्ध में चिन्ता नहीं दहै । मेरा वही एक अतीव 
प्रबल स्नेह का बन्धन मुद्रे सांसारिक जीवन से.र्बाध रखने वाला धा, सो अव 
नहीं है । जीवन में कुछ रिक्तता कुछ सूनापन जाया हं । उसे कायं से भरने 
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का प्रयत्न कर रहा हं । अव यही एक आकषण है। इसके लिये ही मातृ- 
सुलभ इच्छा-जाशा-आकाक्षाओं को हदय से सवथा हटाकर पूज्या ताईने 
मेरा मागं प्रशस्त किया था, उसमे आशीर्वाद पूर्वक प्रोत्साहन दिया था । 
इसी कायं में रमकर मन शांत हो सकता है, प्रसच् रह सकता है !** 
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वार्ध नो र श्रा जो 


(एक) 
पुज्य माता-पिता से बातचीत 


गपुर में अखिल भारतीय बैठक थी । अन्तिम दिन 
श्री गुरुजी ने भोजन के लिये अपने घर पर बुलाया । 
श्री गुरुजी के पूज्य पिताजी, श्री गुरुजी ओर माननीय श्री 
भैयाजी दाणी खाने के लिये बेठे ।.श्री गुरुजी की एक रितेदार 
महिला भोजन परोस रही थीं । महाराष्त्रीय घरों में एेसे अवसर 
पर प्रायः मीठी चीज अवश्य बनायी जाती है ओर उसे बार-बार 
आग्रह करके खिलायी जाती है । उस रोजधीमे पूरी को खस्ता 
तलकर चीनी की चाशनी में इवबोकर लाया जाने लगा । ` परन्तु 
सबसे अधिक आग्रहतोश्री भयाजी दाणी के साथ होना था, सो 
हआ । दो, तीन, चार, पांच, छुः...... सिलसिला चलता गया । 
उनको सहायता करने अर्थात्‌ उनका उत्साहं बढ़ाने के लिये पुज्य 
माताजी अन्दर से बाहर आ गयीं । उन्हं देखकर श्री दाणीजी 
हंसकर कहने लगे-अच्छा, ताई्‌ भी आ गयी । 
मैने तो एक-दो ही ली । महिला ने जब आग्रह करने का 
यत्न किया तव श्री गुरुजी मेरी सहायता को पहुचे । वे 
कहने लगे- इन्हें उतना ही देना, जितना ये कह ।' वे जानते थे 
कि यह खा नहीं सकता । यदि खा जायेगा तो तबीयत की ष्टि 
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से अनर्थं की पूरी-पूरी सम्भावना है । पूज्य पिताजी ब्रढेथे, तो भी उन्होने 
इन पूरियों के साथ न्याय किया । 

उस दिन पारिवारिक जीवन का वहु आनन्द प्राप्त करके अपने को धन्य 
माना। परन्तु बाद में एक बार गुरुजी के पूज्य माताजी ओर पूज्य पिताजी 
तीर्थो की यात्रा के लिये निकले । तब करई-एक बातें करने का अवसर मिला । 
माताजी की साडी शायद दस बरस की पुरानी होगी । पिताजी कौ अवस्था 
देखकर कोई यह न कह सकता थाकिये कौन दहं । तीन जगहुसे फटी हुर्द 
धोती, साधारण कमीज ओर ऊपर कोट । 

ये दोनों कमरेमेंबैठेथे किएक स्वयंसेवक ने प्रषन कर दिया-क्या 
आप हमें श्री गुरुजी के जीवन के सम्बन्ध में कुछ बताने की कृपा करेगी ? 

माताजीने याल दिया । परन्तु वरहा इस प्रकार टलने वाला कोन 
था । अन्त मे इस प्रष्न के छोटे-छोटे टकंडे कर दिये गये । उनके उत्तर माता 
जीने देना स्वीकार कर लिया। 

प्रशन-गुरुजी ने संघ में कब ओौर कंसे जाना आरम्भ किया ? 

माताजी-हम नहीं जानते, क्योकि उस समयये काशीमे पठते थे। 
भैयाजी इनके मित्र थे । शायद उनके द्वारा ही यह्‌ सब कुछ हुआ । 

प्रश्न-जवब आपको इनके संघ में जाने के विषय मे पता चला, तब क्या 
आपने इन्हं रोका 

माताजी-नहीं, हमे इनको रोकने कौ क्यों जरूरत पड़ती ? संघ कोई 
बुरा थोड़ं ही है । उस समय ओौर अव भी हम यही सोचते हँ कि यह्‌ देश- 
सेवा का कायं हि) 

प्रशन-डाक्टर हेडगेवार से गुरुजी की जो बातें होती, उनके विषयमे ये 
आपसे कुदं कहते थे क्या ! 

माताजी-नरीं । ये तो दो-तीन बार उनके साथ प्रवास परभी गये, 
परन्तु हमे मालूम नहीं हुजा । 

प्रन-क्या आपको एेसी आशा थी ? | 

माताजी-नही, हमने कभी एेसा सोचा भीन था । हम कोई ज्योतिषी 
थोड़ं ही है । 

प्रन-यदि आपको एेसा मालूम होता किये डाक्टर साह्बके साथ 
दौरे पर गये है, तव आप क्या करती ? 

माताजी-हा, फिर देखते । 

प्रण्न-क्या गुरुजी छुटपन मे शरारती थे ? 
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माताजी-ये कभी भी किसी से लङ़ नहीं । कभी कोई विशेष शरारत 
नहीं को । कभी किसी ने आकर इनके विषय में मुञ्षसे कुच न कहा । हँ, 
घर में इनका ज्गड़ा वड़े भाई से कभी-कभी हो जाता था । वह भी इस वात 
पर कि वह अपनी पुस्तकों को अच्छी प्रकारसे सजाकर रखता ओर एक 
जगह आराम से बैठकर पठता । लेकिन जव ये वहाँ पर पठने के लिये वैठते 
तन कितानों कौ दुकान लगा लेते। बहुत जगह घेर लेते ओर कपड़ों पर 
किताबों पर कई जगह स्याही गिरा देते । इस पर वह्‌ इनफो भगा देता- 
चलो, मेरे यहां मत आया करो । अपना अलग पदो ।' तब ये नाराज होकर 
मेरे पास आकर कहते । मँ इनके बड़ भाई से कह देती-भई, यह तुम्हारा 
छोटा भाई है ।' बस ये इतने-से खश हो जाते । 

प्रशन-आपने विवाह के विषय में तो इनसे कहा होगा ? 

माताजी-हां, मैनेभी कहाओौर इन्होने (पिताजी की ओर संकेतं 
करके) भी कहा । सवने कहकर अपने-अपने चाव पुरे कर लिये, 
परन्तु...... (इसके बाद वे चुप हो गयीं । } | । 


प्ररन-आप क्या सोचा करतीथीं ? 


माताजी-ह्म सोचा करते थे कि सरसंघचालक बन जाने के पश्चात्‌ ये 
इस कायं को पूरा कर सकेगे क्या? 

प्रश्न--आप इनको निगरानी तो करते होगे? 

माताजी-हां, थोड़ी-बहूत । 

परष्न-आप अब भी करते रहै.? 

पिताजी-अब तो प्रण्न ही नहीं उठता । डाक्टर साहब ने इनकी निग- 
रानी करके बिल्कुल ठीक कर दिया है । अब उसकी आवश्यकता ही नहीं। 
फिर जब आप इतने लोग निगरानी करते है, तब हमारी निगरानी की क्या 
आवश्यकता है ! 

प्रएन-क्या गुरुजी धर पर रहते हैँ ? । 

माताजी- नहीं, जब कभी नागपुर आते रहै, तब दिनम तीन बार घर 
पर आते हैँ । एक बार प्रातः नहाने, फिर भोजन करने । शामको तो द्णेन 
मत्रही होता हे । 

प्रशन-जवब गुरुजी जेल गये थे, तब आप क्या सोचते ये ? 
 भाताजी-पहले तौ हम बहुत घबराये क्योंकि ये ओर शेष अधिकारी, 
जो इनके साथ नागपुर से गिरफ्तार किये गयेये, कत्लके केसमें जेल सें 
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डाल दिये गये ये। हम सोचतेये कि अब क्या बनेगा ? ` परन्तु जव यह 
मामला टल गया, तब कदन लगा । 

प्रन-क्या लोगों ने आपके घर पर भी आक्रमण कयि ? 

माताजी-्हा, कई बार । एक बारतो वे अपने साथ-साथ कुलाल 
लाल भी लाये थे। 

प्रशन-तब आपने किया क्या ? 

माताजी-कुच नहीं । पहले तो हम घबराये कि अव क्या होगा । (कुच देर 
चुप रहने के बाद) हाँ, एक बार ओर भी । उन्होने डाक्टर साहब की 
समाधि को तोड़ा ओर बडा हत्ला-गुल्ला करते रहे । परन्तु पांच-छः दिन 
बाद ही जो उनके नेताथे, वे हमारे धर आकर हमसे क्षमा मांगने लगे । 
उन्होने कहा-'हम समाधि को भी बनवा देगे ।* परन्तु भेयाजी नहीं माने । 
भैयाजी ने कह दिया-'अवब कोई समाधिकोहाथन लगाये। हम खृददही 
बनवा लेगे ।' 

पिताजी आओौर माताजी गंगोत्री जीर यमूनोत्री कौ आर बदरीनाथजी 
की यात्रा करके लौट रहेथे। अब दिल्ली से कुरुक्षेत्र जाने का कायंक्रम 


था | 


(दो) 
जा बाबा 


उस दिन अपराह्न में श्री गुरुजी को नागपुर से दौरे के लिये प्रस्थान 
करना था । सुबह आठ बजे एक स्वयंसेवक दौडता-दौडता कार्यालय आया 
ओौर उसने श्री गुरुजी को सूचित किया-पूजनीया ताई को पक्षाघातः का 
टका लगा हि । 

सब लोग नागोबा की गली में स्थित तार्ईजी के मकान की ओर दौड 
पड़ । पूजनीया तार्ईृजी ने स्नान समाप्त किया था ओर नित्यक्रम के अनुसार 
पाथिव पूजा करने जा रही थीं, इसी बीच उन्हं यह क्लटका जाया । प्राथ- 
भिक उपचार के पश्चात डाक्टर श्री ब० पाण्डे ने कहा-अव थोड़ी गमं कोंफी 
लेकर ताईं को लेटे रहना चाहिये । कु्-त-कुछ गमं पेय पेट मे जाना आव- 
ष्यक है । 


रक 
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न्तु ताईने संकेत मात्रसे इकार कर दिया ओौर सूचित किया कि 
उस अवस्था मे भी पाथिव-पृजा किये बगैर वे कुच भी रहण नहीं कर 
सकतीं । पहले ही दुबेलता बहूत आ गयी थी ओर फिर पक्षाघात से पीडित 
हाथ से अधिक देर तक पाथिव-पूजा कौ विधि सम्पन्न करवाना बहुत ही 
कठिन था, किन्तु ताईके आग्रहके कारण श्री मधु रिकेकर शुचिरभूत होकर 
सामने आये । उन्होने सारा कायं कष्टपूवेक सम्पन्न किया, फिर ताईने 
थोड़ो काफी ली । किन्तु उनकी स्थिति गम्भीर ही थी । कार्यालय में चर्चा 
चल पड़ी । इस गम्भीर स्थिति मे नागपुर छोडना श्री गुरुजी के लिये उचित 
नहीं रहेगा । पता नही, अकस्मात्‌ कब क्या हो जाये? ट्रेन के समयसे थोड़े 
समय पूव श्री गुरुजी ताई के पास जाकर खड्‌ हए ओर पूदछा-ताई ! मै जाऊं ? 
उस अवस्थामे भी ताईं ने अति स्पष्ट स्वर में तुरन्त उत्तर दिया-जा। 
बाबा जा । 

"ओर ताईं ! मै जाॐ?' यह्‌ सदव पुचते रहने के लिये ही तो इस महा- 
पुरुष ने ताई की गोदमें जन्म लियाथा। जौर “जा बावा' एसा प्रसाद 
जीवन भरदेते रहने के लिये ही उस महासाध्वीने नौ मास तक गभधारणा 
के कष्ट सहन क्रिये थे । 


(तीन) 
चिन्ता स्वास्थ्यकीया काम की? 


. सन्‌ १६४१ में नागपुर का संघ-कार्यालय माननीय श्री मनोहरराव ओक 
के घर (श्री मातेण्डराव जोग के बाड़ नये शुक्रवारी)मेथा। श्री गुरुजी 
वहीं बैत्तेथे। टेकड़ी शाखा के कु स्वयंसेवक बन्धुओं के साथ नित्य 
क्रमानुसार हम लोग ॒वर्हां गये हुएथे। दोपहरकेदो बजेका समय था। 
श्री गुरुजी हम लोगों के साथ बैठे हुए थे । सम्भवतः माननीय श्री दत्तोपन्तजी 
देशपाण्डे भी वहीं परयथे आर उन्हींके साथ श्री गुरुजी को कहीं जाना 
था । 

इतने मे श्रद्धेया ताजी (श्री गुरुजी की माताजी) वहां आयीं । उन्होने 
श्री गुरुजी का हाथ अपने हाथ मं लेकर उनकी नाड़ी को गति देखी । एक 
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छोटी-सी कटोरी में वे मधु ले आयीं थीं । उसमें उन्होने ओषधि कौ पुडिया 
डाली ओर श्री गुरुजी से कहटा-इसे ले लो ओर ओढृकर पड़े रहो । ` शाम 
तक बुखार ठीक हौ जयेगा । पर एक बात रहै किदवा लेने के नाद कहीं 
जाना नहीं । 

श्री गुरुजी वोले-दना लेने के बाद कहीं नहीं जानाहि न? ठीक रहै, 
यहां बंटी रह्‌ । मेँ अभी जकर आता हं । ये दत्तोपन्तजी आये है, ये साथ 
मे रहेगे ही । 

ताईजी के प्रति इस प्रकार कह कर ओर विना किचित समय दिये श्री 
गुरुजी ने तुरन्त कोट पहन लिया तथा श्री दत्तोपन्तजी के साथ सीदियोंसे 
नीचे उतर गये । 

श्री गुरुजी ने अपने सारे जीवन भर काम की तुलना मे अपने स्वास्थ्य 
को कभी चिन्ता की ही नहीं । 


(चार) 
संब कष्ट स्वीकार हें 


अपनी जिद पर अड़ी ओर परिस्थितियों से चिदढ़ी सरकारने श्री गुरुजी 
को सिवनी जेल से बेतुल जेल भेज दिया । यह स्थानान्तर कुएं से निकालकर 
खाई में ठकेलने के समान था । इसी बेतुल जेल में श्री गुरुजी के माता-पिता- 
श्री १८ जून को उनसे भेँट करने गये थे । तवश्री गुरुजी की दशां देखकर 
उनका हदय रो पड़ा था । बाहर आनेकेवादश्री तार्ईजी ने बतलाया-संघ- 
कार्थं कौ प्रचण्ड व्याप्ति तथा अवण्ड-प्रचार के परिश्रमके कारण भी उसका 
स्वास्थ्य इतना खराव नहीं हज, जितना अब इस जेलमें हो गया है । 

रोया एसी दी जाती थीं कि जिन्हे पानी में भिगोौ देने के बाद ही वेट 
मे उतारी जा सकती थीं । सुविधाओं के अजभावमेजेल के कष्टों के कारण 
श्री गुरुजी का स्वास्थ्य यद्यपि गिर गया था, इस पर भी अपने स्वभाव के 
अनुसार उन्होने न कभी कृ्कहा ओौरन कभी कोई मांगकी। वे सब 
कष्टों को च्‌पचाप स्वीकार करते रहे, चूपचाप सहन करते रहे । 

श्री गुरुजी के गिरते स्वास्थ्य पर जब समाचार पत्रो मे चिन्ता व्यक्त की 





"व 


== अ --येेिः 
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जाने लगी ओर सरकार के पास ठेर-के-ढेर पत्र तथा तार पहुंचने लगे तो 
मध्य-प्रदेश सरकार ने उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखने के लिये न्यायमूति 
श्रीं मंगलमूति को नियुक्त किया । 

बादमेजेलसे बाहर अने परश्री गुरुजी ने विनोदकी भाषा में कहा 
था-मेरा स्वास्थ्य देखने के लिये उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को 
भेजा गयाथा। पहली बर र्मैने जाना कि न्यायाधीशभी स्वास्थ्य कौ 
परीक्षा कर सकता है । 


| (पांच) 
"मधु कोमां 


तृतीय वषं की संघ-रिक्षाहेतु हम सभी नागपुर गथेथे। शिक्षण के 
अन्त मे पूज्य ताजी (श्री गुरुजी की माताजी) के दशंनाथं उनके घर गये । 
ताईजी एकं चटाई पर बंटी हई आगत स्वयंसेवकों का अभिवादन स्वीकार 
करके उन्हे आशीषंदे रही थीं। जब हमारी टोली उनके पास प्हुचीतो 
उन्होने पूच्ा कि तुममेसे प्रचारक कितने हँ ओौर कितने प्रचारक बनने वाले 
है ? नये-पुरानों का हिसाब लगाकर उन्होने पहिले एक पुराने प्रचारक से 
एक प्रश्नं पूचा-घर परमांँहै? 

उसने उत्तर दिया-जी, हाँ । 

ताजी ने फिर उससे पुद्धा-घर पर कभी जाते हो किं नहीं ? 

एक सज्जनं इसी बीच मे बोल उठे-तारईजी ! गत आठ वर्षो से यहु घर 
नहीं गया । 

यहु सुनते ही ताजी कुं अस्थिर-सी हो उटीं जौर बोली-माँकी सेवा 
करने निकले हो, लेकिन माता का ददं उसकी ममता को नहीं पहिचान पाये । 
माँ का आशीष रहेगा, तभी भारत माता भी तुम्हारी सेवा स्वीकार करेगी । 
डरो मतं कोई भी माँ अपने बेटे को बडा बनाने वाले मागमे बाधक नहीं 
बनती । उसे क्या चाहियि-केवल बेटा ओौर बेटे का सूख । जिस कायेसे बेटा 
सुखी होता होगा, उसके निमित्त वह्‌ आशीष अवश्य देगी । ममां स्वार्थौ नहीं 
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होती । अतएव नीच-बीच मे उसके ददन करते रहा करो । उसकी दहैसीमें 
ही नहीं, उसके असुं मे भी वल होता है। 

फिर नवीन प्रचारक बनने वालों से तार्ईनी बोली-तुममे से कोई बिना 
वताये भागकर तो प्रचारक नहीं बन रहा है ? | 

जव कोई कुछ नहीं बोला तो वे स्वयं कटने लगीं-भागकर मत जाना 
संघ-कायं करने । इससे पलायन कौ प्रवृत्ति बढ़ती है । अपनी निष्ठा ओर 
श्रद्धा को इतनी बलवती बनाओ कि सवकौ अनुमति मिल जाये । जानते हो, 
जव बेटा भागकर विना बताये कहीं चला जातादैतोमां पर कैसी बीतती 
है ? एक बार मधु (तुम्हारे सरतघचालक गुरुजी) बिना बताये घर से चला 
गया । तीन-चार महीने घर वापस नहीं आया । मेरे अन्दर एक एेसी बेचैनी 
जन्म लेने लगी किम गम्भीर सक्पसे बीमारहो गयी। डाक्टर लोग हदय 
रोग हो जाने की आशंका व्यक्त करने लगे। कोई भी ओषधि लाभदायक 
सिद्ध नहीं हो रही थी । इसी बीच एक दिन अचानक मधु आगया। उसे 
देखते ही भून्मे न जाने करां से अपार शक्ति आ गयी । मँ विस्तर से .एक- 
दम उठ खड़ी हई । उसके लिये खाने-पीने का प्रबन्ध करने लगी । मधु मना 
करता रहा लेकिन मेरा जी मानता ही नहीं था । उसने कहा किं ताई तू 
बीमार है, इतनी दौड-धूप न कर लेकिन मुक्ते बीमारी का आभास तकृ नहीं 
लग रहा था । सायंकाल उसने पदधा कि दवा-पानी सब ठीक दहै कि नहीं ? 
इस पर मने कहा किसब ठीकहै। अवतोतुही दवादेगातो म स्वस्थ हो 
सकगी । ` 

इतना कह कर तारईजी कु क्षणो के लिये चुप हो गयी । थोडी. देर बाद 
वे फिर वोलीं-वह डाक्टर नहीं है, लेकिन न जाने कौन-सी दवा लाकर 
उसने दी कि मै तीन दिन के अन्दर चंगी हौ गयी । जैसे मुज्ञे कोई बीमारी 
ही नहीं थी । माकी ममता ही उसकी शक्ति अौर बीमारी होती है, बेटे ! 
उसे दवाना नहीं चाहिये । माँ भी बेटे का दिल कभी नहीं दुखाती । मने मधु 
को कभी अपने पास बैठे रहने के लिये नहीं कहा । इस गंगाजल जैसे पवित 
कार्य मे जिस-जिस माका बेटा लगा होगा, वे सभी माताएे धन्य है, उनकी 
कोख पवित्र हो गयी । माता की चरण-रञे लेकर भारत माता की सेवा नें 
चलो, सिद्धि अवश्य मिलेगी । | 

इतने में दूसरी टोली आयी तौ हम लोग बाहर आ गये । रास्ते भर 
सोचता रहा कि यदिर्मांएेसीदेवीदहैतो बेटा देवता क्या नहीं होगा? 
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| ` (छः) 
मोंके सधु 


श्री माधवराब सदाशिव गोलवलकर भले ही राष्टीय-स्वयंसेवक-संघ के 

सर-संधचालक हों, भले ही जन-जन उन्हे श्री गुरुजी कहकर सम्बोधित करता 
हो मौर भले ही अनेकानेक व्यक्ति अपने हृदय मे उन्हें गुरुवत्‌ स्थान भी देते 
हों, कुच भी हो, पर वे माधनरान अपनी माँके मघु' ही है । संघीय विचार- 
धारा के व्याख्याता, राष्ट्‌-भक्ति-मन्त्र के उद्गाता, व्यक्ति-व्यक्ति के हृदय- 
निधि आओौर पवित ऋषि-जीवन के धनी होकरभी श्री गुरुजी का व्यवहार 
अपनी माताजी के प्रति बालकवत्‌ ही होताथा। श्री गुरुजी को गम्भीरता 
सर्व-विदित है, इसके बाद भी कई बार माताजी के सामने उनके व्यवहार में 
सूत-सुलभ-चापल्य की क्षाको मिल जाया करती थी । 

श्री गुरुजी अपनी माताजी को ताईजी कहा करते थे। ताईजी के पास 
हम लोग बैठे हुए ये । वहीं पर श्री गुरुजी भी थे । ताईजी उठकर हम लोगों 
के मध्य प्रसाद का वितरण करने लगीं । हम लोग अपना-अपना हाथ फला- 
कर प्रसाद ले रहे थे । प्रसाद का वितरण करते-करते थोड-सा प्रसाद भूमि 
प्र गिर पडा। तुरन्त श्री गुरुजी ने वह्‌ प्रसाद उठाकर तानी कोदे 
दिया । प्रसाद देते हुए वे बोले-देख ! मेने प्रसाद उठाकर तुमको दिया हे। 
ला, अब मुषे भी प्रसाद दे ।-इतना कह कर उन्होने भौ अपना हाथ सहज 
प्रकार से ताजी के समक्ष फला दिया । 

इसे चपलता कहें अथवा वात्सल्य-रस का उद्रक कह {. श्रौ गुरुजी के 
व्यक्तित्व की एक छवि वह है जो मँ संव-काययं करते हुए जन-जन के बीच 
देखा करता हं भौर उनके व्यक्तित्व को एक छवि यहरहैजो घरक चार- 
दीवालों के भीतर ताजी के समीप देख रहा हं । माता-पुत्र के मध्य प्रीति 
की इस सहज, छलकी छवि को देखकर इम सभी का अन्तर भीतर-ही-भीतर 
युलकित हो रहा था । 

एक छवि ओर देखने का सुन्दर अवसर भिला । एक नार एेसा हज कि 
ताजी ने मौन जत्रतले रखाथा। श्री गुरुजी उनके पास बेठे हृएथे। में 
भी वहीं था, कुछ ओर लोग भी बेठे हए थे । एेसा लगा कि ताईजी कुछ 
बोलने वाली हैँ । मौन का. अभ्यास न रहनेके कार्णही ेसा हो जाया 
करताहै। ज्योंही श्री गुरुजी को इसका आभास मिला, त्योंही उन्होने 
कहा-बोलना नहीं है, बस, श्री हरिः शरणम्‌' श्री हरिः शरणम्‌! का जप 
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करती रहो । श्री गुरुजी के एेसा कहते ही तार्ईजी मृस्करुरा पड़ी आौर उनकी 
बोलने की प्रवृत्ति शान्त हौ गयी । फिर थोड़ी देर बाद एेसा लगा किवेः 
कुछ बोलना ही चाहती रै, तभी नेँगुली से पूनः वजित करते हृए श्री गुरुजी 
ने कहा-श्रीङृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव" । ताईजी 
पुनः मुस्कुराते इए शान्त हो गयीं ओर जप करने लगी । 

श्री गुरुजी सदैव ही अपनी ताईजी का बड़ा ध्यान रखते थे । नागपुर 
आने पर श्री तार्दूजी के दर्शनार्थं श्री गुरुजी प्रतिदिन जाया करतेथे। 
तारईजी की बड़ी इच्छा थी कि चारोधाम की यात्रा कर आऊ । श्री गुरुजी 
ने ताईजी से कहा-तुम नारो धाम जा करके क्या करोगी तु तो चारों 
धाम जाने की जात कहती है ओर देख, चारों धामके लोग तेरे पास यहां 
ही आ जाते है ।' इधर तार्नीसे तो उन्होने एेसे कहा ओर वसे उनके 
चारोंधाल की यात्ाकी सारी व्यवस्था श्री गुरुजी ने अत्यधिक श्रद्धा- 
पूरित-पृत्र की भांति की । 


| (सात) | 
शी गुरुजी का घर 


नागपुर मे म उनके घर गया हूं । एक टूटा-फूटा-सा निधनो का-सा 
छोटा-सा किरायेका घरथा। केवल माता-पिता थे, न भाई, न बहिन 
न कोई सगा, न सम्बन्धी । माता-पिता के सन्तोषाथं प्रवाससे लौटते तो वैं 
एक-दो बार धर पर जाते । माता-पिता परम सात्विक भोले-भाले । उसं 
घर को देखकर कोई नहीं कहं सकता था कि वह इतने घ्यातनामा महापुरुष 
का धर है। माता-पिता जब तक जीवित रहे, उस घर से सम्बन्धर््र बना 
रहा । उनके देहान्त के पश्चात्‌ संघ-कार्यालय का एक कोना-यही उनका 
निबास कार्यालय तथा सन कु था । त्याग कौ वे सजीव सूति थे । 

तष्णां उनके समीप फटकने नहीं पाती थी । न घर कौ कामना, न परि- 
नारकी कामना, नधन की कामना, न जोकेषणा कौ कामना । पद-प्रतिष्ठा 
पैसा, प्रमदा तथा कीति जो लोक ध्म तथा ज्र धमे है, उनसेवे बड़ी 
सावधानी से बचे रहते थे । 





॥ 
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(आठ) 

तब आंखो का बाध टट गया 

पं० श्रीं मौलिचनद्रजीसेश्ची गुरुजी के बारे में चर्चा नल रहीथी। वे 
कु एतिहासिक घड्यों का पुनराबलोकन कर रहै थे ओर अपनी श्रदधा- 
ञ्जलिं मुज्लसे लिख्लवा रहे थे। वे शब्द बोलते जाते ओर उस महापुरुष का 
स्मरण करके बीच-बीच मे उनकी अविं उवडब। जातीं, कभी-कभी वे फफक 
पडते थे । ` | 

तीन बार रूमाल निकालकर उन अश्रुकणो को उसमे समेटने का प्रयास 
करिया, किन्तु जब जेल से रिहा होने के बाद गरुजी के नागपुर पहुंचने पर 
उनकी माताजी के दशेनों कौ स्मृति उन्हें आयी आौर उन्होने उनके टूटे-षूटे 
मकान की चर्चा प्रारम्भ की तब नेतो कावाध टूट पड़ा । वे बोले- श्वी गुरुजी 
आदमी नही, देवता थे, ऋषि थे, भारतीयता को प्रतिमूति थे। लोक 
मान्य तिलक ने मकान बनवाया, मालवीयजी भी अच्छ मकानमें रहतेथे 
किन्तु उस महापुरुष के पूज्य माता-पिता उस टृटे-फूटे मकान में ही 

उन्होने राष्ट को ही अपना घर समन्ला। 


(नो) 
आप धन्य हे 


सम्भवतः सन्‌ १६५३-५४ को बात होगी । श्री गुरुजी के पूज्य माता- 
पिताजी श्रगेरी क्षेत्र कौ यात्रा पर गयेथे। वहाँ श्रंगेरीपीठाधिपति शंकरा- 
चायं श्रीस्वामीजी महाराजके दशंन करने की उनके मन में बड़ी इच्छा थी 

न्तु एक बहत बड़ी बाधा उपस्थित हो गयी । पूज्य श्री स्वामीजी महा- 
राज भगवच्चिन्तन तथा ध्यान-धारणा के लिये अन्तेमुख रहते हुए अत्याधिक 
एेकान्तिक जीवन तीन-चारमाससे व्यतीत कररहेये। इस प्रकारकी 
जानकारी मिलने के बाद एकं प्रकारसे यह निश्चित-सा हौ गया कि उनके 
दशन नहीं मिल पा्येगे । फिर यह्‌ तय किया गया कि उनके दशन का तो 
सौभाग्य नहीं मिल सका तो कम-से-कम उनके निवास-स्थान काही दशन 
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करके उसे प्रणाम कर लिया जाये । इसके लिए वे लोग 'नरसिहवन' की ओर 
गये । | 

उनके साथ एक कायेकर्ता भी था । उसने उस स्थान का दशेन कराया, 
स्थान सम्बन्धी कई बातें बतलायी तथा कहा-पिद्धले बार माससे श्री स्वा- 
मीजी के निवासका द्वार नहींखुलादै। सौ० ताईजी ओर आदरणीय 
भाजी (श्री गुरुजी के माता-पिताजी) बन्द द्वारको ही प्रणिपात करके 
लौटने के लिये मन-ही-मन विचार करही रहे थे कि इसी बीच अचानक 
दवार खल गया ओर दोनों के सौभाग्यसे स्वतः स्वामी श्रीशंकराचायं जी महा- 
राज द्वार पर बडे दिखलायी दिये । 

स्वामीजी ने कहा-आप गोलवलकर जी के माता-पिता रहन ? आद्ये; 
अन्दर आदये । 

अचानक द्वार खल जाने पर सबके आश्चयं की सीमा नहीं रही । सब लोगों 
ने भक्तिभाव से साष्टांग प्रणाम किया ओर भीतर गये । श्री स्वामीजी महा- 
राज ने तार्ईजी ओौर भाजजी से कहटा-आापने देश को एक महापुरुष प्रदान 
कियादहै। आप धन्य हैं। 

इस भाति श्रीचन्द्रमौलीश्वरजी का प्रसाद अकस्मात प्राप्तहोजानेसे 
सभी लोग प्रसन्न होकर वहां से लौटे । 








वृत्व क ए्रवोक नारे 





(एक) 
मातृवत्‌ परदारेषु 


अपनी माँ के प्रति श्री गुरुजीकेहूदयमे बहुत ही स्नेह 
ओर आदरका भावथा ।र्मांकेनातेसेही वे सभी 

महिलाओं को सम्बोधित किया करतेथे। वे कहा करते थे- 
यही अपनी संस्कृति है । | 

सब महिलाओं के प्रति मातृवत्‌ परदारेषु केरूपमें 
उनका व्यवहार दहोताथा। एसा उनका स्वभाव ही बन गया 
था । कभी भी भाषण के समय प्रारम्भ मे उन्होने भाईयों भौर 
बहनो" कहा नहीं ; ` सदेव 'भादयों ओर माताओं' कहकर अपना 
भाषण प्रारम्भ किया। | 

मन पर संयम भी उनका उतनाहीथा। जब माताजी 
का देहान्त हुआ तो कार्यालय से घर गये । इन्होने देखा कि प्राण- 
पलेरू तो उड़ चुके हैँ । उन्होने तुरन्त आवश्कं निर्देश दिये कि 
नीचे उतारो, स्नान करवाओ । वे हर रोज पाथिव पूजन किया 
करती थीं । इन्होंने वह पजा भी करवायी पूरा सन्तुलन रखकर 
घे दुःखी तो बहुत हुए, पर उसमें बहे नहीं! 

कांची कामकोटि पीठ के पूज्यपाद स्वामी श्री शंकरा- 
चायंजी महाराज नेमाँंकी मृत्यु के बाद अपना आशीर्वाद 
भेजा । उन्होने लिखा था-जिसने मातुभूमिको माता मान 
लिया ओर जो उसकी सेवा करता है, उसे मातृ-वियोग हो 
ही नहीं सकता । 

@ 
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(दो) 
नारो भगवतीकार्पहे 


म एक स्थान पर एक विभागका संघ-कायं देखता था । श्री गुरुजी 
हमारे विभाग के कार्यकर्ताओं कौ एक बैठक ले रहे थे । बात-चीत के दौरान 
एक प्रमूख कायकर्ता के दारा वहां के संघ कार्यालय की समस्या की चर्चां निकल 
आयी, जिसमे उन्होने यह कहा-कार्यालय कौ मालकिन एक महिला 
है, जिसका चरित ठीक नहीं है) 

इतना सुनते ही श्री गुरुजी नाराज हो गये आर बोले-इस प्रकारका 
विचार तुम्हारे मनमे क्यों आया ? 

कार्यकर्ता ने उत्तर दिया-यह उसका अपना निजी विचार नहीं है। 
जो बात पास-पडोस के मोहल्ले वाले जानते हः कहते है ओर जो 
सच्ची दै, उसी को मने कहा हे । 
 . श्री गुरुजी ने बड़े आग्रह से कहा- तुम संघ के उत्तरदायित्व को लिये 
हुए एक अधिकारी हौ । तुम्हारे मंहसे कौनसे विचार. एवं शब्द निकलने 
चाहिये, यह विवेक तुम्हँं रखना होगा । इस विवेक कौ. दुष्टिसे देखोगे तो 
परता चलेगा कि मोहल्ले के लोग क्या कहते ह, वह॒ बात हमारे लिये इतने 
महत्व की नहीं है, जितनी यह बात करि अपने कायं क्षेत्र के व्यक्तियों के बारे 
मेमौर विशेष कर नारी-मात्र के बारे में तुम्हं किस प्रकार से सोचना चाहिए 
ओर क्या बोलना चाहिये 2 यदि मोहल्ले वालोंके दही स्तर पर उतर कर 
चलना है तो इस ईश्वरीय कायं के सम्पादन में तुम्हें कंसे सफलता मिलेगी ? 

उस समय तो मनने यही लगता रहा क्रि कुछ भी सही, सच्चाई तो 


, सच्चाई है । उसे भला कंसे नहीं कहा जाये ? किन्तु कुछ वर्षोके बाद स्वत 


अनुभव होने लगा कि संघ-कार्यं का सम्पादन हमसे कुछ असाधारण गुणों के 
विकास की अपेक्षा करता दहै भौर उनमें से यह एक दूरगामी परिणाम 
वाली बात श्री गुरुजी ने कही थी । 
® 
| (तीन) 
मातुशक्ति के उपासक 


“कौन कहता है कि संघ मे महिलाओं कौ स्थान नहीं? '-श्री गुरुजी ने 
ज्यों ही प्रष्नकर्ता से यह्‌ प्रश्न उलटकर किया, वे तौ अवाक्‌ रह्‌ गये । यहं 
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प्रसंग बम्बर्दमे श्री भाई सेठ के यहाँ कई वषं पहले का है । वहीं एक सज्जन 
ने श्री गुरुजी सेपूद्ा था-संघ में महिलाओं को स्थान क्यों नहीं है ?* इस 
प्रन को सुनकर उल्टे उन्हीं सेश्री गुरुजी ने प्रशन किया था । प्रष्नकर्ता कुं 
सोच नहीं पा रहे थे कि प्रखर वाणी मे पूकेगये इस प्रश्न का उत्तरक्या दू । 
प्रषनकर्ता को हतप्रभ देखकर पहले तो श्री गुरुजी बहुत खुलकर हंसे 
ओर फिर बोले- "घबरा गया रे, घबरा गया यह्‌ तो ।* इसके बाद वे प्रषनकर्ता 
का समाधान करने लगे-प्रतिदिन शाखामें जाना, घ्वज-प्रणाम करना, 
सघ-स्थान पर खेलना, प्राथेना करना ही क्या एकमेव `संष-का्यं है ओर 
यही एक मातर. संघ की काये-सीमा है ? शाखामें जाना तो संघ-कार्य के 
विशाल स्वरूप का एक अंग मात्रहै। शाखा में महिलाभों के नहीं जाने से 
यह कैसे सिद्ध हो जाता हे कि महिलाओं को संघ में स्थान नहीं है । वास्त- 
विकता तो.यह दहै कि संघके काये काशुभारम्भ माताजोसेहीदहोताहै। 
यह विषय ही ेसाथा कि मुक्लमें इस वचर्चाको सुनने. की रुचि उत्पन्न 
हो गयी । जै तो वहांथीदही, मेरी तरह ओौर भी करई बहिन वहां थीं। 
उन सबमें भी उत्सुकता जाग उटी ओर हम सब एकाग्र चित्त से सुनने लगीं । 
श्री गुरुजी ने अपने भावों का ओर अधिक्‌ स्पष्टीकरण किया-चत्रपति श्री 
शिवाजी महाराज ने स्वराज्य संस्थापन किया था। इस स्वराज्य संस्थापनं 
से प्रमुख. भूमिका थी श्री जीजा बाई की, श्री शिवाजी कौ मातुश्री की। 
जब तकः हमारी माताएं जीजाबाई मातुश्ची की तरह सुन्दर शिक्षा देकर 
अर सुन्दर संस्कार डालकर शिवाजी के रूप भें अपने बालकों का भिर्माण 
नहीं करतीं, तन तकर कंसे हिन्दू धमे, हिन्दू समाज, हिन्द्र राष्ट्‌ की.रक्षा हो 
सकेगी अर कंसे अपना समाज गौरवशाली ओर समृद्धशाली बन पायेगा ? 
सभी माता अपने. बच्चो का लाड-प्यार करना जाहती हैँ ओर यह स्वाभा- 
विक भी है, पर अप्रने.बच्चों को खिलाना-पिलाना-पहनाना ओर स्कूली शिक्षा 
दिलवाना, क्या इतना ही माताओंका कतेव्य. है? फिर कैसे धर्म-प्रेम, 
देशभक्ति, आत्मोत्सगं कौ भावनां इन बालकों मे उतपन्न होगी ? श्री जीजा 
बाई ने अपने बालक शिवा को इन सभी सद्गुणो से सम्पन्न बनाया था 
नैर इसी का सुन्दर परिणाम था स्वराज्य-संररापन । घर-घर में शिवाजी 
करो उत्पन्न करने का कार्यं अपनी माताओं कोही करनाहै। इस कै के 
सम्पच्च होने से संघ का वट-वृक्ष हरा-भरा सघन ओर अमर रहेगा । अपनी 
रलयेक जननी श्री जीजाबाई है ओर संघ-काये को सुदुहु तीव हे जिस- 
जिस माताके जीवनमें श्री जीजाबाई जसा मातृत्व जाग उठा है, उसका 
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घर ही संघ-स्यान है ओर संस्कार सम्पन्न सद्गुणी पुत्रका निर्माण करते 
समय उसके हारा संघ-कायंहीहो रहा है । 

यह सव मै बेठी-त्रंी सुन रही थी जौर मन-ही-मन सोच रही थी-- 
श्री गुरुजी की माता जी, भ्रीं तार्दजी भी कंती होगी, जिन्होने सच- 
मुच श्री जीजाबाई का नया उदाहरण प्रस्तुत कर दिया । श्री गुरुजी एक-एक 
महिला मे शिवाजी की मातुश्चरौकोनारीकौी मात्रृरक्ति को उद्बुद्ध रूपमे 
देखना चाहते थे । प्रश्नकर्ता के मुंह को बन्दकरने के लियेश्री गुरुजीने 
ये सब बाते नहीं कही थीं, अपितु उन्होने व्यक्त की. थी अपनी सच्ची 
आकांक्षा, जो उनके हृदय मे गहरे पटी हुई थी । उनङे अन्तर में एक आग थी- 
कंसे घर-घर की प्रत्येक माता श्नी जीजाबाई बन जाये । श्री गुरुजी की बातों 
से कई बार एेस। संकेत मिलता था कि आज की पुरुष-प्रधान-राजनीति में 
तथा राजनैतिक श्रब्टाचार मे महिलाओं के दुरुपयोग के बारेमे वे बहुत 
चिन्तित रहते थे । श्री गुरुजी कौ मान्यता थी फ महिलाएँ अपने वास्त- 
विक स्वरूप मातृशक्ति को जाग्रत करके ही इसमे रच सक्ती वे नारी 
मात्र को माताकेरूष में देखतेथे। स्वामी श्री पिवेकानन्द के गुरुदेव 
श्री रामकृष्ण परमहंस कौ परम्परामे दीक्षित होनेके कारण श्री गुरुजी 
स्वयं जगज्जननी माँ के अनन्य भक्तये ओर वे महिला मात्रको मातृशपित्त 
का प्रतीक मानते ये, इतना ही नही, वे उस मातृशरित को महिला-महिला 
नं जाग्रत देखना चाहते थे । एतदयं उतका प्रथास कन नहीं था। श्री गुरुजी 
का लाखों स्वयंसेवक से परिचय था, परन्तु इस मातृशक्ति `को जगाने के 
लिये, जगाने कीः विधि सिवलाने के सिप उनक्। दनारो-हनारो परिवारों 
ते घनिष्ट सम्पकं था। उन हजारो-हजारों परिवारों की छोटी-बड़ी सभी 
प्रकार कीः बातों वेश्री गुरुजी परिचित रहा करते थे । उनके बच्चों के 
विवाह, लडकी कौ ससुराल, नये शिशु का जन्म, बालकोंकी बीमारी ओर 
उनकी शिक्षा, आय के लिये व्यवसाय आदि-जादि की जानकारी श्रो गुरुजी 
को रहा करती थी तथा वे सबको समयोचित सुज्ञाव तथा सहयोग द्विया 
करते ये । उनके सम्पकंमें अनि वाले परिवार कौ महिलाओं को उनसे 
सदा ही नथी प्रेरणा मिलती थी मौर उस प्रेरणा मेही संव-कायं का 
सन्देण रहता था । स्थान-स्थान के परिवार, परिवारोंके एक-एक सदस्य 
यही मानते ये कि श्री गुरुजी हमारे कितने निकट दै, मेरे फितने आत्मीय 
ह । श्री गुरुजी के प्रति परिवार-परिवार में व्याप्त यह आत्मीय-भावना 
प्रकारान्तर से संघ-कायं के विस्तार मे सहायक ही होतीथी। ` 
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श्री गुरुजी के महाप्रस्थान के बाद अनेकानेक परिवारोंसे श्री गुरुजी 
कौ वत्सल्ता-जात्मीयता-स्नेहिलता-पारिवारिकता आदि के करई मधुर प्रसंग 
मुञ्ञे सुनने को मिले । इन प्रसंगो को सुनकर यह्‌ बात मेरे मन में बार-बार 
आती थी कि केवल एक ही व्यक्ति का सम्पकं इतने सारे परिवारोंसे कंसे 
हो सकता दहे । श्री गुरुजी में अवश्य ही कोई अदृश्य शक्ति रही होगी, 
जिसके बल पर वे अनेकों रूप धारण करके इतने सारे परिवारों से सम्बन्ध 
रखते होगे । मधुर व्यवहार ओर प्यार वितरण के मूतिमानं स्वरूपये 
श्री गुरुजी । वे अनोखे थे मातरृशक्ति के उपासक ओर उनकौ उपासना का 
स्यरू+ भी अद्वितीय था। 


(चार) 
उनकी मात्र-द्ष्टि 
उत्तर प्रदेश के एक बड़े नगर की बात। एक प्रमुख संघ-अधिकारी के 
पुत्र का यज्ञोपवीत था । बहुत-से स्वयंसेवक मौज्‌द थे । श्री गुरुजी भी पधारे 
थे । कोम-कान में महिले भी रहती ही है । पर्य आदिका ज्ं्ञट नहीं 
था प्रसंगवशात्‌ या स्वभावकी दुबेलतावशात्‌, एक स्वयंसेवक की नजर 
किसी महिला की तरफ उठ गयी होगी, -श्री गुरुजी ने उसे किस तरह देख 
लिया, पता नहीं । भीड-भाङ्‌ काफी थी, किन्तु बीच मे चलते-फिसते पांच-छ 
स्वय॑सेवकों को एक टोली जव श्री गुरुजी के सामने पड़ गयी तो उन्होने उस 
टोली को रोककर कहा-'महिलाओं के मुख की ओर नहीं, चरणों की ओर 
देखना चाहिये--इतना कहकर श्री गुरुजी आगे बढ़ गये । कोई संदभं नही, 
किसी व्यव्ति-विशेष कौ ओर इ गित भी नहीं । कोई जान ही नहीं सका कि 
श्री गुरुजी ने किसके लिये कहा है, यद्यपि उस टोली मेँ वह स्वयंसेवक भी 
अवश्य रहा होगा भौर वह समञ्ञ भी गया होगा कि श्री गुरुजी ने उसे देख लिया 
है । सबको द्ष्टि मे उसकी फजीहत भी बच गयी ओौर सदा के लिये एक 
शिक्षाभीहो गयी । 
कालान्तर मे कई वर्षो के बाद उन्हीं सज्जन के यहाँ बेटी के विवाह का 
आयोजन हज । आमन््रण मेँ श्री गुरुजी पधारे । महिलाओं से घर बाहर 
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भर' था) वर-वधू को आशिवंचन के समय बड़-वुजुगे पष्पाक्षत डालकर 
आशीष देते है 1 पुरोहितजी मन्व-पाठ करते जाते हैँ । आशिवंचन के लिये 
श्री गुरुजी भी खड़े थे 1 बीच भं वर-वधू 1 पुरोहितजी के. मन्त-पाठ के समय 
श्री गखुजी हाथ में पुष्पाक्षत लेकर निरन्तर नीचे दृष्टि गडये ह, सामने 
तमाम महिला खड़ी हैँ । वर-वधू पर पुष्पाक्षत डालते समय भीश्री गुरुजी 
कौ दुष्टि पृथ्वी की ओर हीः स्थिर रही 1 यह्‌ थी उनकी मातृ-दुष्टि। 


@& 
(पाच) 

नारी : साक्षात्‌ भमा 

सन्‌ १६४६ की घटना दै राष्ट्राय स्वयंसेवक संघ पर लगाया गया 
अन्यायी प्रतिवन्ध दूरदहोजाचुका थातथाश्री गुरुजी कारावास-मुक्त हो 
चुके थे । एक महिला अपनी आठ वर्षीय बवालिकाको लेकरश्री गुरुजी के 
दशंनाथं आयी ओौर उनको सामने ही बेठा देखकर अपनी बालिका से बोली 
- गुरुजी के गले में पुष्पहार डालकर उनका अभिवादन करौ । 

पष्पहार लेकर ज्यों ही बालिका श्री गुरुजी कौ ओर बढ़ी, त्यों ही गुरुजी 
ने जल्दी से खड़े होकर पुष्पहार गले पहनने के बजाय उसे हाथो-ही-हाथों 
विनस्रभावसेले लिया ओर उसी क्षण उन्होने बालिका के चरणोका स्पशं 
किया । ॑ 

श्री गुरुजी द्वारा एसा किये जाने पर महिला को तो बहत ही आश्चर्यं 
इजा ओर कहने लगी--यह क्या किया आपने ए मेँ तो अपनी बच्ची को आप 
से आशी्वदि दिलाने लाई थी आओौरएक आपदं कि उसके चरण स्पर्श 
कर रहे हैं । 

श्री गुरुजी ने विनञ्न भावस उत्तर दिया--आपके लिये वह॒ बच्ची 
होगी, किन्तु मेरे लिये तो वह साक्षात्‌ माह । 

उपर्युक्त घटना के कुठ ही दिनों के बादकी ही यह दूसरी घटना है। 
उस समय नागपुर की महिलाएं जिनमे प्रायः तरूणि्यां ही बहुसंघ्या मे थीं, 
श्री गुरुजी के सम्मान में एक सभा के रूप में उपस्थित थीं । श्री गुरुजी भी 
वहाँ उपस्थित थे । जव श्री गुरुजी उनके समक्ष भाषण करने के लिये खड़े हए 
तव उन्होने उनकी सम्बोधित किया-आदरणीय माताओं' । 
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(छः) 


महिलाजों के प्रति अगाध श्रद्धा 


पूना के तिलक मन्दिरमे महिलाओंने श्री गुरुजीका स्वागत सत्कार 
किया । सम्मान प्रदशित करने की दृष्टि से -उनको पहनाने के लिये एक 
पुष्पमाला का प्रबन्ध महिलाओं ने कर रखा था 1 अपने लिये लायी गी 
पुष्पमाला को गुरुजी ने लोकमान्य तिलक की सूति को पहता दिवा ओर 
कहा--आाज के समारोहःको मेँ माता द्वारा की.गथी पुत्र की प्रशंसा, मात 
मानता हं ॥ -. 

महिलाओं के सम्बन्ध मेवे कहते थेरे स्त्री ओर पुरुषको समान 
नहीं मानतः + पत्ररमां की समानता केते.कर सकतादै? मै माताकेरूपमें 
परमात्मा को देखता हु 

महिलाओं के विषय में उनकी .भावना अत्यन्त उदार एवं विशाल थी 


@ . 
(सात) 
माताएं कुलाचार कौ रक्षा करं हः 

श्री गुरुजी का जीवन महान योगी अौर तपस्वी का जौवन था ।.पुज्या 
श्री ताजी (श्री गुरुजी की माताजी) के पास मै अनेक बार गयी हूं । एक 
वार मैने सहज खूप से पूज्य. `श्रीतारईजी से. पूढा--अच्छा -वताओ ताद्‌ । 
श्री रामदास स्वामी की माताजी श्रीःराणूवाईने अपने पुत्रके रूपमे राम 
दास को पाने के लिये भगवान सूयं नारायण का व्रत किया था. पर्‌ जापने 
कौनसात्रतक्ियाथानजो श्री गुरुजी जसा पृत्र मिला। 

पूज्या श्री तारईजी ने मुक्त हास्य किया,पर कु बोली नहीं । उनके नं 
बोलने पर भी .यह्‌ सही है कि उनके पवित्र परोपकारी एवं ईश्वर-भक्ति- 
पूर्णं जीवन को तपस्या काही यह्‌ सुफल था । 

एक बार मै बहुत अस्वस्थ हो गयी । मूके नागपुर लाये जाने के बाद 
मेरे सनमें बार-बार यही भाव उठताथाकिश्री गुरुजी के दशन हो जायें 
तोम टीक हो जाऊंगी, मेरी बीमारी भाग जायेगी । अस्वस्थता के कारण 
मै स्वयं नहीं जा सकती थी । मै विवश थी, किन्तु अन्तःकरणमे इतनी 
तीव्र भावना थी कि एक दिनं अकस्मात्‌ ही स्वयं गुरुजी मुषं देवने के लिये 
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मेरे घर आये । श्री गुरुजी का दशेन-लाभ मिलतेही मेरा स्वास्थ्य क्रमशः 
सुधधरने लगा । | 

एक वार संघ-शिक्षा-शिविर में मै अपने पुत्र से मिलने गयी । स्मृति- 
मन्दिर कौ ऊपरी मंजिल परश्री गुरुजी बैठे हुए थे । उनके पास कुछ अन्य 
लोग भी बैठे हुये थे । मुले कुष आवश्यक कायं से अन्य भी शीघ्रही जाना 
था, अतः म अपने पुत्र से मिलकर नीचेसे ही वापस जाने लगी । श्री गुरुजी 
ने मुञ्चे देख लिया ओौर बुलावा भेजा । मँ उनके पास पहुची तो वे बोले- 
जिन स्वयंसेवकों की मातां है, वे अपने पुत्र सेमिलने चली आती दैः 
किन्तु मेरी माँ तो अव रही नहीं, फिर भला मुञ्ञसे मिलने कौन आ्येगा ? 

श्री गुरुजी यह्‌ बात अपने विनोदी स्वभावानुसार ही बोल गये थे, किन्तु 
मुञ्चे अपनी भूल पर बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी । फिरवे काफी देर तक 
पूज्या श्री ताईजी के वारे में अनेक संस्मरण सुनातेरहे। 

उन्होने मुञ्षसे पूछा-आप तो राजनीतिके क्षे में कार्यं करती रहती 
है, क्या कभी घरमे त्योहार पवं कुलाचार आदि का पालन करती हैं 
या नहीं? घरमे आयी हुई नथी बहुं को इन सभी बातों की शिक्षा 
देती हैँ अथवा नहीं । 

म कुछ कहती, इसके पूवं ही उन्होने स्वयं कहा-राजनीति मे सक्रिय 
भाग लेने के बाद भी अपने त्योहारों, पर्वों कुलाचारोंको टिकाये रखना 
चाहिये । | | 

अनेक बार प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसेवे मेरी सराहना करते रहे हैं । 
अहोरात्र राष्ट्‌-चिन्तन करने वाले इन तपस्वी से सदा मागं-दशंन मिलता रहै 
उनके भाषण सुनने को मिले, यह अभिलाषा मनमे सदा बनी रहती । संघ 
कै स्वयंसेवकों को तौ यह्‌ अवसर सदा उपलब्ध होता रहता है, किन्तु मुञ्च जैसी 
महिला को भला वहु कंसे मिले? आखिरकार एक बार सन्‌ १६६८ में 
नागपुर मे अविल-भारतीय-महिला-अध्ययन शिविर के अवसर परं श्री 
गुरुजी के नागपुर-वास्तव्य का लाभ उठानेकी दृष्टिसे रने उनसे आग्रह 
वंक यह अनुरोध किया किवे हमारा मार्ग-दशंन करें । श्री. गुरुजी अपने 
न्यस्त कार्यक्रमों के बादभी मेरा अनुरोध अस्वीकार नहींकर पाये । वें महि- 
लाओं के शिविर में आये ओर अपने भाषा की अत्यन्त स्पष्ट सुलज्ञी हुई 
ओजं वाणी के द्वारा सारी महिलाओं के लिये भावी जीवन की निर्वि 
दिशा बतला गये । 
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| (आठ) 
मै किसी भी महिला से नहीं मिलता । 


सन्‌ १६७१ की घटना है । मदरासमें संघ-शिक्षा-शिविर लगा हुआ 
था । इस शिविर मेंश्री गुरुजी का आगमन हुजा था । सरकारी सेवासे 
निवृत्त एक सज्जन उनसे मिलने के लिये गये । उनकी पत्नी की भी श्री गुरुजी 
के दशन करने की बडी इच्छा थी, परन्तु स्वास्थ्य टीकन होनेकेकारण वे 
नआ सकीं । उन सज्जन की पत्नी की धारणा एेसी थी कि गुरुजी न तो महि- 
लाओं से मिलते है ओरन वे किसी स्तीसे बातचीत करतेहैं। मेरा उनके 
साथ परिचय होनेसे मैने उनको वताया-उनकी वह धारणा सही नहीं 
हे । 

दोपहर विश्वाम के बाद हमश्री गुरुजी से भिलने गये । वे सज्जन भी 
मेरे साथ ये उन सज्जन की पत्नीकी जसी धारणा थी, उसको चर्चा मने 
श्री गुरुजी सामने चला दी । उस समयश्री गुरुजी ने उत्तर दिया, उसकी 
स्मृति आज भी मूले होती रहती है । वे बोले-उनका कहना सही हं । मतो 
किसी भी महिलासेन मिलता हूं, न बोलता हं ।यह्‌ वस्तुस्थितिदहै। मतो 
उनके भीतर से अभिव्यक्त होने वाले मातृत्व से मिलता ओौर बोलता हं अतः 
उन्होने आपसे जो कहा वह सही हे । 

इस वाक्य का एक-एक शब्द उनके अन्त करण की निमलता का परि- 
-चायक हैः। अपनी संस्कृति को जीवन में साकार करने वाले उस महापुरुष के 
उपयुक्त उद्गारों के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाला उनका व्यक्तित्व, मुञ्च 
दिव्य ओर अलौकिक प्रतीत हुआ । 


(नो) 
बड़ों के प्रति आदर 


` सन्‌ १४७१ को बात है। श्री गुरुजी इन्दौर आये हुये थे । अपने नये 
मकान में उन्हं भोजन के लिये मैने आमन्तितकियाथा ओर वे जये भी। 
प्रथम मंजिल में बैठक थी, दूसरी पर रसोई बनाने कौ ओर तीसरी मंजिल 





प्ये भव 
1 कज 
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पर भोजन करने की व्यवस्था कौ गयी थी । अत्यन्तं आनन्ददायक वातावरण 
न भोजन का कारयंक्रम सम्पन्न हा । लोौटते समय नीचे उतरने के बाद श्री 
गुरुजी को स्मरण हो आया कि पुज्य माताजी को प्रणाम करनावे भूल 
ही गये । मने कहा अभी उन्हें यहीं बुलवाये देता हूं । 

गुरुजी ने मेरे अनुरोध को अस्वीकार करते हए कहा-अरे, जिन्हँं नम- 
स्कार करना है, जिनके चरण ने है, उन्हें नीचे वुलवाः करके वन्दन करना 


कहाँ की बुद्धिमानी दहः 
ओर यह्‌ कहते ही वे स्वयं तेजी से तीसरी मन्जिल तक पूनः चदृकर 


माताजी के चरणं टुं आये । 


(दस) 
सहज स्फूतिवान 


जो लोग श्री गुरुजी के दशंन करने के लिये नागपुरमेजा रहै थे, उन्हे 
सख्ती के साथ सूचित कर दिया नजाताथा किंवेरेसा कु न करे अथवा 
कटं, जिससे श्री गुरुजी को वोलना पड सकता हो, लेकिनं श्री गुरुजी सहज 
्पसे सक्रिय एवं स्फूतिवानं ही रहते थे । सात अप्रेल कौ भिलनेके लिये 
जानेवाले मं प्रमुख थे सतारा के श्री केलकरजी शास्त्री जौर नागपुर टाइम्स 
के सम्पादक श्री अनन्तराव गेवडे । मिलने के लिये आनेवाले संघ-परिवार 
के अनगिनत लोगों सेश्री गुरुजी का परिचय बहत ही घनिष्ठथा। वर्धा 
जिला के संघचालक की वृद्धा माताजी श्री गुरुजी के दशंन के लिये आयीं । 
नृद्धावस्था के कारण उनको नजर धंधली हो गयीथी। वेश्री गुरुजी को 
स्पष्ट रूप से देख नहीं सकती थीं । लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं थी । 
स्वयं श्री गुरुजी अपनी कुसी से उठ खड़े हुए ओर उनका आशीर्वाद लेने के 
लिये उन्होने उनके चरण-स्पशं क्यि। इससे पूवं कि वे बद्धा माताजी 
ी गुरुजी -के स्वास्थ्य के वारे मे कुच पुना आरम्भ करे, स्वयं श्री गृरजी 
नै जपने आत्मीय ढम से उनवृद्धा के ओौर उनके परिवार के जन्य सभी सदस्यों 
के बारे में पदता प्रारम्भ करदी। 











प्रोचि को व्रचन्मा 


| एक | 
वारर के क्षय-चिकित्सालय से 





छक सज्जन को क्षयरोग हौ गया । डाक्टरोंके परामश 
| सेवे वाई (जिला सतारा) के क्षय-चिकित्सालय में 
भरती हो गये ।- उक्त सज्जन किसी समय संघ के साधारण स्वयं- 
सेवक रहे थे ओर संघ-कायं मे विशेष रुचि नहोनेके कारण 
धीरे-धीरे संघ से उनका संबंध विच्छेदो गयाथा। श्री गुरुजी 
से उनका सामान्य-सा परिचय था । | 
` संयोगवश इसी. बीच श्री गुरुजी का सतारामें कार्यक्रम 
निश्चित हुआ । उन्हें स्मरण हो आया कि अमुक सज्जन क्षय-रोग 
से ग्रस्त होकर वाईके चिकित्सालयः मे आगये हैँ । तत्काल 
श्री गुरुजी ने वा होकर आगेके दौरे पर जाने का निश्चय 
किया । वरहा जाकर वे उक्त सज्जन से मिले तथा पृच्-ताछेके 
पश्चात्‌ उन्हँ आवश्यक हिदायतें दी ओौर तव. कहीं आगे बढ़ । 
सामान्य-से-सामान्य व्यक्तिके प्रतिभीश्री गुरुजी के अन्तर मं 
कितना प्रेम भरा था ओर उसके सुखदुःख की वे कितनी चिन्ता 
क्रते थे । .. 
भगवान्‌. की कृपा से उक्त सज्जन स्वस्थ होकर जब मृ्ञसे 
मिले ओर उक्त घटना का.वणेन किया, उस समय उनकौ 
आंखें भर आयीं । 





| 
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(दो) 

आत्मीयता 

मेने अपने पुत्र दिलीप को पढाई के लिये बम्बरईमे एक रिष्तेदार के 
यहाँ रखा था । वे महोदय सरकारी नौकर थे । उन्होने शाखामे न जाने की 
शतं पर ही उसे अपने घर पर रखना स्वीकार किया था । दिलीप के मन 
मं बड़ी उथल-पुथल मचने लग गयी । एक दिन वह विना किसी को कु 
पूछे-वताये व्हा से चल दिया । रिष्तेदारने मृञ्ञे तार भेजा । मँ दौडा- 
दौड़ा बम्बई पहुंचा । खोजबीन शुरू हो गयी । उन दिनों श्री गुरुजी बम्बई 
मे थे । मने उन्हं सब बाते बतायीं । उन्होने कहा-घबड़ाइये नहीं । सब टीक 
हो जायेगा, दिलीप वापस आ जायेगा । | 

कु दिन बाद दिलीप वापस आ गया ओौर उसने एअरफोसे मे नौकरी 
करली 

श्री गुरुजी जब पूना के संघ-शिक्षा-वगं मे आते हैँ तव मँ उनसे मिलने 
जाया करता हुं । प्रति वषं के अनुसार श्री गुरुजी से मिलने के लिये र्मे पूना 
गया । बौद्धिक के समय में कुच परिवतेन कर दिया गया था । अतः मुज्ञेदेरी 
हो गयी । परिणामस्वरूप मूञ्ञे भीतर प्रवेश नहीं मिला ओर मै बाहर ही बैठा 
रहा । 

बौद्धिक समाप्त करके श्री गुरुजी सरसराते हए मेरे सामने से निकले 
वे मोटर में बैठे ओर स्टाटं होकर मोटर वेग से चलने लगी । मै देखता-का- 
देवता ही रह गया । भेट नहींहो सकने का दुःखतो मेरे मनमे धा 
ही । थोड़ी दूर आणे जाने पर, न मालूम क्यों, वह मोटर रुकी । 
श्री गुरुजी मोटर से नीचे उतरे ओर दुतिगति से मेरी ओर आने 
लगे । मै भी कोतुहलवश आगे बढा । मेरे निकट पहुचते ही श्री गुरुजी ने 
कहा-देखिरये, दिलीप मून बंगलोर मे भिलाथा। भोजन के लिये वहु मेरे 
पास बठा था । उसका स्वास्थ्य ठीकहे। शीघ्रही उसका तबादला हैदरा- 
बाद होने वाला है । उसने मून कहा है किं वह्‌ आपसे हैदराबाद मे+मितेगा। 

तवं तक मोटर आगयी थी । श्री गुरुजी उसमे बैठे ओर मोटरवेग से 
चली गयी । दूसरे प्रान्त के संघ-शिक्षा-वगं म उन्हे पहुंचना जो था । इतनी 
सव दौड धूप के होते हृए भी उन्होने मृन्ने भीड में देख लिया गाडी रोककर 
तत्परतासे वं उतरे, मेर पासं आये, स्मरणपवैक उन्होने मेरे पुत्रके बारे में 
चार शब्द कहै, यह्‌ सव आत्मीयता देखकर मँ भाव-विभार हो उठा । 
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(तीन) 
जन -जन के प्रति निजत्व | | 
एक सन्त सज्जन का श्री गुरुजी से घतिष्ट परिचय था । उन्होनेए 
धामिक पुस्तकं लिखी थी ओर वे चाहते थे किं इसक्रा प्रकाशन गोरखपुर के 
गीता प्रेससे हो जाये 1 उन्होने अपनी मन की इच्छा श्री गुरुजी के समक्ष 
व्यक्त कौ । श्री गुरुजी ने उनके पुस्तकं की हस्तलिखित प्रति श्री पोदारजी 
के पास गीतावाटिका (गोरखपुर) भेज दी। श्री गुरुजीके द्वारा भेजी 
जाने के कारण श्री पोदहारजी यह चाहते थे कि वह्‌ पुस्तक अवश्य प्रकाशित 
हो जाये, परन्तु अनेक प्रकार की बाधाओं के कारण वह पुस्तक मुद्रित नहीं 
हो पायी । वे सज्जन भी बहुत दिनों तक धीरज संजोये-संजोये सोचते रहै 
कि कभी तो पुस्तक चपेगी ही, पर क्रमशः उभकी आशा समाप्त हो गथी । 
निराश होने के बाद खिन्न वाणी मे उन्होने श्री गररुजी से कहा-पुस्तक तो 
छप नहीं पायी, अब वह्‌ पाण्डलिपि ही वापस मंगवा दें। 

श्री गररुजी ने स्वयं पत्र लिखा कि वह्‌ हस्तलिखित प्रति वापस भेज दी 
जाये । उसकी वापसी के लिये स्मरण-पत भी लिखा, मानो उन्हीं का कार्यं 
हो, परन्तु पचिका-सम्पादन तथा साहित्य-प्रकाणन के कायं की अधिकता के 
कारण वापसी का कायं नहीं हो सका । मँ संघ-शिक्षा-शिविर में गया हुआ 
था । दशेन करने कौ भावनासे जबर्मैँ श्री गुरुजी के पास गया तो उन्होने 
मुद्षसे कहा-जाप गीतावाटिकाजा करके वह हस्तलिखित प्रति वापस 
भिजवा दे । म जानताहूं कि गीताप्रेस के पास कायं ओौर समस्याएं कम 
नहीं हैँ ओर इसी कारण उसकी वापसीकाकामनहींहोपा रहाहै। 
आप स्वयं जा्येगे तो कायं शीघ्र हो जायेगा । पुस्तके-लेखक के मन मेँ पाण्डु- 
लिपिको प्राप्ति के लिधे त्वरा का होना स्वाभाविक ही है। 

न जाने कैसे इनं छोटी-छोटी बातों को, संघ-कायं से अतिरिक्त एेसी- 
ठेसी अनेक बातों को श्री गुरुजी अपने ध्यान मे रं पाते ये ? कुं भी हो, 
श्री गुरुजी ने विशेष रूप से कहा था, अतः मैने भी इसं कायं में विशेष रूप 
से रुचि ली । संघ-शिक्षा-शिविर से गोरखपुर लौटने पर मै गीतावाटिका 
गया । श्री पौहारजी के साथ काम करने वाले एक-दो व्यक्तियोसे मै 
मिला । किञ्चित्‌ प्रयास के उपरान्त खोजते-खोजते वह हस्तलिखित प्रति 
मिल गयी । कल्याण' पचचिका कै सम्पादकीय विभागने वह हस्तलिखित 
प्रति श्री गुरुजी के पास नागपुर वापसं भेज दी । 

मं सोच रहा था कि श्री गुरुनींको हस्तलिखितं प्रति के मेज दिं जाने 
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की सूचना पत्र लिख कर दगा, परमतो सोचताही रह गया ओर दस 
दिन के अन्दर श्री गुरुजी के हाथ का लिखा पत्र मुज्ञ मिल गया था-। पत्र 
मे हस्तलिखित प्रति की प्राप्ति की सूचना थी तथा. मेरे प्रयास 
के प्रति साधुवाद्‌ व्यक्त करिया गया था ।.. मुञ्चे अपने प्रमाद पर ओोड़ी शमं 
आयी, पर साथ ही मै विस्मय करने लगा फि इतना व्यस्त जीवन, -फिर 
इस साधारण-से कराये के लिये अपने हाथमसे पव्र-लेखन, ओर फिर विना 
विलम्ब. साधुवाद-ज्ञापन । भपने निजी सचिव श्री आबाजी धत्ते को प्राप्ति 
सूचना देदेनेके लिये वे कह सकते थे, परन्तु इतना भी उनको अभिप्रेत 
नहीं था । श्री गुरुजी का आजी वन आग्रह बना रहा स्वतः पत्र लिखने का । 
एक बार श्री गुरुजी से कहा भी गया-इस प्रकार कौ दछोटी-छोटौ बातों से 
सम्बन्धित परत्र तो आप दूसरों से भी लिखवा सक्ते हे । | 

श्री गुरुजी ने बड़ मधुर ढंग से समन्नाया-अरे भाई! दूसरों से पत्र 
लिखवाने पर पत्र के अक्षर तो सुन्दर अवश्य होगे पर प्रथम बात तो.यह्‌ रै 
कि दूसरों से लिखवाने से सामने वाले को पूणे परितोष नहीं होता । ओौर 
इससे भी बढ़कर विशेष बात यह्‌ है कि निजत्व की भावना हाथ से लिखने 
के लिये विवश कर देती । अवरम क्या करू? 


(चार) 
बात छोटी, वर आदश | 


विवेकानन्द शताब्दि समारोह की समारोपत्मक सभा चिटनिस पाकं सें 
हो रही थी । उस विशाल सभाके मंच पर विराजितथे श्चीके० बी० 
एल ० सेठ, जो मध्य-प्रदेश-शासन मे पहले मुख्य सचिव रह्‌ चुके थे । -उनकी 
रुग्ण धर्मपत्नी नीचे कुर्षी पर बढी हर्द थी । बीमार होने के कारण चढ़ना 
उतरना~-उठना-बेठना उनके हारा अधिक सम्भव नहीं था । सभा समाप्त होने 


के बाद श्री सेठजी ने श्री गुरुजी से प्राथेना की-कि उनकी पत्नी अपके दशन 


एवं आशीर्वाद के लिये उत्सुक हैँ । श्रीः गुरुजी उनकी पत्ती के पास गये ओौर्‌ 
उनसे उनके स्वास्थ्यादि के वारे मे पूछताछठ की । इसके वाद श्रीः गुरुजी ने 


श्री सेख्जी से इनके जाने की ग्यवस्था के बारेमे पूछा । श्री सेस्जीकी कार 





क) , 
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दुर खड़ी थी । श्री गुरुजी की कार सामने खडी थी । श्री गुरुजी ने -अपनी 
कार को हटवाया जर श्री सेठजी की कार को वहां लाने के लिये कहा + 
इस प्रबन्ध मे बहुत ज्यादा समय लग गया, पर अन्त तक श्री गुरुजी वहीं 
खड़े रहे । कारके आ जने पर श्री गुरुजी न बडे स्नेह ओर सम्मान-के साथ 
श्री सेखजी कौ पत्नी को करार मेःबेैठाया । 

श्रीं गूरुजी के इस पधुर व्यवहारसे श्री सेठजी का मन अत्यधिकः 
प्रभावित हज । श्री सेठजी इतने प्रभावितथे कि एक वार एक संभामें 
भाषण देते हुए उन्होने कहा-्मैने एेसे-एेसे मन्वी भी देवे हँ कि राजभवनःसे 
निकलते समय यदि उनकी कार मेरी कार के पीले रह्‌ जाये' तो उनका क्रोध 
सातवें आसमान पर चढ़ जाता था, पर यहाँ श्री गुश्जी का उदाहरण न्यारा 
हीं है कि उन्होने मेरी पत्नी के आरामं के लिये अपनी कार हटवा दीः अपैर 
मेरी कार निकटतम स्थान पर बलवा ली । छोटी-छोटीः बातों सेः किसी का 
हदय कंसे जीता जाता है, इसका यह अनुपम आदशे है । 


(पांच) 
व्यवहार में आत्मीयता 


श्री गुरुजी का हर-शब्द ह॒र-कृति हर-व्यवहार उनकी महानता को 
अभिव्यक्त करता था । मुञ्च जसे सामान्य व्यक्तिके साथ भी उनका व्यव- 
हार कितना आत्मीयतापूणं था, इसका एक ही प्रसंग उनके सम्पूणं जीवन 
की ्षलक प्रस्तुत करने में समर्थं है । बात कचं वर्षं पहलेःकी.है । अपने भाई 
का दुःखद समाचार पाकर म अषपनेःग्रामर बेधावा चला गया, जो रीवा जितत 
मे पड़ता है । वहाँ मृदञे भरी गुरुजी का एक ` सान्त्वनापूण पत्र भिला । पसम 


मित्र मंगल प्रसाद, के सम्बोधन से पत्र की शुरुभात देवकर ही मेँ उस व्यक्ति 


की महानता का रहस्य समज्ञ सका । मुज्ञ जैसा सामान्थ रसोइया भी. उनका 
परम मित्र" बने इससेः बढ़कर ओर कौन-सा सौभाग्यःहो सक्ता हैः? 

इतना कहते-कहते श्री मंगल प्रसाद का गला संध जाया । श्री मंगल 
प्रसादनी मिश्वं नागपुर संघ कार्यालय में प्रमुख रसोइया के रूप मे कई वर्षो 
से कायं कर रहे हं । ` कायालय में रहने. कालों को तथाः समय-षमधः. पर 
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आने वाले संव के विभिन्न पदाधिकारियों को आहार मे किन-कफिन पदार्थो कौ 
आवश्यकता है ओर किस-किस की रुचि किस-किस में हे, इन सभी बातों का 
वे सावधानीपूर्वक ` ध्यान रखते है । श्री गुरुजी की बीमारी के दिनोंमें 
चिकित्सकों के निर्देशानुसार उनके लिये विशिष्ट प्रकार का आहार्‌ तयार 
करने का दायित्व भी श्री मंगल प्रसादपरदहीथा। वे स्वयं विशेषःसाव- 
धानी के साथ श्री गुरुजी के लिये आहार तैयार करते ओर उनके कमरे में 
ले जाते । श्री गुरुजी ने कभी उस आहार के वारे में कोई शिकायत नहीं को 
अपितु सदा ही श्री मंगल प्रसादजी कीं भावनाओं को सम्मान देते। सन्‌ 
१६७१ की एकं घटना श्री मंगल प्रसादजी ने स्वयं ही बतायी । | 

“कौन्सर की शल्य-चिकित्सा के बाद श्री गुरुजी नागपुर लौटे । उन ` दिनों 
मै नित्य ही दवाई तैयार करके उन्हँ दिया करता था । एक दिन श्री गुरुजी 
ने कहा--"बस, अब दवाई देना बन्द करो ।' श्री गुरुजी दवारा मनो क्रिये जाने 
केनादभी जै दूसरे दिन पुनः दवाई लेकर पहुंचा । दवाई देखते ही उन्टीनि 
कहा- क्यों, आना ने ही कहा होगा, जाभो, उनको ही दे दो । “यह सुनकर 
मैने कहा- नहीं मै स्वयं हा तैयार करके लाया हं । एेसा कहते ही उन्होने 
तुरन्त दवा्ईले ली ।' 


(छः) 


वह्‌ प्रेम मिलन 


पूज्य श्री गुरुजी के इक्यावनवें जन्म-दिवस का अभिनन्दन-समारोह 
कानपुर में मनाया जा रहा था। इस विशाल कायेक्रम के अध्यक्ष पूज्य श्वी 
प्रभृदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज थे । श्री महाराजजी करो प्रयाग से पहुंचनेःमें 
देर दहो गयी । संघ का कार्यक्रम समयसे प्रारम्भ हो जाना चाहिये, इसलिये 
श्री महाराजजी के न पहुंचने पर भी समारोह का कार्यक्रम समयः सेदही 
प्रारम्भ कर दिया गया । इधर मंच पर श्री गुरुजी के स्वागतं में भाषण, ही 
रहा था ओर उधर श्री महाराजजी अपनी कारसे उतर कर मंच की ओर 


बढ़ रहे थे । श्री गुरुजी ने श्री महाराजजी को आते हुए देवं लिया, वे तेजी 


से मंच क्षे उतरे ओौरं श्री महाराजजी के सामने चरण.स्पशं के लिये स्के । 
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परस्परालिगन में आबद्ध टौ गये । सहस्रो लोगों ने वह प्रेम मिलन देखा ओर 


श्री महाराजजी ने स्वयं ज्ुक कर उनको बीचमें ही रोक लिया ओर दोनों 
दोनों के जय-जय कारके नारे फूट पड़े । ९ 


| (सात) 
चादर को सुवास 


सन्‌ १६६९ में सवेदलीय-गोरक्ना-महाभियान-समिति ने गो-हत्या-बन्दी 

के लिये टक. बहुत बड़ा आन्दोलन किया था। इस समिति केकार्योका 
संचालन-सूत्र 'सर्वोच्च-समिति' के हाथमे था। सर्वोच्च-समिति के सदस्य 
कई पूज्य जन ये, पुरी के श्री शंकराचायैजी महाराज, श्रीकरपाव्राजी महा- 
राज, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज, श्रीगुरुजी, श्री हनुमान प्रसादजी' 
पोट्‌ार आदि कुलं सात व्यक्ति इस आन्दोलन के अवसर परश्री ब्रह्मचारी 
जीने गो-रक्षा के लिये आमरणा अनशन के कठोर व्रत का संकल्प कर लिया 
ओर ब्रत कौ घोषणा भीकरदी। श्री गुरुजी को यह समाचार मिलातो 
वे बड़ चिन्तित हए तथा कहा-'महाराजजी ने हमे बतलाया तक नहीं ओर 
विना सलाह किये ही इतना कठिन पग उठा लिया'। परन्तु सावंजनिक 
घोषणा के बाद निणंय-पिवतेन का कोई प्रन रहाही नहीं। श्री ब्रह्म 
चारीजी.के साथ-साथ पुरीके श्री शंकराचायं जी महाराजने भी आमरण 
अनशन कात्रतले लिया । श्वी ब्रह्मचारीजी ने अपने व्रत को आरम्भ किया 
वृन्दावनमें ओरपुरीकेश्ची शंकराचायं जी महाराज ने दिल्ली में। 

एक महीने के अनशन मे श्र) ब्रह्मचारीजी अतिशय अशक्त हो गये । मैँ 
उस समय प्रयाग विश्वविद्यालय से लगभग पूणं अवकाश लेकर कभी श्री 
ब्रह्माचारीजी के पास, कभी उनका कोई सन्देश लेकर दिल्ली एवं कभी संघ- 
कायं के दोरे पर रहा । अनशन के साथ-साथ दिल्ली मे सत्याग्रह भी चल 
रहा था । दिन-प्रति-दिन सत्याग्रहियों की संख्या बदु-बढ कर जाने लगी । 
कई सहत सत्याग्रही तो मथुरा मण्डलसेही गये थे। ज्यो-ज्यों दिन व्यतीत 
होने लगे, त्यो-त्यों मथुरा के आस-पास का वातावरण बड़ा उग्र होने लग 
गप्रा 


| 
॥ 
| 
| 
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श्री ब्रह्मचारीजी के शरीरके दु्रेल होने के साथ-साथ अब अनशन का 
प्रभावः मस्तिष्क पर भी पड़ने लगा । नींद प्रायः लुप्त हो गयी .। कोर विषय 
दिमाग में वैठ जाता तो वण्टों उसकी ही चर्चां करते रहते । सर्दी के कारण 
शरीर को अत्यधिक कष्ट होता क्योंकि अन्दर गर्मीदेने वाला कोई पदाथं 
था ही नहीं। कमरे को गमं करने के लिये ओर सेकने के लिये अंगीटी रखी 
जाती तो उसका धुंआ कमरे के वायु्नण्डल को ओर भीं विचि बना देता । 
श्री गुरुजी का नाम वरावर उनकी जिह्वा पर रहता । 

इसी वीच स्वेदलीय-गोरक्ना-महाभियान-समिति की एक बैठक दिल्ली 
मंहरईदथी । वठ्कमें भागलेनेके लिये श्री गररुजी आये थे ओर अपना 
परामशं देकर चले भी गये, परन्तु श्री ब्रह्मचारीजी कौ स्थिति अतिशय 
खराब हो जाने पर श्री गुरुजी को फोन क्रिया गथा । श्री गुरुजी उन दिनों 
केरल के प्रवास पर थे! प्रवास को तुरन्त स्थ्रगित करके वे वृन्दावन आये । 
इसी अवसर पर सर्वोच्च-समिति की एक बैक भी वृन्दावनमें श्री ब्रह्म 
चारीजी के आश्रम पर -रखीःली गयी श्री बरह्यचारीजी की. स्थिति को 
देखकर श्री गुरुजी अत्यधिक त्रिन्तितः हुए 

मथुरा के कलक्टर्‌ तथा पुलिस. अधिकारी भी बहुत परेशान थे । सर 
कारी अधिकारियों को एसा लग रहाथा कि यदि श्वी ब्रह्यचारीजी को कुद 
हो गया तो बहुत बड़ स्तर पर हिसा आरम्भ हो सक्ती है । श्री गुरुजी को 
तो लगा कि अवर वहु स्थितिआ गयी है कि सर्वोच्चि-समिति श्री ब्रह्मचारीजी 
से अनशन त्यागने के लिये माग्रह॒ करे । परन्तु सभित्तिके लोग तथा कु प्रमुख 
जन हिचक रहे थे । स्वामी श्री करपाव्रीजीः महासज, प्रो राम्सिह आदि 
अभी अनशन चलाने के पक्ष मेँ थे। उनका कहना था कि यदि अनशन तोड़ 
पिया तो हम लोग जनता को क्या मुंह दिखलायेगे । इस पर श्री गुरुजी ने 
जोरदार शब्दों मे कहा--'अनशगन-विसजंन का सारा दोष अप लोग मेरे 
ऊपर डाल दे । मुज्ञ जनता का कोई भय नहीं है ओर मुक्ते कभी वोट मांगने 
उसके पास जाना नहीं है ।* श्री गुरुजी ने व्यक्तिगत रूप से श्री ब्रहमचारीजी 
से भी कहा-'अनशन सै गोरक्षा हो सकती तो मै कन का अनशन करके प्राण 
त्याग कर देता । हम लोग यदि जीते रहेंगे तो इसके लिये पुनः पुनः प्रयत्न 
करते रहेगे । आप रस लीजिये" । | 

परन्तु उस समय अनशन का परित्याग नहीं हुभा । श्री गुरुजी के अनु- 
रोधसेश्रीब्रह्माचारीजी नै देर तक उवाला हअ जल अधिकं मात्रामें लेना 
स्वीकार कर लिया, जिसमें स्वाभाविक लवणो की माता कुचं अधिक हो 
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जाती हैः । श्री गुरुजी के जाते समय प्रति का एक अनोखा दृश्य देखने को 
मिला । जवश्रीगुरुनी जाने लगे तोश्री ब्रह्मचारीजीने श्री गुरुजी सेउनकीं 
णाल मांगी जर कहा--तुम तो यहां जल्दी जा न पाओगे, परन्तु इस चादर 
मे तुम्हारी सुवाससे मै तुम्हारा स्मरण कर लिया करूणा आर तुम्हारी 
निकटता का अनुभव करं लूंगा 1. 

अश्नुपुणं नेत्रो से शाल देते हए श्री गुरुजी ने विदायी ली । जाते समय 
श्री गुरुजी ने मृज्ञसे कहा-दोरा ओर कायक्रम है, उसे पूराकरना है, पर 
मेरा मन यहीं लगा रहेगा । 


(जठ) 
से क्षमाशील एेसे आत्मीय 


दिल्ली में संघ क्रे कायं-विस्तार का श्रेय मुख्यतः श्री वसंतराव ओक कौ 
है । मेराश्री वसंतरावसे बड़ा निकट सम्पकंथा । मै जव भी दिल्ली जाता 
तोवे सदा मेरे पास स्नेहवशात्‌ आते । कई एक बार वे मेरे साथ भिक्षामें 
भी जाते । आगे चलकर संघ ओर भारती प-जन-संघ को लेकर उनका संघ से 
मतभेद हो गया । उन्होने संघ से अपना सम्बन्ध संकुचित कर लिया । फिर 
गृहस्थ जीवन अंगीकार करके अन्य-अन्य सामाजिक कार्यो को करने लगे । 
यद्यपि संघ से उनका सम्बन्ध सिमट गया था, फिर भी मुज्ञसे सम्पकं बना 
रहा । बीच-वीचमें वेमेरे पास वृन्दावन आया करतेथे मौर जबर 
दिल्ली जाता तो वे मृञ्लसे मिला करते ये । 

गोरक्षा के प्रएन्‌ को लेकर वृन्दावन में मेराकठोर अनशन त्रत चल रहा 
था-। इससे मेरे सभी स्नेही बड़े चिन्तित.थे । श्री वसंतराव भी अत्यन्त दूखी 
थे । वृन्दावनमें वे एक दिन मेरे पास बैठे हुए थे 1 तभी अचानक श्री गुरुजी 
मुञ्षसे मिलने आ गये । मेरे अनशन के कारण श्री गुरुजी भी बड़े व्यग्र बने 
रहते थे । वे भी मेरे पास आकर बेठ गये । 

मे बहुत दिनों से सोच रहाथा किशनी वसंतराव के लिये श्री-गुखुजीसे 
कख कहु, किन्तु एेसा कोद उपयुक्त अवसर भिल ही नहींपा रहा था । आज 
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समुचित अवसर देखकर भने वात छेडदी। श्री गुरुजीसे मैने कहा-येश्री 
वसन्तराव ओक हैँ, दिल्ली के नेताह । आप इन्हें जानते हैँ क्या? 

तन श्री गुरुजी हंसकर बोले-हाँ, कुकु तो जानता हुं ।* इतना कह 
कर वे खिलखिलाकर हंस पड़ । 

मैने श्री गुरुजी से कहा-आप इन्हें क्षमा कर दीजिये ।' इसके बाद मैने 
फिर श्री वसंतराव से कहा--"गुरुजी के पैर छृओ ।' 

श्री वसंतरावने तुरन्त आज्ञा का पालन फरिधा ओर उठकर सश्र नेवों 
से बड़ी श्रद्धा-भक्ति-सहित श्री गुरुजी के पर षटृए । 

श्री गुरुजी ने अत्यन्त स्नेह पूवेक उन्हें गोदी में भर लिया ओर गद्गद्‌ 
वाणी से बोले-महाराज। अपना ही बच्चा है। 

मैने कहा-इन्हं कोई काम दीजिये । 

श्री गुरुजी ने कहा-अच्छी वात है, सोचूंगा । 

पीले श्री गुरुजी ने उन्हं वनवासियोंका काम दिया, श्री शिवाजी के 
राज्याभिषेक की तीन सौ वषं कौ चिणशताब्दी एक वषं तक मनायी जाने वाली 
थी, उसका कायंश्री वसंतराव को सौपा गया, ओौरभी कई कार्यं बताये 
गये । एेसे क्षमाशेल, एेसे आत्मीय थे श्री गुरुजी । एक बार जिसे अपना 
लिया, फिर जीवन भर वे उसे छोडना जानते ही नहीं थे । 4 1, 


ति (नो) 
छोटे आग्रहं का भी आदर 


एक वार एक स्वयंसेवक ने साम्यवाद के विरोध में एक छोटी-सी पुस्तक 
लिखी । उसका आग्रह था कि यह्‌ पुस्तिका श्री गुरुजी अवश्य पटु । इसलिये 
मैने उस स्वयंसेवक का श्री गुरुजी से परिचय करा दिया था । उस स्वयंसेवक 
ने अपनी पुस्तक श्री गुरुजी को भेट स्वरूप प्रदान की । 

इसके तीसरे दिन मेरे पास श्री गुरुजी का एक पत्र उस पुस्तिका कै 
सम्बन्ध म आया । पत में लिखा था किं जाते समयदरेनमें ही उन्होने वह्‌ 
पुस्तक पढ़ ली थी । पुस्तक में दिये गधे तकोँके वारे मे उनका जो अभिमत 
था, उसे भी श्री गुरुजी ने अपने पत्त मे लिखा था उत स्वयंसेवक को बता 





न य त ¢ 
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देने के लिये | छोटे-से-खछोटे स्वयंसेवक की छोटी-से-खोटी बात की भी श्री 
गुरुजी बड़ी चिन्ता किया करते थे । 


(दस) 


संकोच की दीवाल क्यों ? 


संघ-शिक्षा-शिविर के एक शिक्षार्थी स्वयंसेवक बन्धुने एक दिनश्री 
गुरुजी को एक पुस्तक भेटस्वरूप प्रदान को । लेकिन यह भेट उसने स्वयं न 
देकर अपने मिव्र-स्वयंसेवक द्वारा भिजवायी । श्री गुरुजीको इस बातका 
पता चला । इससे वे अप्रसन्न हुए । उन्होने उस स्वयंसेवक को बुलाकर उससे 
एक सवाल पूद्धा-क्या हम आपके दशेन के काबिल नहीं? | 
अपने आस-पास संकोच अथवा ओर किसी कारण से उत्पन्न होने वाली 
दीवाल श्री गुरुजी पसन्द नहीं करते थे । परन्तु न जाने क्यों, यह सवाल 
सुनते ही उस स्वयंसेवक को अखोमे आंसू भर ञाये। ने देवा-कूचही 
क्षणों के पश्चात्‌ श्री गुरुजी उस स्वयंसेवक की पीठ पर हाथ रखे हुए थे । 


्‌ (ग्यारह) 
गणवेष ठीक कर दिया 


वषे १६७१ की घटना है । प्रोदत्तूर में श्री गुरुजी के आगमन पर एक 
कार्यक्रम रखा गया था । इसमें सभी स्वयंसेवकों को गवेष मे उपस्थित होना 
था । संघ का गरावेष मेरे लिए नयाही था, अतः में उसे ठीक ढंग से पहु 
नने का प्रयास कर रहा था । बार-बार ठीक करनेके बादभी कुछ-न-कुख 
भूल रह ही जाती थी । 

मेरी परेशानी श्री गुरुजी के ष्यानमें आ गयी । वे तुरन्त मेरे पास आये 
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ओर उन्होने स्वयंहीमेरी भूल सुधार दी । मै कल्पना भी नहीं कर सकता 
था किसरस्ंघचालक स्वयं मेरं गरावेष के प्रति इतनी दिलचस्पी लगे । 


| (बारह) 
भावना का भाव भराआदर 


श्री गुरुजी स्वयसेवकों कौ भावनाओंका बहूत ध्यान रखते यथे । एक 
वार श्री गुरुजी अजपेरसे इन्दौरदरेनद्वारा जा रहेथे। रास्तेमें टैन लग- 
भग दो घण्टा रतलाममे खड़ी रहती है । वहु समय भोजनका भी रहता 
हे । स्टेणन के पास ही रहने वाले एक स्वयंसेवकश्री गोपालरावकेधरं श्री 


गुरुजी का भोजन था । समय काफी था इसलिये यह विचार किया गयाकिं 


रतलाम शाखा के स्वयंसेवकों की एक बैठक भी बुला ली जाये । 
उस दिनट्रेन देरी से जायी । अव समय इतना नहीं था कि भोजन भौर 


वठ्कं दोनों कार्यक्रम हौ सकं । श्री गुरुजी ने भोजन का कार्यक्रम छोडकर 


वेठकमं ही जाने का निश्वय किया । वेठके का कार्यक्रम पुण होने पर श्री 
गुरुजी स्टेशन पर वापस आ गये । स्वाभाविक रसे श्री गोपालराव कोः 


दुख हज आर टेन के टत समय उसकी आंखों मे आंस ज्ञलकने लगे । यह्‌ 
वात तत्काल श्री गुरुजी के ध्यानम जा गयी । उन्होने तुरन्त श्री गोपालराव 
से कहा- मे परसो पुनः इधरसेही निकल रहाहं। जाते समय भोजन 
तुम्हार ही यहाँ करूगा । 

श्री गुरुजी केवल एक समय दोपहर मे भोजन किया करतेये। जिस 
दिनश्री गुरुजी को इन्दौर से चलना था, उस दिन इन्दौर में दोपहर का 
भोजन करने से उन्होने इंकार कर दिया । भोजन करिया, दोपहर को नहीं 
शाम को रतलाम आ करकैश्री गोपालराव केघर। कितना ध्यान रखते ये 


वे स्वयंयेवकों की भावनाओं का ? 


श्री गुरुजी के व्यक्तित्व का बड़ा लुभावना पहुल्‌ धा अनगिनत परिवारों 


तथा स्वयंसेवकों सै घरेलू आत्मीयता का निर्माण । सबको स्मरण रखने की 
उनमें विलक्षण शक्ति थी । एक वार जिस किसी से उनकी पहचान हो गयी 
फिर वे.उसे भूलते नहीं थे । प्रवास के निमित्त उन्हं हजारों घरो.में ठहरने 
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का अवसर मिलता था1 इन सभी परिवारोंमें वे आत्मीयता की सुगन्ध 
फैला देते ये । देश के भिन्न-भिन्चं प्रान्तों मे इतने अधिक लोगोंको नामसे 
जानने वाला जौर अगणित घरों में अपने पत्र तथा प्रसन्नतासे चुलने मिलने 
वाला कोई दूसरा अखिल भारतीय नेता दुष्टिगोचर नहीं होता। यही 
कारणदहै किश्री गुरुजी की प्राण-ज्योति के अस्तहो जाने के बाद लाखों 
लाखों आबाल-वृद्धों को अपने निकटवर्ती जनके चल बसने का-सा दुःख 
हुआ । 


8. ` तिरह) 
वे पुरानी बाते 
नागपुर में एक दिनश्री गुरुजी र्ईकर पथके दायीं भोर के फुटपाथ 

सेजारहेथे । हमलोगभीसाथहीथे। श्रौ परशुरामपंत बदिये का मका 
उसी फुटपाथ से सटा हुआ है । श्री बदियेजी अपने घर के बाहर ही खड़ हए 
थे । श्रीं गुरुजी ने उनसे तीन-चार भिनट तक बातचीत की ओर फिर आगे 
बद । 

कुछ ही दूरी पर सिलाई की एक दूकान थी । उसके मालिक दूकान के 
सामने खड़े थे । मेरी उनसे पहिचान थी । वे उक्कृष्ट मल्लवम्भ-पटु ये । हम 
दोनों ने एक-दूसरे को अभिवन्दन किया । मँ अगेबढ़ा ही था किं अपने पीछे 
देसी का ठहाका सुनकर भ ठिठक गया । मैने पीछे मुडकर देखा कि श्री गुरुजी 
सिलाई-द्कान के मालिक से गले लगकर मिल रहे थे । चकित मनसे मै सोच 
रहा था किश्री गुरुजी की इस ग्यक्तिके साथ मित्रता कैसी ? नै निकट गणा । 
मैने देखा कि दूकान -के मालिक श्री नामपल्लीवार संकोचमें पड़ हुए कह 
रहे ये-गुरुजी । आप क्या कर रहे हँ ? कहां आप ओर कहां मै, क्या कोई 
बराबरी है? | 

प्रसन्न वदन श्री गुरुजी ने कहा- कितने वर्षो के बाद हम दोनों मिल रहे 
है? क्या तुम्हें याददहै, जब हम दोनों नागपुर व्यायामशाला में मल्लखम्भ 
का अभ्यास किया करते यथे ? मुञ्ञे तुम्हारी मल्लखम्भ की छलांगे अब भी. 
स्मरण होती दै । तुमसे मिलते ही वे सब पुरानी बाते याद हो.आयीं। 
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श्री नामपल्लीवार ने गद्गद्‌ स्वरम कहा-गुरुजी ! आपः जैसे वड़े 
व्यक्ति मुज्ञ जसे साधारणे व्यक्ति को नहीं भूले, यह मेरा सौभाग्य है! 


(चौदह) 
स्नेह कभी न तोडं 


जबलपुर के वकील श्री केकरे ओर उनका संपूरणं परिवार कम्युनिस्ट 
विचारधाराका था। मुञ्चे आश्चयं यहथाकिश्री गुरुजी जव भी जवल- 
पर जाते, श्री केकरे वकील के यहाँ ठहरते । मृङ्षसे रहा नहीं गया ओर एक 
वार मेने श्री गुरुजी से पृचछंही लिया-वह परिवार तो कम्युनिस्टदटै, फिर 
भी आप उन्हीं के यहाँ वहरते हैँ ? | | 
श्री गुरुजी ने कटा-वह मेरा-पुराना मित्र हैः। जवै संघमें नहीं था 
भौर वह.भी -कम्युनिस्ट नहीं था, तव से. मेरा ओर उसका प्रगाढ सम्बन्ध 
है । स्नेह कभी. तोडना नहीं चाहिये । -इसके अतिरिक्त म नुष्य को किसी भी. 
समय सत्यःकी-अनुभरति हो. सकती है । भविष्य में वह॒ भी संघ की. चिन्तन- 
पद्धति के अनुसार ही विचार करने लगेगा, इसमे मुस संदेह नही 1 


नार एकी 1. (पन्द्रह) 
मेरे लेंगोटिया दोस्त 

जिने भाज सारा भारत श्रीगुरुजी कहता है, उन्हे मँ बचपन मे भमधुः 
कहा करता था । हम दोनों एक कक्षा मेँ साथ-साथ पदा करते थे । खण्डवा 
के राजकीय हाईस्कूल के हम दोनों छात्र थे। | 
एक वार नगरमे प्रोफेसर कारलेकर का रण्ड सकंस आया । हम दोनों 
की सकंस देवने मे बड़ी रचि थी । सकस के वन्य पुओं को देखने के लिये 
हम दोनों गये । सिह-चीता आदि हिस षु पिजरों मेँ इधर से उधर घूम रहे 
थे । उस सकस मेँ एकः पिजरे के अन्दर दो बन्दर थे, एक काले मुंह का ओौर 
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दूसरा लाल मूंह का । हम दोनों ही उनके पिजरे के सामने जा करके खड़हो 
गये ओर उनकी उद्धल-कंद देखने लगे । देखने मे वडा मजा आरहाथा। 
दशको की भीडमें दो-तीन अंगरेज सनिक भी खड्‌ थे । बन्दरों की उदछल- 
कूद देख करके मधु भी उसी तरह उचल-कूद रहा था । 

मधु की उदल-कूद देखकर उनमे-से एक अँगरेज सैनिक ने व्यंग्य स्वरमें 
मधु से चिल्लाकर कहा-अरे ओ, कल-मुंहे बन्दर ! 

मधुने उस अंगरेज सेनिक की ओर देखा ओर तुरन्त उसी स्वरमें 
तपाक से जवाब दिया-अरे ओ, लल-मृहे बन्दर ! 

सैनिक लपककर मधु को पड़कना चाहा, पर मधु उस अंगरेज संनिकके 
हाथ नहीं आया । फिर उसने मधु का पीदा किया, पर मधुतो भीड़में गुम 
हो चुका था। 

बचपन के दिनों की उन बातो को एक जमाना गुजर गया । ३५ साल 
वाद्मैने मधुको इन्दौरमे देखा संघ के सरसंघचालकके रूपमे । बचपनमं 
मुञ्ने इस वात कौ एक क्षण के लिये भी कल्पना नहीं आयी थी कि भविष्य 
मे मधु का व्यक्तित्व इस प्रकार निखर उठेगा ओर वह्‌ लाखों स्वयंसेवकों 
का श्रीगुरुजी बन जायेगा । मेरे मन में बड़ा संकोच था कि अव उससेमिलू 
अथवा नहीं मिलू । पता नहीं मधु मञ्चे पहचानेगा या नहीं । मेरी इच्छा के 
विपरीत मेरा एक मित्र मृ्ञे घसीटकर जबरदस्ती वहाँ ले गयः, जहाँ वे ठहर 
हए थे । उस कमरे मं वे संघ के कायेकर्ताओं से बातचीत कर रहै थे । कमरे 
में जाकर मै एक किनारे बैठ गया । पर यह्‌ क्या हुआ? मृ्षे बेठे-बेठे एक-दो 
मिनट ही बीते होगे कि वह्‌ मधु" अपने उच्च आसन से उठकर, उतरकर 
धीरे से सीधे मेरे पास अया ओर मृ्ञे अपनी बाँहों में कस लिया । बाहोमं 
भीचे-भींचे ही उन्होने उपस्थित लोगों से कहा-यह है मेरा प्रिय मित्र॒ बाबर, 
मेरे लंगोटिया दोस्त । 

मेराहूदयभर आयाथा, मै कबोल नहीं सका। बस, हृदयकौ 
उमडन आंखो की राह से बह्ने लगी, बरसने लगी । 
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मे अपने घर जाञ्गा . 


 पिरिवफीरक च7त्व्पोयखनः 
(एक) 


दरास में जवसे संघ-कायं का प्रारम्भ हआ, तबसे उसके 
प्रति सहानुभूति रखने वालों मे सेश्री परशरामजी भीं 
एक थे । उनके पुत्र कु वर्षो तक संघ कै प्रचारक भी रह चुकेथे 
एक बार वे श्री गुरुजी को अपने घर आमन्त्िति करने के लिये 
उनके पास आये ओर बोले- गुरुजी 1 आज दोपहर के समय 
आपको मेरे घर पर आना चाहिये । 
गम्भीरता पूर्वैक श्री गुरुजी बोले-हम आपके धर नहीं 
आयेगे । | 3 ; 
` यह्‌ उत्तर बड़ा अटपटा लगा ओौर लोग सोचने लगे क्रि 
` श्रौ गुरुजी एसा कयो कह रहे है । लोग कुछ अन्यथा प्रकारसे 
सोचने लगे, इसके पहले ही श्रीः गुरुजी ने तुरन्त स्पष्ट क्रिया-- 
वह घरमेराहै। मै अपने घर अवश्य जाऊगा। अतः आपके | 
घर जाने का सवाल ही नहीं उठता । 
, सब लोग यह बात सुनकर हंस पड़ । 





तत 





१३६ : जी वन-पसंग 


( दो) 
आत्मीय का अन्न परान्न कंसे 


पूजनीय श्री गुरुजी एक स्थान पर किसी प्रतिष्ठित सज्जन से मिलने 
गये । उनके साथ स्थानीय कायंकर्ता भी थे |. बातचीत जब समाप्त होने 
वाली थी, तब प्रमुख कायेकर्ता ने उन सज्जन से कहा-श्री गुरुजी कल मेरे 
यहां भोजन करने के लिये पधारेगे, आप भी मेरे यहाँ अवे भौर उनके साथ 
भोजन ग्रहण करे । यह्‌ आपसे मेरी नप्र प्रार्थना है । 

तव वे सज्जन बोले-आपके इस निमन्त्रण को मँ एक शुभ अवसर 
मानता हू, परन्तु यह मेरे भाग्य में नहीं है । मै भोजन नहीं कर पाञगा। 
परान्न ग्रहण न करने कामेरा नियमदहै। 

तव श्री गुरुजी ने तत्काल कहा-परान्न ग्रहण न करनेकामेरा भी 
नियमदहै। मेँ इस नियम का तत्परता से पालन करता हूं । 

सब लोग अचम्भित होकर देखने लगे । उन सज्जन ने भी साश्चयं स्वर 
मं प¶छा-यह्‌ कंसे हो सकता दहै ? आपतो कल इनके यहाँ भोजन करने जा 
रहै है। 

श्री गुरुजी ने कहा-इनके यहां का अन्न परान्न कंसे हो सक्ता टै? क्या 
ये पराये हैँ? नहीं। येअपनेदहैं। स्वकीय हैँ। ये पूर्णतया आत्मीय 
ठ 


(तीन) 
व्यावहारिक जीवन में सहय.ग 


उनकी आत्मीयता का वर्णन किन शब्दों मेकं? हमारे घरेल्‌ तथा 
व्यावहारिक जीवनम भी घरके वरिष्ठ व्यक्तियोंकी भाति श्री गुरुजी से 
ही मागेदशंन की हम अपेक्षा करते थे। अड्चनों के समयवे हमे रास्ता 
दिखाया करते थे, इतन। ही नही, यथावसर सहयोग देकर वे उन अङ्चपों को 
दूर भी किया करते थे। (ति | 

एक वार एक जटिल समस्या सामने आ गयी । मैने अपने घर की एक 
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लड़की का, विवाह संघ के एक अच्छ कार्यकर्तासे तय,किया. था ।, किन्तु 
पिशुन लोगों को विघ्न डाले विना चन नहीं पडती । कुच विघ्नकर्ता लोगों ने 
मेरी. माताजी को यह बताया कि जिससे लड़की का विवाह होना; दहै, वह 
वरुजातिःसे ब्राह्मण नहीं, तेली है । इससे.मेरीः माता. जी. का; मन श्ब्ध हो 
उठा । वे श्री गुरुजी के घर गयीं ओर श्री तार्दूजी (श्रो गुरुजी की पूज्व 
माताजी) से भिलीं।, माताजी ने अपने मन का आक्रोश श्रीः तार्ईजी के 
सामने व्यक्त किया. । श्री गुरुजी पास) ही बैठे हए. अपनी आह्निक पुजा कर 
रहेथे। श्री गरुजीने भी वह्‌ आक्रोश सुना। आदिक पूजा सम्पन्न, होने 
पर श्री गुरुजने मेरी माताजी से पूच्खा-वर तेली, है, यहः बात्त फिसने 
कही ? 

मां ने बताया--उस व्यक्ति के पिताकी तेल-घानी हैओौरवे लोग तेली 
है, एेसा मूञ्चे पता चला है । | 

शरी गुरुजी ने हँसते हृए कहा--वे सज्जन तो तेल: घानी के व्यवस्थापक 
हैँ आर जाति से ब्राह्यणा हैँ ।' मेरी माताजी से इतना कहु.कर अर मड कर 
वेश्री तानी से कहने लगे तो ब्रह्मचारी हूं, मुज्ञे तो लडकी है नहीं, 
किन्तु यदि मेरी कोई बहिन होती तो उसका विवाह उस कार्यकर्ता से करने 
मे तुम्हें कोई आपत्ति होती क्या? 

श्री तारईदजी ने प्रसन्न स्वरम कहा-विल्कुल नहीं । भतो बडे उत्साह 
से .यह्‌ कायं सम्पन्न कराती । 

बस, मेरी माताजी के मनका सारा कल्मष निकल गया । फिर अगे 
सब बातें ठीक प्रकार से हर्द । 


(चार) 
परिवार मे रुकने के अभ्यासी 


संघ पर से प्रतिबन्ध उठने केबाद एक बार श्री. गुरुजी . मैनपुरी. आये 
थे । सभी स्वयंसेवकों मेंबडा उत्साह था । इस छोटे से नगर में हम किस 
भकार उनका योग्य स्वागत कर सके, यह हमारी प्रबल इच्छा थी एक 
न्दर कोठी मांग कर हमने उनके. ठहरने की. व्यवस्था की थी । . जिसकी 
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कोटी मे श्री गुरुजी के वहंरने की व्यवस्था कीं गयी थी, वहं व्यक्ति स्वयं- 
सेवकं नहीं था । ` 
` नगर से बाहर ही हमने श्री गुरुजीं कां स्वागत किया । ब।तचीतमेही 

यह्‌ जानकर कि आवास की व्यवस्थां किसी स्वयंसेवक के परिवारं में नहीं 
है, उन्होनि कहा-क्या तुम्हारे पास मकान नहींदहै? मै वहीं ठ्हरूगा | 
`: मेरा मकान पुराना तथा जंसा-तेसा हीथा। म बड़ सकाचमं पड़ 
गया । उन्होने फिर कहा-क्या अपने परिवार मे ठह्राना नहीं चाहते ? ` 

विनेयःपूर्वक मैने कहा-वह स्थान आपके लिये उपयुक्त नहीं है इसलिये 
हमने आपकी आवास व्यवस्था अलगकी दहं । | 

श्री गुरुजी मुक्त कण्ठ से हंसे ओर कहा-- चलो, अव तो वहीं 
रुक्ंगा । ` 

घर में प्रवेश करते ही उन्होने कहा-कितना साफ सुथरादै अरे, भ 
धर्मशाला मे नही, परिवारमेंही रुकने का अभ्यासी हूं । 

हस संभी गदगद्‌ हो गये थे । 


मेरे परिवार के सदस्य ४ 


सन्‌ १६३६ की गरमियों की बातदहै, जव श्री गुरुजी के निकट 
सम्पकं का अवसर पहली बार प्राप्त हुआ । मै अपने परिवार के साथ देव- 
लाली गया हआ था । मने श्री डाक्टर साहबसे अनुरोध क्ियाथा किवे 
भी विश्रान्ति हेतु वहाँ आवे । नागपुर का संघ-शिक्षा-शिविर समाप्त होने के 
वांद श्री डाक्टर साहब, श्री गुरुजी के साथ देवलाली आये ओर लगभग एक 
मास तक वहाँ रहे । ` 

देवलाली मेही श्री डाक्टर साहब को डवल निमोनियादहौ गया। 
श्री गुरुजी दिन-रातं' उनकी सेवा- सृश्रुषामें जुटे रहते थे । उस समय की 


एक बातं म॒घ्ने याद आरहीदहै। श्री डाक्टर साहब का स्वास्थ्य देखने के 
लिये नागपुर से श्री कृष्णराव मोहरील आये । उनसे श्री डाक्टर साहबने 


कहा था---कृष्णा ! इस बीमारी में भी मेरा समय नष्ट नहीं हुआ है । संघ 
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को एक मूल्यवान निधि प्राप्त हर्द है। मैने तय कर लिया दहै कि माधवरावं 
को सरकायवाह बनाया जाये । गुरु-पिमा-उत्सव के समयः. जँ -इसंकीं 
घोषणा करूंगा । ॑ 1 ४ 

श्रो गुरुजी कोः श्री डाक्टर साहब माधवराव. हीं कहा कर्ते ˆ थेः। 
श्री गुरुजी को सरकायंवाह ओर उसी दिन मुके भी नागपुर का संधंचालंकं 
बनाया गया । उस दिन सेमेँश्री मृरुजी करे निर्देशन मे कायं करता. रहा 
ओर दिन-प्रति-दिन संघ कायं बढ़ता रहा । हम लोगों के बीच सम्बन्धं दृढ्‌- 
तर ओर घनिष्टतर होते चले गये । उस समयतोश्री डाक्टर साहब के 
शब्दों का अथं समञ्च मे नहींञआपायाथा किं एसी कौन सी मूल्यवान निधि 
उन्हे प्राप्त हुई है, पर उनके निधन के बाद श्री.गुरुजी ने कभी श्री डाक्टर 
साहव का अभाव हमे खटकने नहीं दिया । श्री डाक्टर साहब के देहान्तं से 
जो रिक्तता हुई, उसको पूणरूप से पूति श्री गुरुजी ने अपने कायेके 
दारा करदी। 

श्री गुरुजी अनुशासन का कडाई्‌ से पालनं करने में. विश्वासं . रखते थेः। 
उनकी इस कडाई के कारण करई बार बड़ी विचित्र स्थिति उत्पत हो जातीं 
थी तो करई बार मनोरंजक प्रसंग भी घटित हो जाया करते थे । मेरे ज्येऽठे 
पुत्र का व्रतबन्ध था । श्री डाक्टर साहब ने उसमें उपस्थित रहने के -लिये 
अपनी स्वीकृति दे दी थी । श्री डाक्टर साहब विश्राम हेतु जगीर गये हृष 
थे | वहाँ से श्री डाक्टर साहब का प्र मृज्ञे अचानक मिला कि वे उपस्थित 
नहीं हो पायेगे । पत्त पटठृकरमैँ निराशो गया । मै सम्च नहीं पा रहा 
था करि क्या किया जाये। श्री गुरुजी उस समय नागपुर मे थे । उन्होने कहा 
कि यदि मेरे कथनानुसार तार भेजा जाये तो श्री डाक्टर साहब अवश्य आं 
जायेगे । श्री गुरुजी ने स्वयं तार लिखा ४०घा. ए168ला06 [706211१6 
(आपको उपस्थिति आवश्यक ) । इस तार के जाते ही श्री डाक्टर 
साहब का उत्तर आयाकिवेआ रहे हैँ ओौर जबलपुर मे यदि कारंकीं 
व्यवस्था हो जये तो बे समय पर नागपुर पहुच सक्ते ह । ¦ 

श्री गुरुजी को श्री डाक्टर साहब का उत्तर दिखलाया गया । वे स्वयं 
जबलपुर गये ओौर श्री डाक्टर साहब को अपने साथले आये । व्रतबन्धं के 
अवसर पर श्री डाक्टर साहब को अपने बीच पाकर मृक्षो अतीव प्र॑सन्तता हुई, 
पर बाद में एक तथ्य के उद्घाटन से मेरी स्थितिं बडी ही विचित्रे हो गयी । 
रायपुर्मे श्री डाक्टर साहब ने स्वयसेवकों को बताया कि परिस्थिति अनु- 
कूल नहीं थी, फिर भी उन्हं तार केशब्दों को शिरोधायं करनां पड़ा । वै भले 
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ही सरसंघचालक है, पर पहले एक स्वयंसेवक हँ ओर नागपुर के संघनालक 
के आदेश. का उल्लंघन कंसे सम्भव है ? श्री गुरुजी कोःश्री डाक्टर साहब के 
व्यक्तित्व का सही आकलन था । वे अच्छी तरह जानते थे किइस तारको 
पाकर श्री डाक्टर साहवः पर क्या प्रतिक्रिया होगी । श्री गुरुजी ने अनेक 
वारः अपने भावों. को व्यक्त किया) है किं श्री डाक्टर साहब ने अपने! व्यवहार 
से अनुशासन का उच्च आदश स्वयं प्रस्थापितः क्रिया है। 

श्री गुरुजी यह कभी अनुभव नहींदहोनेदेते थे किवे एक साधारण 
व्यक्ति से कुचं अलग हं अथवा अधिक हँ । वास्तविकता तो यह है कि.साधा- 
रण॒ व्यक्ति के स्तर से उनका स्तर बहुत ऊचा था, पर यह उनके व्यवहार 
की; विशेषता थी, अपितु यह उनके स्वभावः का अंग वन चुका.थाकिःअसा- 
धारण होकर भी वै साधारण व्यव्तिके समान दही व्यवहार किया करते थे। 
जब हम दोनो जेल में थे तव मँ उनके पुवं स्नानः कर लिया करता था । पहले 
दिन स्नान के बाद मने अपने गीले कपड़े पड़ रहने दिये । मैने यही सोचा 
किः पूजा-पाठ सेः निवृत्त होकर इन गीले कपड़ों कोधो लूंगा। पूजा के 
समाप्त होने परमै स्तानगृहमें गयातो मै चक्रित रहं गया । श्री गुरुजी 


ने मेरे कपड़े धोः डाले थे । जब मैने इसक्राः प्रतिवादः कियातोश्ची गुरुजी ` 


बोले- इससे क्या फरक पडताःहै ? ` हमः दोनों को यहाँ काम ही क्या करना 
पड़ता है ?“ यह घटना पहले-पहले दिन की दै, इसके बाद तो दूसरेःदिन से 
मै पूजा के पूवं हीःकपड़े धोने लग. गया । 

श्री गुरुजी का व्यक्तित्व, तो ` विशेषताओं का आगार धा । मुद्षे आज 
तक एसा व्यक्ति पहीं मिला; जो इतने सारे विषयों मे इतनी वारीक जान- 
कारी रखता हो । तत्वज्ञान, धर्मे, राजनीति, विज्ञान पर वे साधिकार बोलते 
थे । परन्तु उनके ज्ञान की नित्य नयी क्षितिज-रेखा देख-देख कर मै विस्मित 
रह जाता था । दिसम्बर, १६७२ की घटना है ! जनरल करिअप्पा नागपुर 
जाये थे । स्वर्गीय डा° श्री मजे. की प्रतिमाः का अनावरण'उनके हाथों ही 
हमा था । श्री गुरुजी ने डा० मृजे के. जन्म-शताब्दि समारोह मे ¦ स्वयं रुचि 
ली थीः। । वे समारोह समिति के अखिलः भारतीय  अध्यक्षःये । दोपहर के 
समय जनरल करिअप्मा का भोजन मेरे यहां था, उनके साय-साथः श्री. गुरुजी 
भी.आधेथे। श्री कर्जिप्पा जी को जलेबी बड़ी पसन्द आयी । वे पृच्छते लगे 
कि जनेवी कंसे बनती है । शी गुरुजी करिअप्पा जी को साथ लेकर रसोई- 


घरमेंही पहंव गये । इतना ही नहीं, जलेबी बनाने की सारी प्रक्रिया 


कृरिअप्पा जी को समन्ञाने लगे । बनाने की विधि, बतला चुकने के बादवे 
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मेरी ओर मुडे ओौर मृङ्से पूषछा-'क्यो, मैने ठीक बतलाया हैन? मैने 
अपनी पत्नी की ओर देखा आर उसने मन्द मुस्कुराते हुए सिर हिला कर 
"हाँ" कह्‌ दिया । 

श्री गुरुजी मेरे परिवार के मागंदशेक थे, मेरे ओर मेरे बच्चों के भी। 
मेरे बच्चे वचपनसे ही उन्हँं अपना जानतेथे ओर मानतेये । मेरे बच्चे 
भाति-भांति के प्रश्न करके उन्हें परेशान करते, पर वे सदा ही शान्तिकेसाथ 
उनका समाधान करते । वच्चों के लिये उनके पास हमेशा ही समय रहता था । 
मेरा पत्र पी-एच० डी०्के लिए श्री गुलावराव महाराज पर अपना शोध- 
प्रबन्ध लिख रहाथा। श्री गुरुजी का जीवन बहुत व्यस्त रहता था ओर 
अपने अन्तिमि दिनोमेवे रुग्णा भी बहुत रहे, फिर भी मेरे पुत्र से उन्होने 
शोध-प्रवन्ध पद्ने के लिये मांगा ओर कर सृज्ञाव भी दिये । यह सही दहै कि 
श्री गुरुजी एक महान्‌ कमंयोगी, एक महान देशभक्त, एक महान सामाजिक 
कायेकर्ताथे ओर थे एक अनुशासित संगठन-राष्टरीय स्वयंसेवक संघ के 
सर्वोच्च अधिकारी, यह्‌ सव होकर भीवेमेरे परिवार के एक अविभाज्य 
अंगथे, मेरे परिवार केएेसे सदस्य, जिनकी स्मृति सदा छायी रहती है । 
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4 (एक) 
रुण्डी हवा. भ 


[गुरी ॐ स्वभाव की अनेक विशेषताओं मे से एक. 
+1  --यहभीथीकिवे प्रायः स्पष्ट बातः कहने के स्थान, 
 : -प्रसंकेतदेते ये । स्वयं सुविधा लेने के लिये स्पष्ट. बात. कहने 

- : वाले जनसमाजमे वे अपवाददहीथे । एक बार बरेली में शिशिर 
ऋतु का कायकर्ता-शिविर चल रहाथा। उम दिनों दिल्ली से 
घर अया था.जौर.कोई. आवश्यक संदेश. लेकर डा० थट्टैसे 
मिलने शिविरमे गया हुजाथा |. ॑ 
| व्यस्त कायक्रमोंके कारण उनसे बात नहींहो पायी । 
` कायक्रमों के पश्चात्‌ जव.वे श्री गुरुजी के साथ बाहर निकले, तो 
उस समयभी बात नहींहो पायी । वस, कारम श्री गुरुजी के 
साय वे बढ तोप्रोफसर श्री राजेन्द्रसहजी के साथ खिड़की के 
पास्मे भी बंठ गया । हवा बहुत ठण्डी थी । दिसम्बर का महीना 
था । मुञ्च ठण्डो हवा अच्छी लगती है, अतः मै खिडकीके पास 
आरामसे बठा रह्‌ । ^ ह १. 
एक मितदट वाद श्री गुरुजी ने कहा--आज वहत ठण्ड हवा, 
चन रही दहै। 
मेने कहा-जी ह, हवा बहत ठण्डी ह । 
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श्री गुरुजी चुप हो गये । बादमें प्रोफेसर श्री राजन्द्रसिहजीने कटा- 
खिड़की पर शीशा चढ़ा दो भाई । 

मै श्री गुरुजी के संकेतं को समञ्ञ नहीं सकाथा ओर यदि श्री रज्जू 
भयान रहेहोतेतोमेरे कारण उस टण्डीहवाने श्री गुरुजी को कितना 
कष्ट पहुचाया होता । 


(दो) 
संकोचो-स्वभाव, मुक्त-हास्य, सादा-लीवन 


जहां तक मृक्षे स्मरण आता, मैने पहले-पहल श्री गुरुजी को 
सन्‌ १६३६ मे पटना स्टेशन परदेखा था। गयामे संघ-शाखा खुल गयी 
थी । उस समय संघ मे डाक्टर हेडगेवारजी के नाम के बाद -का्येकर्ताभों को 
जिन तीन व्यक्तियोंका नाम बताया जाता था, उसमे माधवराव (श्री 
गुरुजी ) वाबासाहब आष्टे तथा दादा परमाथं थे । अभी ठंड शुरू नहीं हुई 
थी । बरसात कां अन्त था । उसी समय कहींसे श्री गुरुजी रातकी गाडी 
से कलकत्ते जा रहे थे । स्टेशन पर थोड़ा प्रयास करने के बाद मिल गये । 
दादी-बाल वाला चेहरा सहज ही पहचान में आ गया। वे थङं क्लासमें 
ऊपर के ब्थं पर ये । उस समय से लेकर उनके निधन के ठीक एक मास पूवं 
तक, पूरे ३४ वषं तक मेरा उनसे धनिष्ठ सम्पक रहा है । 

श्री गुरुजी स्वभाव से बड़े ही संकोची थे । बड़ी-बड़ी रेलियों तथा वैठकों 
मे घंटों वार्ताया भाषणके बादभी वे नित्यके व्यवहारमें बहुत संकोच 
करते थे । इस संदभं में एक पुराना प्रसंग याद रहादहै। सन्‌ १६४२ के 
आरम्भमें वैरिष्टरश्री सावरकर गयासेटूलजेलसे रिहाहोनेके बाद मेर 
चर पर ठह्रे हृए थे । उसी मंजिल के दूसरे कमरे में श्री गुरुजी ठह्रे हुए ये । 
उस समय डां० थदट्‌टे उनके साथ नहीं रहते थे । वंरिस्टर साहब को प्रातः 
मेल से बम्बई जानाथा। श्री गुरुजी उनके कमरेमें जाकर प्रातः नमस्कार 
करना चाहते थे । वैरिस्टर साहब के कमरेमें रोशनी जलरही थी।वे 
शायद जाने की तयारी करनेमेंलगे हुए थे, लेकिन श्री गुरुजी कमरेमेन 
जाकर बाहर ही तव तक खड़े रहै, जब तक वे स्वयं बाहर न निफल आये । 








णील एवं सरलता १४५ 


इसी तरह कौ एक घटना मज्ञे सन्‌ १५६६६ में देखने को मिली । नालन्दा 
कालेज बिहार शरीफ में संव-शिक्ना-णिविर चल रहा था । समारोप के समय 
भरी गुरुजी काही कायेक्रम वना था ओर उसकी अध्यक्षता करने के लिये 
विहार विधानसभा के भ्रुतपुवं अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायणजी सुधांशु आये 
हए थे । विश्राम के वाद जब लगभग तीन वजे रँ श्री गुरुजी को बुलाने गया 
तो देखा कि वे दरवाजे तक आकर वापस्त जा रहे है । पुने पर उन्होने बत- 
लाया कि बहुत देरसे वेमेरी प्रतीक्षामेये। श्री सुधांगुजी को उन्होने 
वगल के कमरे में देखा, लेकिन संकोचवण अन्दर नहीं गये । 


उनका मुक्त हास्य तो स्वयंसेवकों को सदैव स्मरण रहेगा । वैसे मै भी 
हंसी मे उनका थोड़ा साथ शुरू से देता आया हं । हिन्द महासभा के अविल 
भारतीय अधिवेशन पर विहार सरकार के तत्कालीन गर्व॑नर सर सूअटंने 
भागलपुर मे सन्‌ १४४१ में प्रतिबन्ध लगा दिया था । महासभा ने प्रतिबन्धं 
तोड़कर सम्मेलन करने का निश्चय किया था ओर सारे भारतसे लोग आ- 
आकर गिरफ्तार हो रहे थे  वैरिस्टर सावरकर का अध्यक्षीय भाषरण पठने 
के कारणा वरहा के लाजपत पाकंमें सृन्ञे भी गिरफ्तार किया गया। उस 
समय श्री गुरुजी जल में सवसे मिलन के लिये आये । विहार का अग्रणी होने 
के कारण मुज्े हीजेलके द्वार पर उनके सामने जाना पड़ा । जेल के विशाल 
दरार के बाहर श्री गुरुजी ने मुन्ञे देवा ओर देखते ही जोर का ठहाका लगाते 
ह९ हाथ बहाकर कहा-1.€{ 716 18५6 छण 1308 0-अपनी मुक्त हंसी 
का आनन्द तो लेने दीजिये । 


ये बातें अभी तक याद आती हँ । भोजन सम्बन्धी किसी विशिष्ट सामग्री 
को वनाने के लिये कभी उन्होने कहा हौ, एेसा मुज्ञे याद नहीं आता । परंतु 
म बरावर कुद-न-कुख एेसा आयोजनं रखता था, जिससे उन्हें कछ रुचि का 
भोजन मिल सके । वे बड़ साफ-सुथरे ओर अच्छे ठंग से रहते थे, लेकिन उनमें 
पूरी सादगी थी । फिजूलख्चीं उन्टँ बिल्कुल पसन्द नहीं थी । एक बार 
नागपुर रेशमवाग में प्रतिनिधि सभा कीं वटक हो रही थी । पांच बजे प्रातः 
काल वसे हल्का अधेरा था। सामने वाले वरामदे में हल्के. पावर की करई 
बत्तियां जल रही थीं । मैने देवा कि वे स्वयं उठे ओर उन्होने सारी बत्तिधों 
को बुज्ञा दिया । | | 

नागपुर मं उनके वैठने वाले कमरे में दरी के अलावा कभी गहा नहीं 
देखा । नागपुर मेँ डाक्टर साहव के समथ उनको हमने राइल पर चलते 
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देवा -है । सच्चे रूप में साधु होते हृए-भी कभी साधु का वस्त्र उन होने धारण 
हीं क्रिया 1 वे जनसाधारण की तरह ही रहते थे । 


र 


(तीन) 
अंगा स्दयं धोया 


एवः बार श्री गुरुजी एक स्वयंसेवक से खड़ं बात कर रहे थे। सहसा 
अपने अंगौदे में उन्हें कोई मिट्टी का दाग दिखाई पड़ा । वे उसे .धोनेकौ 
इच्छा से नल की ओर जाने लगे । स्वयंसेवक ने यहं वातं भौँपकर धोने के 
विये अंगौदा उनसे माँगा । श्री गुरुजी ने मना करत हुए कहा 1 ज\वक- 
तर काम स्वयं ही करना चाहिये । 

अंगौदखा श्री गखुजी ने स्वयं धोया । 


@ 


(चार) 
उनका सहज स्वभाव 


प्रयाम का संच-शिक्षा शिविर । दोपहर मं भोजन के बाद श्री गुरुजी हाथ 
धौ रहँ थे । इतने मेँ वहाँ खड़े एक प्रचारक ने सोचाकििश्रीं गुरुजी कौ चप्पलं 
दूर रखी है, नजदीक कर दें । एसा करने के लिये वह्‌ चप्पले उठाकर, अहाँ 
पर गुरुजी हाथधो रहै थे, पीछे रखने जा रहे थे, उसी समय हाथ धोक 
गुरुजी पीले घूम पड़ आर उन्हं चप्पल रवत हृए देख लिया । वे तुरन्त बोल 
पड़े अरे, तुमने चत्पले छू ली, हाथ गन्दा ही गवा । 

उन्होने फिर मन्न से कहा-तुरन्तं इसके हाथ धुलाभो । 

ओर गुरुजी हाथ धुलाकर ही पाससे हट । उनका यह सर्हेज स्वभाव 
आज भीमनकोग्रेरणा देता है । मै सोचता हं, आज छौटी-प्ोटी प्रिद्धि- 
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वलि व्यक्ति भी यह चाहने लगते हैँ करि लोगमेरी सेवा करे, मेरी चिन्ता कर 
परन्तु लाखों लोगों के मागं निद्शंकहोने परभी श्री गुरुजी मे इस भाव 
कालेश भी नहींथा । 


(पांच) 
सह्‌ दयता | 
परमपूजनीय श्री गुरुजी को हरिद्वार आना था । हुम सभी स्वयंसेवक 


प्रातः काल स्टेशन पर आये हुर्‌ थे । मकरसंक्रान्ति पवं के कारण स्टेशन पर 
भीड़ बहुत थी । अतः'हम लोगों ने पंक्ति बनाकर मागं तयार किया। 


श्री गुरुजी सामने से आ रहे थे । एक बुजुर्ग सज्जन रक नहीं रहे थे । धक्का- 


मुक्कौ करने लगे । एक स्वयंसेवक उन्हं थोड़ा रक जाने के लिये प्रार्थना कर 
रहा था । 

ध्री गुरुजी ने यह देख लिथा । उत सज्जन की गठरी उठाकर पहिले उन्है 
दरवाजे से निकाला, फिर स्वयं निकले । 

हम सव आश्चय एवे श्रद्धा से महापुरुष को देखते रंह गये 


@ 
(छः) 


छोटी-छोरी बातों की चिन्ता 


वात १६५३ की है । चन्दौसी में शीत-शिविर लगा था । श्री गुरुजी भी 


पधारे । मै व्यवस्थामे था। चन्दौसी के एक संभ्रान्त सज्जन श्री गुरुजी से 


मिलने अये, साथ में एक थाल भरकर फल लाये । थाल पर तौलिया ढका 
था श्री गुरुजी ने संकोच के साथ वह्‌ स्नेह-भेट स्वीकार की ओौर वहाँ आस- 
पास के स्वयंसेवकों को फल बांट दिये । 

अगले दिन दोपहर ॐ बाद गुरुजी अगले कायक्रम के लियेजाने वाले 
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थे । जव चलने लगे तो कहा-अरे गंगाशरण ! वहं कलवाला थाल ओौर 
तौलिया कहाँ हेः ्‌ 
चै दौडकर उठा लाया । तव वे बोले-यह उनका वापस कर आओ, भ्रुलन 
नहीं । | 
ेसे थे श्री गुरुजी , 


( सात ) 
वे सहारा दे रहे थे 


१६९४ के अप्रैल मास में पूज्य गुखजी कुमाय के प्रवास पर आये । उन 
के साथ प्रातः पिथौरागढसे चलकर हम लोग कोई दस वजे मायावती 
पहुचे । आश्रमवासियों का सत्करार-भाव, आश्रम की सुव्यवस्थातथा वहां 
का दैवी भावापन्न वायुमण्डलथा ही, एेसा कि साधारण व्यक्ति के -मनमें 
अद्रैत का उद्रेलन उत्पन्न करदे। तव फिर महरि विव्रेकानन्द ओर (उनके 
गुरु भाई) स्वामी अखण्डानन्दजी, एक-की शिक्षा ओर दूसरे की प्रत्यक्ष दीक्षा 
कने जीवन मे चरितार्थं करने वाले साधक की अवस्था, उनको . तल्लीनेता, 
उनकी भाव-विभोरता, बस देखते ही बनती थी । गुखजी कौ वह॒ तन्मया- 
वस्था, वस्तुतः वाणी का विषय नहीं दे । 

रावि को चम्पावत मे पडाव किया। उन दिनों सामरिक ,महतत्व के 
कारण पिथौरागद्-टनकमपुर मागे डाइरेक्टर जनरल आफ बोडंर रोड 
( छार ) ने अधिग्रहण कर उसे चौड़ा करना चालू कियाथा। 
यात्ताथात एकमार्गीव ही चलता था, परन्तु निजी गाडियों ओर कारों पर 
यह्‌ प्रतिबन्ध लाग नहीं था । सङ्क पर दोनों आर मलवापड़ा होने के 
कारण गाड़ियाँ चलाने मे असुविधा थी । प्रातः चलने के पूवं चाय पीते-पीते 
श्री गुरुजी ने मञ्चे मिलाकर तीनो चालकों को पवतीय मागां मे गाड़ी चलाते 
समय ध्यान सवने कै लिये अनेक वाते ठेसी बतायी, जो वैसी हमारे ध्यान 
ने नहीं थी । क्रिसे पताथा कि आगे आने वाले खतरे से, वे भविष्य-द्रष्टा 
हमे सचेत कर रहै है । | }# 

चलथी के प्रसिद्ध पृल पर पहुंचने के पहले ही, सनिक वाहनों कौ एक 
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श्युखला आयी । सड़क चौड़ी थी, फिर भी एक टृक पर “0 7ए5ऽ71“लिखा 
हजा था । एक तत्र मोड पर वह॒ इतना दायें मूड गथा फं उसने हमारी 
पहली कार को टक्कर मार करके कोई एक गज (हमारे) वाये खड्ड की 
ओर ढकेल दिया । इस ओर कौ मुडेर टूटी हुई थी । कुछ मलवे का ढेर-सा 
पड़ा था ओर उसके नीचे था हजारों फीट गहरा खड्ड ! एक क्षण के लिथे 
ही वह दृश्य दिखा--वायीं ओर की विड़की खुली थी, मलवे पर खडेवे 
देवता पुरूष कार को सहारा दे रहे थे । मलवा टिका रहा, विस्षका क्यों 
नहो ? ये रहस्य आाज तक समन्न में नहीं आया । यदि कार सूत बरावर भी 
वाये बढ़ जाती अथवा गुरुजी एक इ च भी पीछे हटते तो... । 

कुमायू कौ पहाड़ी गोवेधनं वन गयी ओौर उसको सहारा दिया, इस युग के 
योगी ने । कहौ, रामनरायन ठीक होन !' घवराये हुए चालक को उन्होने 
सन्त्वनादी । दायें ओर की खिड़की ओर मडगाडं क्षतिग्रस्त हए, पर 
चालक को खरोच भीन लगी। उनके टीक पील्ेमेरी फियट कार थी। 
आगेके दृश्यसे कम्पिते पूरी शक्तिसेत्नेकन लगा पाया । मेरा-बस्फर 
जा ठकराया, कु क्षतिग्रस्त हृञजा ओर अगली गाड़ी को पुनः एक धक्का 
लगा । 

अरे टक्कर भी इतनी हल्की, जरा जोर से लगाते'-हंसते हए, मानो 
कख हुआ ही न हो, ये शब्द उन्होने कहे । 

संघ-कायं ईश्वरीय कायं है, यह प्रायः सुना करताथा । आज ईश्वर 
को प्रत्यक्त रक्षा करते देखा । 


(आठ) 
करतज्नता 


सन्‌ १६७० मे कंसर की शल्यचिकित्सा के बाद श्री गुरुजी इन्दौर आये 
थे । उनके धावक ड़ सिग करने के लिथे डा० मूले आया करतेथे। घाव 


कितना भर पाया ह तथा कहीं तक सुधार हुभा है, इसकी जांच करने के 


लिये मञ्ञे बुलवाया गथा । इतना गम्भीर रोग ओर एसे गहरे घावके वाद 
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भी श्री गुरुजी के चेहरे पर हास्य सदा थिरकता रहता । उन्हं कभी -विच- 
लित अथवा. उदासः होते हए मैने. नहीं देखा । 

एक दिन मने उन्हे.अपने घर परःचाय.के. लिये आमन्तित. किया ।मेरे 
यहाँ घरेल्‌ कामकाज एक हरिजन .लडइकी.-क्रिया करती .थी । मृक्षेःएेसाः-लगा 
शायद उसके हाथ की चाय लेना श्री गुरुजी पसन्द.नहींकरगे। वस्तुस्थिति, 
के. स्पष्टीकृरण के .लिये.र्मैने उनसे पू्छःही लिया; इस पर. श्री-गररुजीने 
कहा-इसमे आपत्ति की क्या बात है ?. आविर.वह्‌.तो हिन्द्र द्यीहे.नः.? 

ओर उन्होने उस हरिजन लड़की; के हाथों .लायी गयी ~ चाय..सहध ग्रहण 
को । 

चर्चा के दौरान मैने उनसे “वासन. सम्बन्धी जानकारी -चाही । ; उन्होने 
बडे-उत्साह से सम्पूणं क्रिया की जानकारी -मुद्ने दी -इन्दोर से. विदा. होते 
समय उन्होने मुञ्चे बुलवाया । मेरे रा-क गथी अल्प सेवा के, प्रति उन्होने. 
आभ्नार व्यक्त फिया ओर अपनी पुस्तक.'वंच आफ थाट्‌स' कौ.-एकः-प्रति. परः, 
अपने हस्ताक्षर करके, मुज्ञ. भेट दीः । :वह्‌.भेट मेरी, अमरल्य; निधि हः 


(नो) 
इलं बिटृशियन 


श्री गुरुजी विहार प्रदेश के सिवान नगरमे आये हुए थे । राचि साढृ-नौ 
वजे यह खबर भिली फि श्री गुरुजी के आवासमें वत्ती नहीं जल रही है । 
बिजली कौ वार्यारिगमें कहीं दोषञआ गथादहें। मैने दिन में ही उनके आवास 
वग विजली-वायरिग का जजर स्वरूप देबा था । अतः मनमेंतोएक वार 
आया किं कह दू, "भाई ! मून्नसे बनने लायक नहीं है" । परन्तु वसाम कह 
नहीं सका । मँ एक स्वयंसेवक को साथ लेकर वरहा गया । मैने अपने सहायक 
कोसीदी लाने के लिये भेज दिया ओौर मै अकेले ही गुरुजी के कक्न की जर 
बढ़ा । श्री गुरुजी बरामदेमेंही टहल रहे थे । बिजली की गड़बड़ी के कारण 
पा भी तहीं चल रहा था, इसलिये अन्दर काफी. गर्मी थी । संयोग एसा 
था करि दस बजे रातिम श्री गजी वहाँ अकेले ही ये । उनके कक्ष के साथ 
ही लगा हजा बहुत लम्बा बरामदा. था । उन्होने एक. छोटी टाच॑ं साथमे 
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ली ओर उसी बरामदे के वायरिग मे एकं जगह दिखाकर कहा-देखो, यहां 
कही, तो नहीं खराब हे? 

मैने कहा-सीदी लाने के लिये एक्‌ स्वयंसेवक गये हैँ । सीढ़ी आने पर 
देख लेता हूं । ८ 

तुरन्त श्री गुरुजी ने कहा-इस टेवुल पर कुर्सी रख लो । हाथ पहुंच 
जायेगा । 

जल्दी से टेबल उठानेके लिये मने हाथ लगाया । श्री गुरुजीनेभी 
दूसरी तरफ से टेबुल को पकड़ लिया । मैने करई बार कहा-कोई खास भारी 
नहींहे, भे उठाने जाऊंगा । 

मेरे कहने पर भी श्री गुरुजी ने उत्त स्थान तकटेबुलनले जानेमे मेरी 
सहायता करही दी । फिर उस पर कुर्सी रखकर मै पिलास्से तार जोड़ने 
लगा । हाथ कँपते रहने के कारणा पिलास मज्ञसे भिर पड़ा । तब पासदही 
खड़े गुरुजी ने मुज्ञ नीचे उतरने से रोककर तुरन्त पिलास उठाकर मैरे हाथ 
मेदे दिया। तार जोड़कर मैने स्विच ओन किया । तुरन्त वत्तौ जल गयी । 
मेरे आश्चयं का ठिकाना नहीं रहा कि गुरुजी इलेकिटरशियन हैँ क्या ? उन्होने 
वायर्गिकी खराबी कैसेबतादी।? जिसकामकेबारेमेंमे बिल्कुल 
निराश था, वही इतनी आसानी से ठीकहो गथा । मैने स्वप्नमे भी सोचा 
नहीं था कि मृञ्षसे राच्चिके अंधैरेमेंश्री गुरुजी जसे इंजीनियर इतना टेढ़ा 
काम आसानीसे करवालेगे। बादमें उन्होने अन्दरके कमरे के एक-दो 
स्विच टीक करने के लिये कहा ओर वे सब बहुत जल्द ही ठीकंहो गये। 
जव सब ठीक हो गया, तब ने उनसे जाने के लिये मनुमति मागी । उन्होने 
मेरा परिचय पचा । परिचय के बाद जाने की अनुमति देते हए उन्होने कहा- 
किसी काम से घवराना नहीं चाहिये । 
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विनयाकनत 


एक 
राजनीति का विष 4 


रजी ने अपने संगठन-कायं पर राजनीति को कभी 

भी हावी नहीं होने दिया । राजनेतिक दलों द्वारा 

समाज ओौर देशको विशखल ओर विघटित करने कौ प्रवृत्ति 

अर प्रयास का प्रतिरोध श्री गुरुजी अत्यन्त तीखी ओर 

सशक्त वाणी में करते थे, इसके बाद भी उन्होने स्वयं को राज- 

नीति से सर्वथा अलिप्त रखा । अनेक प्रकारके दबाव ओर 

प्रलोभन के बाद भी पूज्य श्री गुरुजी राजनीति से सवेदा अलग 

रहु । 

एक निकटस्थ लब्ध-प्रतिष्ठित स्वजनने एक बार श्री गुरुजी 

से राजनीति में भागनलेने के लिये अनुरोध करते हुए कहा-राज- 

नीति विष होने परभी श्री गुरुजी को उसका पान कर लेना 

चाहिये, क्यों कि दैवी शक्तियों के रक्षणाथं भगवान्‌ शंकर ने भी 
तो विष-पान किया था। 

अत्यन्त विनस्र भाषामें श्री गुरुजी ने उत्तर दिया-विष 

को पचाकर कण्ठ का आभूषणं बना लेने की सामथय तो केवल 

श्री शंकर जी मेथी, मै भगवान शंकर नहीं ह, एक सामान्य जीव 


हं । 
& 
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(दो) 
अहंकार को ओषधि 


सितम्बर १६४२ मेश्री गुरुजी कालीकट शाखा पर प्रथम वार पधारे। 
उस अवसर पर स्थानीय रामकृष्ण मिशन के शारदा मण्डल के तत्त्वाधान सें 
श्रीमती नारायणी कृटरी अम्मा ने उनका भाषणा जायोजित किया था। 
श्री गुरुजी ने प्रवेश करते ही भगवान श्री रामकृष्ण-परमहंस तथा शारदा 
माता कौ प्रतिमाओं का वंदन किया । तत्पश्चात्‌ श्री मती नारायणीं कृद 
अम्माने गुरुजी से एक उच्च आसन पर विराजमान होने के लिये प्रार्थना 
की, किन्तु वहां न बैस्ते हृए नीचे जमीन पर ही सवके साथ वैण्ने की इच्छा 
गुरुजी ने व्यक्त कौ । लोगों के विशेष आग्रह्‌ करने परश्री गुरुजीने का 
-अपने गुरुदेव के गुरु के सामने म उच्च आसन ग्रहण नहीं कर सकता । 

सभा समाप्ति के बाद बाहर आते समय एक वकील के कन्धे पर हाथ 


रखकर उन्होने कहा-जवब कभी अवसर प्राप्तहोतादहे,मेरेसे स्थानो का दर्शन. 


अवश्य करता हूं । सरसंघचालक का बड़ा दायित्व छोटी उप्रमेंही मेरे ऊपर 
आया है । इसके कारणा मेरा अहंकार कहीं बढ़ न जाये, यह चिन्ता रहती 
है । अपने गुरुजनों का दशन इस बीमारी के लिये अच्छी ओषधि है । 


@& 


( तीन) 
पुजारी के सामने नतमस्तक 


सन्‌ १६७२ मे तिरनेलवेल्ली जिले के इलिन्दकराई गांवमें श्री गुरुजी 
ने पदाप॑ंणा किया! चार सौ वषं पूवं उस गाँबके ७०० लोग ईसाई बने थे, 
परन्तु हाल मेही वे सब पुनरपि हिन्दू-धमं में वापस लौट आये । इन लोगों 
के पूजा-पाठ के लिये एक मन्दिर बनवाया गया था । उस मन्दिर का पुजारी 
मुवा था । 

श्री गुरुजी उस मन्दिर में दशन के लिये गये 1 मन्दिरिके पुजारी ने 
दीप-आराधनाः के बाद आरती, प्रसाद ओर विभ्रूति थालमें रखी ओौर 
श्रद्धा पूरवैक उनके सामने ले गये । तव श्री गुर्जी ने पुजारी के सामने नत- 
मस्तक होकर कहा-आप ही यहाँ के सम्माननीय व्यक्ति है । अतएव मेरे 
माथे पर आप ही विभति लगाये । 
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निकट.-खड़ हुए सभी लोग श्री गुरुजी की विनम्रता देखकर गद्गद हो 
गये । 


@ 


(चार) 
सारा अस्तित्व पानी-पानी हो गया 


वम्बडई्‌ के" एक प्रख्यात साहित्यकार राष्टरीय-स्वयंसेवक-संघ के उत्सव में 
अध्यक्ष होकर नागपुर पधारे । ५घ.एवं श्रीं गुरुजी के साथ य 7 उनका प्रथम 
परिचयःथा । उन्होने अपने अध्यक्षीय भाषण में कटा- 

जब भुस यह सूचना मिली कि संघ के उत्सव में अध्यक्षीय कार्यवाही के 
लिये श्र गुरुजी का न्मिन््रणभिलादहैतो मन्न विश्वास ही नदहीं-हो- रहा 
था.। यह्‌ इसलिये कि मतो संघ के लिये.अत्यन्त अपरिचित था। श्री. गुरुजी: 
राष्टरीय-स्वयंसेवक-संघ जंसे प्रबल हिन्दू संगठन के सेनापति दै, यहः बातत मेरे: 
मित्रोःने मजाक मे कहा ओौर कहा-क्या उनके दारा एक पागल साहित्यकार 
को निमन्त्रण ? तुम इस पर विश्वास करते.हो ? तुम कंसे मूखं हो ? नाग- 
पुरःजानेको भ्रूल कदापि न करना श्रीःगोलवलकरसे भेंटतो दूर रही, 
तुमः; दशेन भी. नहीं कर सकोगे । वे सात घेरो वाले किले में, रहते है 1 

भितं ने मृ्चे बहुत सावधान किया किन्तु मैने नागपुर आनेःका निगय 
कर लिया । नागपुरं स्टेशन पर उतरते . ही दाढ़ी आर लम्बे बाल वाले, एकं 
व्यक्ति तेमेरा हाददिकः स्वागत करतेः हए ` पृष्पमाला पहनायीः। मैने.धीरे से : 
एक व्यक्ति से पूद्ा यह कौन? उसने बताया कियेहीश्री गुरुजीःहैः। ` 
इतना सुनना था कि मेरा सारा अस्तित्व पान्नी-पानीः; हो गयाः । मृन्े मित्रों 
को बात याद आयीः1 परन्तु; प्रत्यक्षतः श्री गुरुजी की मुक्त हंसीज उनको 
आत्मीयता.-ओौर सादगी देखकर मैँ-आश्चये चकित होः गया 1 : हमारे जसे ` 
लोग, भी संघः. के बारे मे अन्ञानतावश गलत +धारणा-स्खते,ह ` ओर भीःन 
जाने कितने रखते होगे? 
@- 

(पांच) : 

विनञ्न स्वभाव | 


श्री गुरुजी के मन मे पसिथ्या अहंकाभावकहींलेश भी नहीं था। 
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सन्यासियों तथा श्रेष्ठ व्यवितियों के प्रति उनका व्यवहार अत्यन्त ही विनम्र रहा 
करता था । गुरुजनं के साथ तो उनका व्यवहार देवते ही बनता था। 

शायद १६५४ कौ बात है। मद्रास में दक्षिणके प्रान्तों का एक सम्मि- 
लित शिविर था । श्री गुरुजी के शिविरमें आने से एक दिन पूर्वं मद्रास के एक 
प्रमुख कायंकर्ता किसी का्यवश वहाँ के रामङृष्ण-मिशनमेंगयेथे। वहां 
उनकी भेट एक स्वामीजीसे हो गयी, जिनको लोग श्री. पियाजी महाराज 
कहते थे । शायद वे उस समय रामक़ृष्ण-मिशन के अविल भारतीय अध्यक्ष 
भी थे । बातचीत के बीचश्री स्वामी जी को पता लग गयाकिश्री गुरुजी 
मद्रास आ रहे हैँ । उस कायेकर्ता ने उन स्वामीजी महाराज को शिविर देखने 
के लिये तथा श्री गुरुजी से मिलने के लिये शिविरमे आने का निमन्तण दे 
दिया । 

उन स्वामीजीने भी श्री गुरुजी से मिलने की इच्छा व्यक्त की, परन्तु 
उन्होने यह कहा-उनके आने के तुरन्त वाद यहु बता देना फं पिया महा- 
राज यहां है । फिरवे स्वयं ही मृ्से मिलने चले आयेंगे । 

का्कर्ताको कुदं आश्चथं-सा हुआ किश्री गुरुजीके बारे में इतने 
अधिकार से बातचीत करने वाले ये कौन हैँ ? शिविर केइतने व्यस्त कार्यक्रमों 
मे से श्री गुरुजी उनसे मिलने कै लिये समय निकाल सकेगे, इसमें उस कायं- 
कर्ता को शंकाथी। परन्तु मद्रास अने पर श्री गुरुजी को जब यह समा- 
चार दिया गया तो उन्होने अपने लिये शिविर के सभी कार्यक्रमों के वारेमें 
पूछा । सारी जानकारी होने के बादश्री गुरुजी ने सायंकाल ही शिविर कौ 
पराथना के पूवं उनके यहाँ हो अने का निर्णय लिया, तदनुसार आश्रममें 
सूचना भेज दी गयी । 

ठीकं सयय पर पूज्य श्री षियाजी महाराजं आश्रमके मख्य दारके 
बाहर आकर खड़े हो गये । हम लोग भी ठीक समय से ही पहुंचे थे पुज्य 
स्वामी जीसे हम लोगों की कार साठ-सत्तर कदम के अन्तर पर होगी, तव 
श्री गुरुजी की दृष्टि उन पर पडी । उन्होने एकदम मोटरकार खकवायीं 
ओर तुरन्त मोटर से उतरकर बड़ जल्दी में पैर से चप्पल उतरकर फेंकी जौ 
इधर-उधर जा पड़ी ओर उनकी ओर दौड़ पड़े । पूज्य श्री पियाजी महाराज 
उनको देखकर आगे बड़े । श्री गुरुजी ने भरे रास्ते मे सड़कपर लेटकर उन्हे 
साष्टागि प्रणाम किया । उन्होने बड़े प्रेमसे श्वी गुरुजी को उठाकर हृदय से 
लगा लिया । वह्‌ एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य था 
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गुरुदक्षिणा भगवाध्वज के समक्ष ही 


7नस्यृहनव्ा-एननलता 
(एक) 


णरुजौ के १६१५७ के महाराष्ट्‌-प्रवास का एक प्रसंग है । 
= सतारा जिलेके एक गँवमे शासकीय प्रतिबन्ध के 


कारण खुली शाखा चलाना कठिन था । इस कारण वहां के 


कायेकर्ताओं ने गुरुदक्षिणा-उत्सव सम्पन्न करने हेतु एक स्वयंसेवक 


के घर सत्यनारायण जी की पुजा का आयोजन शरिया । काफी 
लोगों को निमन्त्रित किया गया था । पूजा की विधि सम्पन्न 


कराने वाले पण्डितजी को यह बता दिया गया था कि इस 


णौ निमित्त जो धन जमा होगा, उसे हम गररु-दक्षिणा केखूपमं 
 राष्टीय-स्वयंसेवक-संघ को दे देंगे । इस बात को सहषं स्वीकार 


[^ 


< 


करने के कारण पण्डितजी ने भी स्वयं वह॒ धन नहीं 
लिया । | 

गुरुजी जब उस क्षेत मे आये तो उन्हे गुरु-दक्षिणा-उत्सव 
का विवरण बताया गया । इसके बाद उन्होने बैठक मे कहा-स्वयं 
सेवको ने भगवाध्वज का पूजन करके ध्वज के सम्मुख जो धन 
समरित किया, वही मात्र संघ की दक्षिणा है । स्वयंसेवक ने 
यदि सत्यनारायण कौ पूजा में धन अपित क्रिया तो वह॒ पूजा 
कराने वाले पण्डितजी काही है। सवं प्रथम वह्‌ धन. उन 
पण्डितजी को दे दीजिये एवं इसकी सुचना तुरन्त मुक्षं भेजिये । 
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(दो) 
निस्पृह भोतर आर निर्मल बाहर 


पद-प्रतिष्ठा, पैसा, प्रमदा तथा कीत्ति, जो लोकधममं एवं जैव धर्मैः 
उनसे वे बड़ी सावधानी से बचे रहते थे । हम लोग, जो अपने को साधु सन्त 
कहते है, गृह त्यागी होने पर भी मठ मन्दिर आश्चम पैसा प्रतिष्ठाके चंगुल 
मे किसी-न-किसी प्रकार फसे ही रहते है, किन्तु वे घर में रहते हृए भी इन 
सवसे स्वंथा दुर दही बने रहते थे। राष्टीय-स्वयंसेवक-संघ के सर संघ- 
चालक बनकर सतत इस संस्था की सेवा में संलग्न रहते, किन्तु उस संस्था 
के प्रति उपको मोह नहीं था । मोह तो उनको क्रिसी से नहीं था । 

किसी ने एक लक्ष रुपये उन्हें दिये जौर कह दिया-आप इसे चाहं जिस 
कायं में व्यय कर देँ। यद्यपि संघउस समथ अ{(शिक संकटमें था, न्तु 
उन्होने कहा--अमुक स्वामीजीकी संस्था को आधिक सहायता कौ 
आवश्यकता दहै, स्वामीजीने एक बार मृज्से कहा था, ये रुपये उन्हीं कौ 
संस्था मे लगा दिये जायें । 

कभी एक वसार खना नहीं, किसी से याचना नहीं, कोईसंग्रह नहीं । एक 
कमण्डलु ओर एकः वस्त्र, यही उनका संग्रह था । परिव्राट्‌ संन्यासी की भाति 
पूरे भारतवर्षं की एक व्ष॑मेंदो परिक्रमाएं करते रहना, यही तीस वर्षों 
तक उनका व्यापार रहा । संन्यासी की भांति जिसके घर ण्हरे, जो भी, 
जसा भी भोजन मिल गया, उसी पर निर्वाह । मान प्रतिष्ठा से बहुत दुर .। 
एक दिन मृक्षसे बोले-महाराज जी! लोग समञ्जते हँ किम राष्ट्पति बनने 
के लिये एेसा संगठन कर रहा हं । मतो जीवन में कोई पद स्वीकार करने 
वाला नहीं, एेसा ही फक्कड बना रहुगा । 

सोवे जैसे संघमें प्रविष्ट हुए थे, वैसे-के-वैसे ही चले गये । जैसी चह्र 
ओदढी थी, उसे बिना मैल क्रिय उतारकर रख गये । 


|. 
(तीन) 
आभषण का भूषण 
श्रद्धेया ताईनी का स्व्गवास हो गया । अपनी माताजी (श्री तार्ईदूजी) 
के निधन होने पर श्री गुरुजी ने उनके समस्त आभूषणा कोल्हापुर कौ देवी 
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श्री अम्बा बाई को अपित कर दिये । अपने लिये कुं भी नहीं रखा । अपना 
श्राद्ध तो उन्होने अपने ही हाथो से कर लिया धा। 


(चार) 
पुनः शुभ दिनं फिरे 


"ओर पाँच वर्षो के सतत प्रयासों से पुनः उसके शुभ दिन फिरे 1 अन्त 
मे श्री गुरुजी ने कहा । 

यह्‌ ॐ समय कीबात है जव सर्वश्री ननजप्पन ओर अम्बलंवान 
चेटियर के साथ लोग मद्रासकेमेटल हाउस में चाय पीते हए आनन्द से 
बातचीत कर रहे थे । श्री गुरुजी ने उपर्य त्त, शब्द एक स्वयंसेवक के विषय 
मे कहे थे, जो फर पंजावमें व्यापार करता था । सन्‌ १६४५७ के दिनों में 
उदका व्यापार समृद्धि पर था आौर उन दिनों एक वार उसने श्री गुरुजी के 
हाथों मे नोटों का बण्डल रखते हुए कहा- गुरुजी । यह मेरी तुच्छ भेट है । 
कृपया इसे स्वीकार करे 1 यह्‌ अपने कायंके लियेदै। 

नोटों के बण्डल का काफी मूल्य था । काल-चक्र बदला । एक दिन एक 
भद्र पुरुष श्री गुरुजी से मिलने कायैलय में आये । उनके चेहरे पर चिन्ता 
एवं दुर्भाग्य की बनी रेखां स्पष्ट ज्ञलकती थीं, स्वाथ्य गिर चूकाथा ओर 
शरीर में फटे चिथड़े लपेटे हुए थे । पंजावके दंगों ओर हत्या काण्डमें 
उनका सर्वस्व लुट चुकाथा। उनके पास ्ठभी पैसानहींथा।वे 
श्री गुरुजी के दशंनमात्र के लिये आयेथे ) उन. दयनीय अवस्था हम सभी 
के हृदयम करस्णाका संचारकर रहीथी। श्री गुख्जी ने कहा, तुम्हारा 
घन बिल्कुल सुरक्षित रखा दहे । उसकी सहायता से तुम पुनः अपना व्यापार 
संचालित कर सकते हो । 

परन्तु उसका उत्तर था-न्हीं । 

वहुश्री गुरुजी का अशीर्वाद मात्र चाहता था इसके उपरान्त वह्‌ चला 

या । 

पांच वषोँ तक उसका कुं भी पता न चला । एकं दिन वह पूनः काया- 

लयमें नोटों के छोटे वण्डल के साथ आया। श्री गुरुजी को प्रणाम कसक 








१६० : जी वन-प्रसंग 


विनम्र स्वर मे बोला-गुरुजी ! यह मेरी तुच्छ भेट दे । कपया इसे स्वीकार 
करे । यह्‌ अपने कायं के निमित्त है । 

यह भौ कुष्ठ कम धन न था । उसने अपने व्यापार को पूनः जमा लिया 
धा । श्री गुरुजी ने कहा---अदम्य अौर विशुद्ध प्रयत्नों से उशषके णुभ दिन 
पुनः फिरे । 


(पांच) 
निमल चेतना के धनौ 


एक बार नागपुर गया तो हेडगेवार भवन पहुंच गया । भवन देखकर 
आर श्री गुरुजी का स्थान देखकर वहत अच्छा मालूम हुआ कि कोईभी 
अतिरिक्त वस्तुएँ वहाँ न थी । सव आवश्यक । आडम्बर का कहीं भी आस्तित्व 
नहीं । श्री गुरुजी स्वयं नितान्त सरल ओर सहज । मुञ्ञे पाकर जैसे मेरे 
सम्मानमें ही स्वंथा व्यस्त हौ गये । वह्‌ स्नेह-भाव मृन्ने सुखद आर आश्चर्थ- 
कारी प्रतीत हुमा । गुरुता जसी चीज भी प्रकट होती तोम उसे अन्यथा 
नहीं समन्ता, लेकिन उसकी कहीं सम्भावना नहीं देखी । उद्यमी ओर तत्पर 
कायेकर्ता की भांति स्वयं सब काय में कार्यरत । 

भवनमें मैने देखा किवे हादिक आदर श्रद्धा कीगप्रेरणादहैँ। इसी 
भावना से उनके साथी-सहयोगी काम करते हैँ । उसमें पदकी कृत्िमता का 
मिश्रा नहीं है । काम पडता होगा, लेकिन किसी कृतिम व्यवधान को डाल- 
कर व्यवहार कौ वनावटी बनाने को वृत्ति उनमें नहीं देखी । टसा सुनता हं 
फर आजकल प्रशासकों को उसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है । इधर 
भाषा के शिष्टाचार पर तौ वल हं, लेकिन अन्दरसे जनतासे दूरी रखी 
जाती है । 

मे चलने लगातोश्री गररुजी स्वयं बाहर तक साथ आये ओर बोने- 
यह गाड़ी किसकी है तत्काल खोज हुई मालिक महाशय की। वे आये तो 
उनसे श्री गुरुजी ने कहा-देखिये, ये श्री जैनेन्द्र जी हैँ । अमुक स्थान पर 
पहु चा आद्ये । 
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मुञ्चे अपने लिये किसी प्रकारके संश्रमका श्रम नहींहो सकताथा। 
म ठहरा सेठ श्री पूनम चन्द्रजी राँकाके यहाँ, जो उस समय शायद स्थानीय 
काग्रेस के अध्यक्ष थे । पर उस सवसेश्री गुरुजीके व्यव्हारमें कुछ भी 
अन्तर नहीं आया । 

विस्मय मुज्ञ तव हुजा, जव स्वयं श्री गुरुजी रांकाजी के घर पर उप- 
स्थित हुए । निमेल चित्तता के कारण हीएेसा हो सकता धा । 
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क्च क विशालता 


(एक) 
अत्यन्त उदात्त हदय 

हात्मा गाँधी ने कहा था-'देशं का विभाजन मेरीलाश 
पर होगा ।'' सरदार पटेल ने कहा था-ष्देग को 
भगवान ने एक बनाया है, इसके टुकंडे कंसे हो सक्ते हँ ? पंतजी 
ने हाथरस मे स्पीच दी-"'पाकिस्तान कौन-सी चिड्या का नामं 
है ?' इस प्रकार की ऊँची-ऊँची वाते कहने वाले कप्रिसौ नेतृत्व 

ने भारतं का विभाजनं करा दिया । 
थोथे आदर्शवादं से काँम्रेसी नेतागण चिपके रहं, जिसके 
परिणामस्वरूप हजारो-हजारों हिन्दुभों कौ सम्पत्ति गयी, लज्जा 
गयी, रोजी गयी ओर उन निंराध्ितों को दर-दर भटकना पड़ा 
ओर शिविरों में मय गुजारना पड़ा । इन्हीं क्रिसी नेताओं की 
अदूरदशितां के कारण न जाने कितने-किंतने हिन्दू भाई-बहन 
अकाल दही कालं के गाल में चले गये, इसके अतिरिक्त हिन्दुओं का 
एक बहुत बड। विशाल समुदाय भाग्य के भरोसे विधमियों के घेरे 
मे छोड दिया गया । सन्‌ १६४७ में स्वाधीनता क्या सिली, कमरिस 
के कई सिद्धान्त तथा नारे चकनाचूर हौ गये। हिन्दू-मुस्षलिम- 
एकता ओर अहिसा के नारो पर भारत कौ अखण्डता को बलि 

चढ़ा दी गयी । 
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स्वयं श्री गुरुजी मातर-भूमि के विभाजन से अत्यन्त व्यथित यथे, किन्तु 
एक क्षण के लिये भी उन्होने अपना सन्तुलन खोया नहीं । उनका हूरय 
अत्यन्त उदात्त था आर उनका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था । सन्‌ १६४८ में 
वम्बई शाखा के संक्रमणोत्सव पर भाषण देते हए उन्होने कहा--'शान्त चित्त 
से विचार करने पर हमारे ध्यानम आ जायेगा कि मनुष्यके जीवनमें 
विविध प्रकार के प्रयोग होते रहते हँ । उनमें सफलता-विफलता सुख-दुःख 
तथा जय-पराजय का होना भी स्वाभाविक होताहै । प्रयोगके लिये कु 
समयतो दिया ही जाना चाहिये, अन्यथा प्रयोग करने के लिये उद्यतशील 
व्यक्ति के प्रति अन्याय होगा । भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इसी तरह सोचना 
चाहिये किजोहोर्हा दहै, वह्‌ उचित हो या अनुचित, हमे प्रक्षुन्ध हए विना, 
समस्याओं का मुलगामी विचार करते हुए, हृदय में किसी प्रकार की अप- 
कार-भावनाको प्रश्रयन देकर, पारस्परिक वैमनस्य को छोड़कर, शान्त 
चित्त से प्रगति करते रहना चाहिये । हमारे मन की एेसी सिद्धता रहनी 
च।हिए कि सभी क्षोभक कारणों को पचाकर हम आगे बढृगे । अपने हूदयस्थ 
अमृत में क्रोध का विष नहीं अनेदेगे। जो दिखायीदे रहेरहैवेजैसेभी 
हो, हमारे ही लोगं हैँ ओर हमारे समाजके ही सदस्य हैँ । उनकी विचार- 
धारा कैसी भी हो, उन्होने कु अच्छा कार्थं भी किया है । अपनी स्नेहमयी 
उदारता ओर बन्धुता की भावना हम उनके लिये नहीं तो ओर किसके लिये 
प्रकट करेगे 7" 

श्री गुरुजी ने विश्लेषण करते हुए बताया-आसेतु-हिमाचल विस्तरत 
भारत भूमि पर अनादिकालसे बसा हज, सवंदूर फला हुआ तथा विवि- 
धता से भरा हुभा हिन्द समाज ही इस भूमि का पृत्र-समाज है ओर अखण्ड 
राष्टर-भावना ही इस हिन्दू समाज कौ आत्मा हे । किन्तु इसे भुलाकर प्रादे- 
शिक राष्टृवाद उत्पन्न हुआ । इसका कारण हे यह भ्रामक धारणा कि इस 
देण में जो-जो रहने के लिये आये, उन सवकौ सहायता लिये विना राष्ट का 
दिप्त नहीं फिया जा सकता । अतः उन लोगों को, जो न आज हमारे है ओर 
न कभी थे ही, उनको हमने गले लगाने का प्रयास किया । इस निमित्त हम 
सवने मूल्य चुकाने की तंवारी दिखलायी तथा अन्त मे एेनक खरीदने के 
लिये आंखों को ही मूल्यमेंदेदेने वाले मूख के समान संसार में अपनी हंसी 
करवायी । अव गलती चाहे जिसके हाथसे हर्दहो, उसे सुधारनेका काम 
हम सवको मिलकर करना चाहिये । बस, किसी के कहने या करने से उत्पन्न 
होने वाले क्षोभ के मैल को अपने निमल हुदधमें प्रवेश तक न करने दे। 
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फिरसे सिर उठा रहै पुराने भेदों को मिटा दे । "वयं-पंचाधिकं-णतं' वाली 
(हम पाँच पाण्डवै जौरवे सौ कौरव है, परन्तु शतु के आने पर हम सव 
मिलकर एक सौ पाचदे, इस प्रकारके) अपनेपन की भावना से भावित 
होकर एक-सूव्र-बद्ध राष्टर्के निर्मणि मेंसारी शक्ति लगादे, फिर चाहे 
हमारा सम्पूणं जीवन ही बरबादवक्योंन हो जाये 

श्री गुरुजी के मन का धरातल बड़ा ऊंचा था । देश पर महान्‌ विपत्ति 
आयी, लक्ष-लक्ष देशव सी उसकी लपेटों मे जल-भुन गये ओर अनेक प्रान्त 
हमसे छिन गये, इसके बाद भी श्री गुरुजी ने इस पापका दायित्व कभी भी 
किसी व्यक्ति विशेष के अथवा फिसी दल विशेष के मत्ये मदने का प्रयत्न नहीं 
किया । किसी व्यक्तिया दल को दोषी ठहराने के स्थान पर उन्होने सदा ही 
उन मूल-भूत कारणों को ओर संकेत किया, जिसके फलस्वरूप यहु संकट 
सामने आया । एेसी अदभुत थी श्री गुरुजी की मानस-रचना ! 


(दो) 
विरोधी के प्रति मित्र-भाव 


स्वर्गीय श्री विन्दुमाधवजी "हिन्द महासभा' के एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता ये । 
उनकी धारणा थी कि राष्टूीय स्वयंसेवक संघके कारण ही हिन्दू महासंभा 
को प्रगति नहींहो पा रही दहै । इसलिये जव कभी उनसे मेरी भेंट हआ 
करती, तव वे अपना रोष प्रकट किया करते। वैसे, उनके अर मेरे 
सम्बन्ध अत्यन्त स्नेहपुणं थे । उत्कट राष्ट्‌भक्ति, अकृतिम स्नेह, मधुर व्यव- 
हार, संकट के समय निडरता आदि गुण उनमें भरपुर थे ओर इन गुणों के 
कारण मेरे मन में उनके प्रति बड़ा आदर था। 

सन्‌ ¶१९६८या ६ को नागपुर की एक घटना है । एक दिन श्री गुरुजी 
ओर मै कार्यालय की ओर जा रहै थे । रास्ते में एक दूकान पर श्री विन्दु- 
माधवजीं बेठे हुए थे । उन्हें देखते ही श्री गुरुजी उनके पास गये तथा उनसे 
सटकर नैठ गये । उनके कन्धे पर हाथ धरकरं श्री गुरुजी ने उनक्रे साथ वार्ता 
लाप आरम्भ कर दिया। श्री विन्दुमाधवजी कां संघके प्रति ओर मैरे 
प्रति रोष है, यह्‌ जानते हुए भी श्री गुरुजी की बातचीत में इस विषय की 
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रच मात्र भी अभिव्यक्ति नहीं हुई । वर्षोके बाद मिलने वाले भित्र जिस 
रोति से प्रमपुणं वार्तालाप करते है, बस, ठीक उसी रीतिसेउनदोनोकी 
बातचीत चल रही थी । मृन्ञे बार-बार भय लग रहाथाकिश्री विन्दु 
माधव जी संघ.पर कहीं टीका-टिप्पणी न करने लगे अथवा श्री गुरुजी के 
प्रति कहीं रोष व्यक्त न कर वैठे। परन्तु मेरी शंका निराधार सिद्ध हुई । 
दोनों अन्त तक प्रमपरवेक बातचीत करते रहै । अन्तमं श्री गुरुजी ने कार्या. 
लय कौ जोर जाने के लिये विदाई मांगी । जाने के लिये श्री गुरुजी जसे ही 
उठे, वसे ही ज्ुकने लगे श्री विन्दुमाधवजी' नमस्कार करने के लिये । तुरन्त 
श्री गुरुजी ने उन्हें बीचमें ही रोक लिया ओर कहा-यह तो षोटे भाईका 
अधिकार है, ज्येष्ठ श्राता का नहीं । 


(तीन) 
वियेध ओर प्रशंसा मे स्थिरता एं सन्तत्व 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संव के अतिरिक्त श्री गुरुजी किसी चीज को नहीं 
पट्चानते थे । लोगों की प्रशंसा ओर. विरोधः; दोमोंमेंदही वेः त्रिचलित नहीं 
होते थे । संच पर्‌ प्रतिवंध लगने के बाद जव कुप्रचार के कारण संघको 
शेतान का दूसरा स्वरूप समज्ञा जाता था, तव भी वे अपने ध्येयःपर स्थिर 
रहे ओर जव प्रसिबंध.हटने के पश्चात्‌ चारों ओर विशालः स्वागत समारोह 
ए ता वे उस हवा मं बहुः नहीं गये । 

सन्‌ १८६४८ मे जव संघ पर प्रतिवधः लगा, उस समय यदधिवे चाहते तो 
शासन की खुली अवज्ञा करके अपनी शक्ति का परिचय देः सकते थे, फिन्तु 
उन्होने सघ-का्यं का व्रिसजंन करके अपनी देशभक्ति का परिचय दिया । 
प्रतिबंध उठने के पश्चात्‌ स्थान-स्थानं पर उनका भव्व स्वागत हुओआः। दिल्ली 
के रामलीला मैदान पर जो-सभा हुई, उसका आदि जर, अंत नही दिखता 
था । बड़े-से-बडे संत के अहंकार को जगा.देने के लिये वहु दुष्य पर्याप्तिं था । 
जव श्री गुरुजी बोलने के लिये खड हृ तो उन्होने कहा" यरि अपना दति 
जीभ काटने तो मक्का भारकर वह दाति नहीं तोडा जाताः ।' (जिनके कारणा 
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संघ पर्‌ प्रतिबंध लगा ओर विपत्ति के दिन देखने पड,.वे लोग भी अपने ही 
ई 1) | 
यह्‌ सुनकर लोग चकित रह गये । श्रोताओंनेतो आशाकीथी करि 
श्री गुरुजी सरकार के. अत्याचारों ओर अन्याय की निन्दा करते हुए खूब 
खरी-खोटी सुनायेगे । किन्तु उस महापुरुष की गहराई को वे लोग नाप नहीं 
पाये । वहाँ तो सबके लिये आत्मीयता हीहै। 


@ 


(चार) 

वे नहीं जानते 

सम्पूणं राष्ट को एकात्मता को आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुर्‌ 
श्री गुरुजीःने व्यथित हदय से कहा-एेसे राष्टीय-संकट के अवसर पर भी 
कुं लोग छोटा मन करते हुए संघ पर टीका-टिप्पणी कर रहे दहै । उनकी 
आलोचना का उत्तर क्या मुञ्चसे अपेक्लित है? 

मै तो केवल इतना ही कहु गा--ईश्वर उन्हं क्षमा करे, जो यह नहीं 
जानते कि वेक्या कहते हु । 


(पाच) 
आरोपकर्ताओं के प्रतिं | 

सेन्‌ १४६६२ के निवाचन के समय कौ बात है । निर्वाचन के दिनोंमें 
संघ पर अनेकः अनगेल एवं निरोधार आरोप लगाये जाते है, जिनके कारण 
स्वयंसेवकों का उत्तेजित हो जाना सवथा स्वाभाविकं रहता है । से जंरोप 
लगाने वालों को न्ययालये के कटघरे मे खडा किया जाना चाहिये, इस 
प्रकारका विचार अनेक लोगों के मनम उठताहीषहै। एेसा ही विचार 
विलासपुर के एक कायेकर्ता के मनम भी उठा, जो स्वयं वकील भी है । 








| 
| 
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उन्होनि हिन्दी ओौर अंगरेजी में छपे पत्रों की एक-एक प्रति श्री गुरुजी के 

पास नागपुर भेजी ओर उनसे न्यायालय में अभियोग चलाने के लिये अनुमति 

मरगी । श्री गुरुजी ने उनके पत्र का जो उत्तर दिया, वह॒ पत्र मराटीमेंदहै, 

उसका अविकल हिन्दी अनुवाद यहां दिया जा रहा है- | 
ह र ` नागपुर, 
दिनांक १६-२-६२ 


परम मित्रश्री - - ~, 
सप्रेम नमस्कार । 

आपका पत्र कल प्राप्त हुआ, साथ मं मित्रवरश्री---के नाम से 
प्रकाशित पत्र भी (अंग्रेजी व हिन्दी की एक-एक प्रति) प्राप्त हर्‌ । पढ़कर 
खूब मनोरंजन हुआ । इस सम्बन्ध में न्यायालय में अभियोग चलाना चाहिये, 
एेसा आपने सुज्लाया है । वहां पर जानकार लोग हैँ, उनसे आप परामशे ले 
सकते हैँ । | | ॥ 

मृन्ञे तो एेसा लगता है कि विना कारण वितण्डावांद नहीं खडा करना 
चाहिये । होली के समय ओौर चुनावके वातावरणमे लोगोंका मन एवं 
वाणी पर संयम छूट जाता है । एसे समयमे जो भी अभद्र बोला या लिखा 
जाता है, उसे हम लोग क्षम्य मानते हैँ । धलेंडी के समय अंग परयदि कीचड़ 
पड़ जाये तो उस सम्बन्धमें हम कोटं मं केस नहीं करते। चूनाव के समयं 
होने वाले अभद्र व असत्य शनब्दोंके प्रयोगकोभी उसी प्रकार का माननां 
चाहिये । मनकी संतुलनविहीन अवस्थाको पागलपन या अंग्रेजी में 
1758111 कहते हँ । एेसी स्थिति में किये गये पाप के लिये उस व्यक्ति 
को इडियन-पेनल-कोड के अनुसार जबावदार नहीं माना जाता। सिविल 
लोमे भी एेसी मानसिक अवस्था में किये गये व्यवहार बन्धनकारक नहीं 
रहते एेसी मान्यता है । हमारे मन को दुखित करने वाली बातें जिस मान- 
सिक अवस्थामें,से उन व्यक्तियों द्वारा की गयी होती दहै, वह मानसिक 
अवस्था चुनाव के स्तिपात-ज्वर में से निमित हुई असंतुलितता की स्थिति 
होने के कारण एक प्रकारं के पागलपन की ही अवस्था है । अतः उनके इस 
मानसिक रोगावस्था के लिये उनके प्रति दयाभाव धारण करके उनके अभद्र 
शब्दों कौ उपेक्षा कर दे, यही मृन्ने उचित प्रतीतं होता है । 

ओर थोड़े दिनों मे यह वातावरणं समाप्त होने ही वाला है । तत्पश्चात्‌ 
वे समस्त बन्धु हमारे ही होने के कारण हमारे निकट आवेगे ही, यह्‌ सूत 
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दृढता पूर्वक मनम रख कर जो योग्य व उचित लगे, वह करना चाहिमे । 
वाकी सव कुशल है । | 
आपका 
। (ह ०) मा० सं० गोलवलकर 
श्री गुरुजी का यह पत्र जहाँ एक ओर कार्यकर्ताओं को संयम धारण 
करने की प्रेरणा प्रदान करता हे,.वहाँ दूसरी ओर श्री गुरुजी की शालीनता, 
उदारता, सवंहितं षिता, आत्मविश्वास तथा संयम का दिग्दशेन कराता है । 


(छः) 
गुणों के पारखी 


घटना सन्‌ १६७० कौ हे, जब मे भारतीय-स।!हित्य-परिषद का महामन्त्री 
था । परिषद के अध्यक्षथेकेरल के महाकवि श्री गोविन्द शंकर वूःरूप । 
श्री कुरुप को कुछ लोगों ने मेरे वारे मे यह्‌ कहकर भडकाने का प्रयास किया 
कि मँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं । श्री कुरूपने मुञ्जसे करई बार 
कहा कि संघ तो साम्प्रदायिक है ओर उसके नेता श्री गोलवलकर सेमेरा 
(श्री कुरूप का) मतभेद ह । यह्‌ सुनकर्भैने श्री कुरूपको श्री गुरुजी का 
वह्‌ पत्र पठ्वाया, जो उन्होने मरे एक पत्र के उत्तर मेँ लिखा था । उस पत्र 
मे श्री गुरुजीने श्री कुरूप के व्यक्तित्व की भी कुछ चर्चा की थी । वहु पत्र 
सुनकर महाकवि श्री कुरूप ने कु आश्चयं -सा व्यक्त करते हए कहा-अच्छा, 
ठेसी बात है ? क्या उनके विचार इतने उदात्त हैँ । तब तो मै उनसे अवश्य 
मिलूंगा । 

महाकवि श्री कुरूप की इच्छा उनके (श्री कुरूप के) अस्वास्थ्य के 
कारण पूरी नहीं हो सकी । जब मैने श्री गुरुजी को महाकवि श्री कुरूप की 
यह इच्छा सूचित की तब उन्होनिश्रौ कुह्प से सहषं भेँट करने के लिये कहा 
ओर बताया-संघ के प्रति अपप्रचार के कारण अपने देश के अनेक बुद्धिमान 
व्यक्तियों, साहित्यकारों एवं नेताओं को मेरे ओर संघके वारे में अनेक 
प्रकारके रमै! महाकविश्री कुरूप ने अपने काव्य मे आध्यात्मिकता का 
जो स्वर मुखरित किया है, उसके तो हम (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
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स्वयंसेवक ) प्रशंसक ओर सम्थंकहै । श्री कुरूप ने अपने काव्य के माध्यमः 
से उस भारतीय चिन्तन-घारा को अभिव्यक्ति दी है, जिते भारत कौ. सना- 
तन परम्परा कहु सकते है । 
श्री गुरुजी यह जानते थे कि श्री कुरूप का संघ से मतभेद है, इसके बाद 
भी उनके अनेक गुणों का वर्णेन किया ओौर उस वर्णन के द्वारा मैँजानपाया 
क्रि श्री गुरुजी गुणो के एक सच्चे पारी है 1 


~ थाः 


। 

















मान-अमान को स्थान नहीं 


० ~<= 


्रखा-व्रसाच्द खं ट्र 
(एक). 


ट श मे खड़े होने वाले अथवा चलने वालि प्रत्येकं राष्टरीय 
कायंको, जो इत्च देश के स्वाभिमान को, अस्मिता को 
जगाने के लिथे किया जाता है श्री गुनी का सहयोगं ओौर 
आशीर्वद प्राप्त होता था। गौहत्या-निरौव-आन्दोलन इस देश 
की कोटि-कोटि जनता के हृदये कीं पुकार थी । इस आन्दोलन 
के समथनमेश्री गुरुजी ने देशं के कोनै-कोने सेदो करोडसेभीं 
अधिक जनता के हस्ताक्षर अल्पकालमे एकचित करवाये थे 
ओर राष्ट्पत्ति को भेट कयि । 
इसी आन्दोलन के लिये. उन्होने हिन्दू समाजं के सभी 


वर्गो भौर पंथों के श्रेष्ठ पुरुषों को एकं मंच परं एकत्रित क्रिया 
था, । इसः काये में उन्होने स्वयं कीं प्रतिष्ठा की चिन्ता नहीं की । 


राष्ट्‌-हित के समक्न व्यक्तिगत मान-अमान को स्थान ही नहीं 
थां । यह तक कि एक लब्धप्रतिष्ठ एषं विद्वान संन्यासी जी क), 
जो संव तथोः श्रीं गुरुजी के कंटुरं जोलोचक ये, उनको भी इस 
आन्दोलन मे उन्होने अपना संहयोगीं बना लियां । जब धी उन 
श्री स्वामीं जी महाराज से भेटःहोतीं थी, श्री गुरुजी ' उनको 
संन्यासी के खूप में साष्टाग प्रणाम कर सम्मानित करते थे । 
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वहां मेरी जरूरत नहीं 


श्री गुरुजी के प्रसिद्धि-पराङ मुख-जीवन की एक अंखों देखी घटनां 

याद आतीदहं। सन्‌ परभ्रमे प्रयागमें महाकुम्भ के अवसर पर एक 
विशाल गोरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राजवि श्री पुरुषोत्तम 
दास जी टण्डन उसके अध्यक्ष थे । उस सम्मेलन के आयोजक ये संतप्रवर श्री 
प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी । 

उक्त सम्मेलन मे दस लाखसे भी अधिक गोभक्त नर-नारी एकचित 
थे । जहां तक दृष्टि जाती थी, जन-सागर हिलोरे लेता हज दिखलायी देता 
था । सभा-मंच पर राज्षिश्री टण्डन जी एवं ब्रह्मचारी जी महाराज पहुंच 
चुके थे। श्री गुरुजी के आगमन की प्रतीक्षा हो रही थी। श्री गुरुजी 
अपने निश्चित समय पर पधारे । जव वे अपनी मोटरकार से उतरकर सभा- 
मच की ओर बटठने लगे गे, तो चारों ओरसे पूज्यश्रीगुरुजीकी जयः की 
कोलाहलपूणं जयध्वधि गूजने लगी । अपनी जय-ध्वनि सुनते ही श्री गुरुजी 
को जसे बिजली काकरेट लगगयाहो। वे रके ओर क्षण भरमें घूमकर 
अपनी मोटर कौ ओर तेज गति से बढ़ने लगे । मोटर में बैठकर श्री गुरुजी 
बोले- चलो वापस । जिस सम्मेलन में 'भारत माता की जय' ओर शगोमाता 
कौ जय" कौ जय-जयकार के स्थान पर किसी व्यवित की जय बोलने वाले लोग 
एकत्रित हौ, वहाँ मेरे लिये कोई स्थान नहीं हो सकता, वहाँ मेरी कोई जरूरत 
नहीं है । - # 
यह स्थिति समडने में संत श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीको देर नहीं 
लगी । उन्होने उपस्थित जन- समुदाय को शान्त कराया, गोमाता की जय' 
के नारे लगवाये जौर स्वयं दौडकर श्री गुरुजी को पकड़ा ओौर श्री गुरुजी 
को यह आश्वासनं दिया किं अव भारत माता ओर गोमाता की जय के नारे 
ही लगेगे , किसी व्यवित के नहीं । ; ' 

एसे ध्येय-समपित निस्पृह्‌ जीवन के सम्बन्ध में कुं लिखनेमे भी भय 
लगता है कि कहीं उनकी दिवंगत आत्मा को अपनी प्रशंसा सुनकर व्यथा न 
पहुंचे । यही कारणा है कि आज उनके लक्ष-लक्ष अनुयायी चुप है, अपने आसू 
तक नहीं बहा पा रहे रहै, क्योकि वे प्रायः कहा करते थे-देग-सेवा जैसे 
महान्‌ कायं में लगे हृषु कार्यकर्ता के पास रोने के लिये समय है ही कहाँ ? यदि 
मौत के समय कायं से फुरसत मिली तो अपनी गलतियों पर जी भरकर रो 











ााकााकाााााकाततततततततक 
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लेगे ओर अगले जन्म में उनकी पुनरावृत्तिन करने का संकल्प करते हृए 


अपनी काया को शान्त हो जाने देंगे | 


€ 


(तीन) 
प्रसिद्धिसे दूर 


श्री गुरुजी में भारत के महान्‌ कर्मयोगी एवं सन्त परम्परा कै स्पष्ट 
दशेन होते थे । मुज्ञे १६४६-५० का वह समय याद है, जब भँ नागपुर से उस 
समय प्रकाशित होने वाले हिन्दी साप्ताहिक "युगधर्मः में काम करता था। 
लाई १६४६ में संघ परसे सरकारी प्रतिबन्ध हटा। श्री गुरुजी कारा-उाग्ः 
मुक्त होकर बाहर आये । सपर हषं, उल्लास एवं स्वागत का वातावरण 
उमड़ पड़ा । परश्री गुरुजी मेन तो कहीं प्रतिबन्ध तथा कारावास काल के 
अप्रिय अनुभवो कौ कटुता दिखायी दी ओौर न प्रतिबन्ध हटने के बाद होने 
वाले अपने विशाल एवं देशव्यापी स्वागत का हर्षातिरेक । वे पूर्णरूप से 
निस्पृह्‌ एवं स्थितप्रज्ञ ही रहै । इतना ही नही, सच्चे सन्तो कौ भाँति प्रसिद्धि 
एवं प्रचारसे दूर रहनेकावे सदेव ओौर भरपूर प्रयास करते थे। 
मुञ्चे आज भी उनको वह्‌ खिन्न तथा अप्रसन्न मुद्रा भलीभांति स्मरण दहै 
जोश्री गुरुजी के प्रथम जीवनी-लेखकं ओौर मेरे मित्र श्री गंगाधर इन्दूरकर 
पर प्रकट हुई थी, वयोकि इन्दूरकर जी ने उनकी जीवनी लिखने का अक्षम्य 
अपराध किया था। 
मरे साथ भी एक बार लगभग एेसी ही घटना-घटी। १६४६ में युगधमं 
का दीपावली विशेषक निकलने वाला था । सम्पादन का दायित्व मुञ्लपर था । 
मैने श्री गुरुजी से सन्देश मांगा, एक बार नहीं अनेक बार । पर प्रत्येक बार 
मुञ्रे डाँट खानी पड़ीं ओर निराश होना पड़ा । सन्देशदेने के लिये मने 
माननीय कृष्णराव मोहरिल, पूजनीय तार्दजी (श्री गुरुजी की माताश्री) 
तथा डा० आबाजी थत्ते आदि अनेक गण्यमान्य व्यक्तियों से सिफारिश कर- 
वायी, पर सब व्यथं । श्री गुरुजी टस-से-मस न हुए । अन्त में एक व्यक्ति ने 
मुक्ञे माननीय बालासाहेव देवरस (वतमान सरसंघचालक) की शरणं. मे 
जाने का परामशं दिया । वालासाहैब से मैने अपनी निराशा एवं व्यथा निवे- 
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दित की । उन्होने अपनी सहजन आत्मीयता से मुञ्चे आश्वस्त किया ओर कहा 
कि अमुक दिन स(यंकाल चाय के वाद जव श्री गुरुजी अपने वेठकमें होगे, 
पेड लेकर आ जाना । निदेशानुसार निर्धारित समय पर मँ पहुंच गया। 
श्री गुरुजी ने पहिले तो आनाक्रानी की, पर अन्ततोगत्वा बालासाहेव के 
आग्रह पर॒ सन्देशदेदिया। प्रचारसे कोसों दूर रहने को उनकी सहज 
प्रवृत्ति की ये घटनायें प्रमाण हैँ । 


| (चार) 
| प्रशस्ति खुल गयी 


पलिका का सम्प,दन करते हृए्‌ जैने "देडगेवार-भवनः मे रहने वाले संघ 
के एक पुराने प्रचारक श्री रमभा जी जामगड़े का. नाम देकर यह लिख 
दिया था किश्री गुरुजी के सम्बन्धमें एक दिन डाक्टर श्री हेडगेवारजी 
ने उत्साह से कहा-^ ४९112016 0८51 ( उपलब्ध सवत्तिम )। यह बात 
(राष्ट्धमे' पत्रिका मेँ चप भी गयी अर जबश्री गुरुजीने पढ़ातो वड़े 
नाराज, बहुत ज्यादा नाराज । यह नाराजगी उन्होने इतने जोर से व्यक्त 
कीः कि उससे कर्द लोग परेशान हो उठे । 
उनः परेशान लोगों ने मृञ्चसे कहा-आगपंने तो  राष्ट्धमं पच्चिकामें छाप 
दिया-गौर मुसीबत हमारी हो गयी । हमने श्री गुरुजी स कहा भी फि वह्‌ 
तो वचनेशजी ने छापा है, किन्तुवे तो यही कहते रहे फि रामभाऊ से 
मिलने पर पृदंगा कि क्या राष्टीय स्वयंसेवक संघ उसने ही खोला था ? 
श्री गुरुजी का यह क्रोध देखकर जिन्हे ज्वादा चिन्ता हुई, उन्होने नाग- 
पुर इस आशय का पत्र भी लिख भेजा क यह काम वचनेशजीकाहे 
हमा य नहीं । | 
यह गम्भीर स्थिति देखकर मने सीधे श्री गुरुजी को पत्र लिखा- उस 
लेख मे यद्वि कोई गलत सूचना है तो वह तुटि मेरी है, किसी अन्य की नहीं । 
रामभाऊ जी की नहीं, किन्तु सही सूचना की भी आपसे जानकारी जरूर 
चाहंगा; जिससे कि अगले अंक में भूल-युधार कौ गुंजादश हौ सके। 
इस पर “हेडगेवार-भवन' से श्री गुरुजी कं वजाय एक अन्य कार्यकर्ता ने 


त्क त्र 


प्रगंसा-प्रसिद्धिसे दूर : १७५ 


उत्तर भेजा-श्री गुरुजी को आपका पत्र ओर एकाध अन्य पत्र भी भिले रहै, 
किन्तु आप कोई चिन्ता न करें । 

फिरभीजब श्री गुरुजी .सन्‌ १६७० में कानपुर आयतो इसी 
उद्देश्य से एक दोपहरिया मे बैरिस्टर श्री नरेन्द्रजीत सिंह के यहा गया 
वहां बाहर लखनऊ के संघचालक श्वी क्ञामनदास जी भी बैठे हए थे, उन्हें 
भी मिलना था । उस दिन श्री गुरुजी के पासं लगभग डेढ़ घण्टा रहा, कई 


प्रसंग आये, किन्तु उन्होने श्री रामभाऊ जी वाली वात का नाम तक नहीं 


लिया । भँ समज्ञ गया कि अपनी प्रशस्ति के लिये लिखा शब्द ही उन्हँं खल 
गया होगा । मेरे हाथमे (राष्टूधम' का एक अंक था, सन्‌ ७० की फरवरी 


का अंक । वातं करते-करते उसी अंक को लेकर लगभग वीस मिनट तक 


श्री गुरुजी पदेते रहे । श्री ज्ञामनदासजी भी तब तक वैठेरहे। फिर वह्‌ 
प्रति हाथमे ही लिये-लिये कार में बैठकर जहाँ जाना था चले गये । 


म सोचताहुंकिवे कितने सहज यथे, कितने सुलभ थे! उनके निकट 
जाने मे कभी कोई ्िञ्लक नहीं हुई । 


| | (पोच) 
विचित्र धम-संकर 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक. संघ पर प्रतिबन्ध लग जाने के कारण संगठ्नकी 
आधिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गयी थी । ऋराकाजो बहुत बड़ा भार 
था, वह अलग से चिन्ता का विषय था । श्री गुरुजी के प्रति जन-साधारण की 
जो श्रद्धा-भावना थी, उसको ध्यान में रखते हए संघ के केन्द्रीय कार्यकारी 
मण्डल ने सन्‌ १६५६ में एक निणैय लिया । इस निणंय के अनुसार श्री गुरुजी 
के साव्रंजनिक अभिनन्दन की योजना थी ओौर इसी अभिनन्दन के अवसर 
पर श्रद्धा-निधिके रूपमे थेली भट करने का विचारथा। श्री गुरुजी की 
पूवंसम्मति के चिनाही केन्द्रीय कायेकारी मण्डलने यह्‌ निणेय ले लियाथा। 
श्री गुरुजी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये मण्डल ने अपनी योजना का 
विवरण उनके सामने रखा । श्री गुरुजी के लिये यह एक धर्म-संकट की 
स्थिति थी । प्रणंसा, सराहना, अभिनन्दन आदि से जिनका जीवन सवैदा- 








१७६ : जी वन-प्रसग 


सर्वथा दूरातिदूर रहा, वे भला क्योकर एसे कायं के लिये अपनी स्वीकृति 
प्रदान करे, किन्तु संघ के केन्द्रीय कार्यकारी मण्डल के तिणंय कौ अवहेलना 
भी कंसे की जाये ? व्यक्तिगत सम्मानं के प्रति अत्यविकं वितृष्ण रहने पर 
भी संगठन के आज्ञाकारी स्वयंसेवक के रूपमेश्री गुरुजी ने अपनी स्वीकृति 
दे दी । 
| स्यान-स्थान पर श्री गुरुजी की जय-जयकार हुई, सावंजनिक अभिनन्दन 
हुए, पुष्पवृष्टि हुई तथा लगभग २१ लाख रुपयों की श्रद्धा-निधि के अपण 
केरूप में यह्‌ योजना सम्प्न हुई । अभिनन्दन-कायेक्रम सम्पनच्नहौ जाने पर 
अन्तम प्रमृख का्ैकर्ताओं का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें श्री गुरुजी के 
हृदय की अन्तर्वेदना फूट पड़ी । व्यक्तिगत सत्कार के कारण उनके आहत 
हदय की टीस भरी व्यथा जिन किचित्‌ शब्दों मे व्यक्ति हुई, उन ममभेदी 
शब्दों ने सारे कायेकर्ताओं को रुला दिया । उनके कथन का भाव यह्‌ था-- 
 . संच-संस्थापक डा० हेडगेवार जी के जीवन-काल में उनके गले में पुष्प- 
माला डालने का साहसं कभी किसी संघ-बन्धु ने नहीं फिया । केवल उनकी 
णव-यात्रा के समय ही उनके शव पर पुष्प चढाये गये ओर एेसा अभागा 
हं कि उन्हीं के आसन पर आसीन मृञ्लको मेरे ही स्वयंसेवक एूलमालाओंसे 
लादकर मेरा सार्वजनिक अभिनन्दन करके मेरो जय-जयकार कर रहैहैं। 
इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा ओर क्याहोगा { पूज्य डा० हेडगेवार साहव के 
५१ वर्षं की अल्पायु में जीवन-लीला समेट लेने पर उन पर पुष्प चढ़ाये गये 
थे ओर मेरीञआयुकेभी ५१ वषं पुरं होने पर मेरे जीवनकाल मेँ यह्‌ 
आयोजन कियाजा रहाहै।' 
वातावरण अत्यधिक व्यथापू्णं हो गया था । अतः श्री गुरुजी ने विषय 
बदला ओौर -तावरणा की गम्भीरता को कम करते हुए व्यक्ति-पजा, . सस्ते 
नारेबाजी, छिद्ली-प्रचार-प्रणाली आदिका परित्याग करनेकी प्रेरणा 
दी। 





^ ४ # 


गग्हाएुरुफो एकं नता खं सन््यक 


| एक | 


उनका कहना ठीक है 


घ शिक्षा शिविर के लिये श्री गुरुजी लखनऊ पधारे 
स थे । उसी समयकीएकषटनादहै। पुरीके श्री 


गंकराचा्यजी महाराज उन्हीं दिनों लखनऊ आये हृए ये। 
गोरक्षणाथे आमरण अनशन को समाप्ति के बादवेदेशका 
भ्रमर कर रहे थे । स्थान-स्थान पर अपने प्रवचन के बीच गोरक्षा 
के सम्बन्धमे वे शास्त्राथं करने कौचुनौतीदे देतेथे। लखनऊ 
मे भी प्रवचन देते हुए उन्होने शास्त्राथं करने के लिये चुनौती दे 
दी । समाचार-पतों मे यह समाचार पठ्कर श्री गुरुजी चिन्तित 
हो उठे। सायंकाल की चायके समय जब चर्चाचलीतोवे 
बोले-यह एक अत्यन्त हौ गम्भीर मामलादहै । इसके ऊपर देश 
की परम्परा के सम्मान का प्रन निर्भर है। 

लोगो की समन्न में नहीं आया किश्री गुरुजी क्या कहना 
चाहते हैँ । बात आयी-गयी-सी हो गयी । लेकिन रातमें सोने के 
पूवं एक कायेकर्ता को बुलाकर उन्होने पूद्धा-पूज्य श्री शंकरा- 
चायेजी अभी लखनऊमे है फि चले गये ? 

उस कायकर्ता ने बताया-अभी लखनऊमें ही है। 








म क यी भ्ल 


१७८ : जीवन-प्रसंग 


तव श्री गुरुजी ने उस कार्यकर्ता से कहा--कल उनके पास जाना ओर 
पूज्यश्री चरणोंमें मेरा साष्टांग प्रणाम कहना । ओौर कहना कि मेरे पास 
कायंक्रमों की व्यस्तता के कारा समय नहीं है, अन्यथा स्वयं श्री चरणों 
मं उपस्थित होता । अपनी इस विवशता के लिये मैँ क्षमा-प्रार्थी हं । इसके 
वाद फिर मेरा पहु सन्देश निवेदित कर देना-पूज्य चरण का कार्यं शास्तार्थं 
करना नही, शास्त्रार्थो की अध्यक्षता करना एवं उनका निर्णय करनादहै | 
देश में तकं-णास्दियों तथा बुद्धिमान लोगोकी कमी नहीं है। यदि पूज्य 
चरणा स्वर्यं इस प्रकारके विवादमें पड़ जायेगेतो सम्पूणं परम्परा को 
आघात पहुंचने का खतरा उत्पन्न हो सक्ता दै । अप शास्तार्थं करने की 
नुनौती नदतो बडी कृपा होगी ।' 

वह सन्देश पूज्य चरण श्री शंकराचार्थजी महाराज के समक्ष जव निवेदित 
हमा तो पहिले वे कु देर तक आंख वन्द किये सोचते रहै, फिर गद्गद्‌ 
हाकर बोले-गुरुजी से कहना कि उनका कहना ठीक है । 


=, 


(दो] 
मस्तवाना साहिब गुरुहरारे 


सन्‌ १६४७ के जुलाई मासमे पंजाब संगरूरके पास मस्तवाना 
साहिब गुरुदारे में संघ-शिक्षा-शिविर लगा हुञा था । प्रथम सप्ताह में गुर- 
दारा के नियमों का .पणरूप से पालन करने का अभ्यास न रहने के कारण 
वहां के अधिकासियोंके मनमें कुद क्षोभ भी था। इतने में उनको श्री गुरुजी 
के अने कौ सुचना मिली । उन्होने बड़ उत्साह से कहा-हम लोग श्री गुरुजी 
को गुरुद्रारे मे बुलाना चाहते हैँ । 

हम लोगों ने बात तो मान ली, पर एक बात को लेकर कुं अड्चन आ 
गयी । परम्परा के अनुसार गुरुदारे मे नंगे सिर जाना सम्भव नहीं ओौरश्री 
गुरुजी सिर पर कुछ पहनते नहीं । अव प्रण्न यही था कि श्री गुरुजी गुरुदारे 
मे जावेतो कषे जावे ? सभी चुपये। रात भर उनके प्रमुख नेताओं का 
विचार-विनिमय होता रहा । प्रातःकाल होते हीवे दौड़े हुए आये ओर 








निन 


महापुरुषों एवं नेताओं से सम्पकं : १७४ 


कहटा-संन्यासियों के लिये सिर ठकना अनिवायं नहीं ह । श्री गुरुमहाराजजा 
सकते हैँ । हाँ, उनके सव साथी टोपि्यां पहनकर आवें । 

वात तय हो गयीं । श्रीं गुरुजी के जाते ही उनको सव॒ बात बतलायी 
गयी 1 उन्होने सहषे स्वीकृति प्रदान कर दी । उनके साथ हम लगभग तीस 
कायेकर्ता गुरुदारे मे दस बजे के समय गये । सभी प्रमुख सिक्ख नेता स्वाग- 
ताथं खड़ेहीयथे । श्री गुरुजी अन्दर गये। श्री गुरुग्रन्थसाहिव के सामने 
पहुंचकर उन्होने साष्टांग प्रणाम किया ओौर वहीं बैठ गये । सिक्ख नेताओं 
ने श्री गुरुजी का अभिनन्दन ग्िया। बड़ा ही श्रद्धामय भावपूगं वातावरण 
था । 

इसके वाद श्री गुरुजी बोलने के लिये खड़े हए । श्री गुरुजी ने कहा- 
आज का दृश्य देखकर मेरा मन ३५० वषे पूवं की एक घटनाको स्मरण 
करके आनन्दितिहोउठाहै। उस समथ भारतमांकाएक पुजारी सपूत 
(गुरु श्री गोविन्द सिहजी महाराज) दुसरे पुजारी वीर (छतपति श्री शिवाजी 
महाराज) को भिलने के लिये दक्षिण भारत की ओर गयेथे, परन्तु उनके 
वहाँ पहुंचने के पूवे ही श्री शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गयी ओर भेट नहीं 
हो पायी । एेसा लगता है कि वह्‌ मिलन आजहोरहाहै। मेरा विश्वास 
है कि इसके बाद धमं पर कोई आंच नहीं आवेगी । 

यह्‌ सुनकर सभी भाव-विभोर हो उठे । इसके बाद हमे वहां कोई असु- 
विधा नहीं हुई । बड़ा स्तेह॒-स्निग्ध ओर श्रद्धापूणं वातावरण बन गया । 


@ॐ 


(तीन) 
प्रथम, पर प्रगाढ परिचय 


अपने प्रवास के कायंक्रम के अनुसार श्री गुरुजी सन्‌ १६४२ मे लाहौर 
आये हुए थे । दूसरे दिन दोपहर के समय नामधारी पंथके श्री सद्गुरुश्री 
प्रतापसिहजी महाराज अपने दो सुपचों के साथ कृष्णनयर कार्यालय पहुचे 
श्री गुरुजी से मिलनेके लिये। दोनों सन्तों मे वहत देर तक मधुर एवं 
गम्भीर वाते होती रहीं । 

श्री सद्गुरुजी के चले जाने के बादश्री गूरुजी ने ` मुञ्षसे कहा-श्या हम 
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उनके उरे परजा नहीं सकतेथे ? 

मेने निवेदन किया-एेसा म भी सोच रहा था, पर उन्होने ही कहा कि 
म स्वयं उधरदहीगाड़ीसेञआरहाहं । मही भेट करूंगा । 

श्री सद्गुर्जी की श्री गुरुजी से यह प्रथम भेंट थी, पर यह प्रथम परि- 
चय ही इतना प्रगाढ़था किश्री सद्गुरुजी का सहयोग श्री गुरुजी को सदा- 
सदा मिलता रहा । सन्‌ १६५३ मे गोवध निषेध आन्दोलन का समारोप 
समारम्भ दिल्ली मे हुआ थ, उस समय श्री सद्गुरु श्री प्रतापसिहजी महा- 
राज ही इसके अध्यक्ष थे। 


(चार) 
मेरा प्रथम परिचय 


प्रसंग सम्भवतः सन्‌ ४०या४१काहै। श्री करपाव्ीजी महाराज एक 
विशाल ज्ञ कानपुर में करवा रहेये । मँ इसी यज्ञम भाग लेने जा रहा 
था । इलाहावाद स्टेशन पर मेँ टेन में चने लगा। जिस प्रथम श्रेणी के 
डिव्विमें म चढ़ रहाथा, उसीमें गरु श्री गोलवलकरजी भी बैठे हए थे । 
वे भीकानपुरकीओरही जारहेथे। गुरुजीके साथके दो स्वयंसेवक 
प्रबल प्रहरो के रूपमे डव्विकेद्धार को रोककर खड़े हृएये। ज्योंही्ै 
चद्ने का उद्यम करने लगा, उन स्वयंसेवकों ने कहा-इसमे स्थान नहीं टै, 
आगे जाद्ये । 

म प्रयाग का रहने वाला, प्रथागमेरा घर, मेरे घरक स्टेशन पर ही 
कोड मृज्ञे रोक दे, यह्‌ मुन्ञे बड़ा बुरा लगा । मृन्ञे रोकना यह्‌ उनका दुस्साहस 
ही था। मै उन्हूं ठेलकर बलपूर्वक भीतर घुस गया । वहां मैने देखा कि 
पचकेशी सफेद कुर्ता पहिने सौम्य मूति एक सज्जन बैठे हैँ । उन्होने बड़े आदर 
से मल्ले अपने पास विठाया । मैने यह समन्ना किये गुजरात के कोई महन्त 
होगे । मने पुह्ा-आप क्या करते है ? 

वे बोले-यही, बच्चों को व्यायाम सिखाता हं । 

मेने पूल्ठा-कर्हां रहते हो ? 

उन्होने बताया-नागयुर । 
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मुञ्चे यादथा किंडा० हेडगेवार ने व्यायाम सिखाने के लिये एक संघ 


कौ स्थापनाकौहै। भें उनकी नागपुर शाखामें गयाभीथा। पहिले के 
स्वयंसेवक मेरे पास आतेभीथे। 


मैने पुखा-डाक्टर साहब कहाँ हैँ ? 

उन्होने कहा-उनका देहान्त हो गया । 

डाक्टर साहव के एक चाचा थे, मेरे पास नागपुरमें अतिथे, वे मुश्षसे 
वड़ा प्रेम सानतेथे । सैन पुखा-वे कहाँ हैँ । 

वे बौले-उनका भी देहान्त हो गया । मँ उन्हीं का काम देवता हं । 

तव तक उत्तर प्रदेश मे संघ-कायं का विशेष प्रसार नहीं था । वह नाग- 
पुर के आस-पास ही सीमित था। उनकी सतत लगन से सम्पूणं देश में संघ- 
कायं का प्रसार एसे अनुशासन-बद्ध ओर सुसंगठित रीति से हुआ कि उसकी 
कोई तुलना नहीं । | 

एक बार किसी पत्र या पचचिकामें मैने उनकी प्रथम भटका विवरण 
खपवाया था । द्वार के प्रबल प्रहुरीके रूपमे खडेदो स्वयंसेवकों में से एक 
का नाम मेने भाऊराव देवरसदेदियाथाकरि स्यात्‌ वे भीयथे। भेंट-विव- 
रण छपने के बाद श्री गुरुजी एक वार मेरे पास अयेतो उनके साथ श्री 
देवरसजी भी थे । उस समय श्री देवरसजी ने हँसते हृए कहा-मेरा नाम 
आपने च्लूठहीदेदिया। मै आप पर मुकदमा चलाङगा । 

तब श्री गुरुजी हंसकर बोले-्ै वकील हूं । मुकदमा चल ही नहीं 
सकता । आपने स्यात्‌ कहा था, निश्चित नाम नहीं लिया था । 


सब हंस पड़े । वस्तुतः उनसे सर्व-प्रथम परिचय भी विचित्र दंग से ही 
हज था । 


(पोच) 


ध्येय सदेव महान रघो 


श्री गुरुजी तब काशीमेंयथे। आधी रातके समथ दरवाजे पर थप्‌- 
थपाने को आवाज सुनकर जब उन्होने दरवाजा खोला तो देखा किं पूज्य 

















| 
| 
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पाद श्री मालवीय जी (काशी हिन्द विश्वविद्यालय के संस्थापक) स्वयं 
खड़े है । मालवीय जी ने प्रस्ताव किया-चलो, घूमने चलं 1 

प्रातःकाल तक उन्होने विश्वविद्यालय के कई चक्कर लगाये । श्री गुरु 
जी के ही शब्दों मे-हमारे संभाषा मे अनेकं विषय आ गये थे। वे अपने 
जीवन के अमूल्य अनुभव सुनाते गये । अन्त मेँ उन्होने एक बात कही, जो अव 
भी मेरे कानोंमे गज रही है :- 

जीवन मे कभी क्षुद्र ध्येय का स्पशं तक मतकरो । सदैव श्रेष्ठता की 
ओर ही लक्षय हो । देखो, यह महान्‌ संस्था (विश्वविद्यालय) कंसे वनी ! 
दान स्वीकार करते समय भी मैने अल्पदान कभी स्गीकरत नहीं फिया, इसी- 
लिये यह्‌ महान्‌ काये सफल हया । 

श्री गुरुजी के जीवन में अपने आशीवंचन को साकार होते हुए देखकर 
देवलोक में मालवीय जी की आत्मा कितनी प्रसन्न होती होगी । 


(छः) 


अचानक उतर पड 


सन्‌ १६४६ की बात है । काशी हिन्द विश्वविद्यालय में पूज्य श्री गुरुजी 
संघ स्वयंसेवकों के समक्ष भाषण दे रहै थे । (विश्वविद्यालय) की मुख्य शाखा 
पर कई स्थानों के स्वयंसेवक एकचित हये थे। सारे स्वयंसेवक गगवेश 
धारण किये कई पंवितियों मे बेठे हुए थे तथा एकाग्र चित्त से वह्‌ भाषण सुन 
रहे थे। 

अचानक श्री गुरुजी अपने भाषण को रोककर, वाक्यको पूरा भी नहीं 
कर पाये, अधूरे वाक्य को जर्हा-का-तहाँ छोडकर मंच से चटपट नीचे उतर 
गये । स्वयंसेवकों के लिये यह अप्रत्याशित घटना थी । सभी के मनमें बड़ा 
कौतूहल, बड़ी जिज्ञासा थी कि क्या हुआ, पर अनुशासन-बद्ध होने के कारण 
सभी अपने-अपने स्थान पर स्थिर बैठे रहै । लगभग दसं मिनट बाद श्री 
गुरुजी वापस मंच प्रर आये तथा अधूरा वाक्य, जहां उनका भाषण विरमित 
हो गया था, उसी अधूरे वाक्यके आगेसे भाषण पुनः आरम्भ हौ गया। 
उनकी धारणा-शकति का यह्‌ भी एक आश्चयं ही था । 
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कायेक्रम के समाप्त होने पर पता चला कि उस समय महामना श्री 
साललीय जी (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं हिन्दू-जी वन- 
पद्धति कै गौरवास्पद पूज्य श्री मदनमोहनजी मालवीय) कार से पधारे थे। 
श्री मालवीयजी के आगमन की जानकरी श्री गुरुजी को ज्योंही हृईः, त्यों 
ही वे मंच से तुरन्त उत्तर पड़े थे तथा जाकर उन्होंने पूज्य श्री मालवीयजी 
के चरणो को प्रणाम किया । 

विश्वविद्यालय में अध्यापन-कायं करते समय श्री गुरुजी का पूज्य श्री 
मालवीयजी के साथ वड़ा निकट सम्पकं रह्‌ चूकाथा। श्री मालवीयजी ने 
अपना भावभरा स्नेहाशीर्वाद तो दिया ही, अत्यल्प बातचीत के बाद तुरन्त 
मच पर वापस जाने का अदेश भी दिया, अन्यथा श्रद्धाभिभूतश्री गुरुजी न 
जाने कितनी देर तक श्री मालवीयजी के पास खड़े रह जाते। 


(सात) 
सथेके विश्दसनीययथे 


श्री गुरुजी की प्रेरणासे ही धर्मवीर डा० मृजे जन्म शताब्दी समारोह 
समिति' की स्थापना. हई थी । इस समिति के सभी छोटे-बड़े कार्यो की ओर 
स्वयं श्री गुरुजी ध्यान दिया करते थे 1 हम कायेकर्तागण जब कभी निराश 
हो जाते थे, तब वे हमें उत्साहित किया करते थे । नागपुर नगर मे डा° 
मुंजे की पूर्णाकरति प्रतिमा का अनावरण समारोह तो मेरी स्मृति में सदेव 
ही समाया रहेगा । 
यह्‌ समारोह २७ दिसम्बर १६७२ की राति कौ सात बजे सम्पन्न हुजा 
था । सभा-मंच पर श्री गुरुजी, समारोह के प्रमुखं अत्तिधि भूतपूव स्थल- 
सेनाध्यक्ष जनरल श्री करिअप्पा नागपुर नगरपालिका के उपमहापौर आदि 
विराजमाने । चौराहे से मिलनेवाले सारे रास्ते नर-नारियोंसे खचाखच 
भरे हए ये । सारा क्षे विदयुतदीपों से जगमगा उठा था । नागपुर डा० मुज 
की कर्मभूमि थी । परन्तु दुर्भाग्य से इस नगरी मे जब २५ वषं पूवं उनको 
म॒त्यु ३ मार्च १६४८ कौ हुई थी, तब प्रकटरूप से दो आंसू भी नहीं बहाये गये 
थे । अपग व्यथा को अपने हृदय में ही दबाये रखना पड़ा था, क्योंकि उस 
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समय सत्ताधारी दल की वक्रदृष्टि उन पर थी । उनकी मृत्यु के २१ वषं के 
बाद नागपुर नगरी ने उसकी भरपाई की सहस्रो कौ संख्या में इस समारोह 
मे सम्मिलित होकर । सभी लोगों ने भपने दिवंगत नेता का श्रद्धासहित 
अभिवन्दन किया ओर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्तं कौ । यह्‌ सब 
सम्भव हुञा श्री गुरुजी की प्रेरणा से । नागपुर में श्री गुरुजी का वह॒ अन्तिम 
सावेजनिक कार्यक्रम था । 

प्रारम्भमें इस वात का बड़ा सन्देह था फि हम लोग प्रतिमा-निर्माण के 
लिये तथा शताब्दी-समारोह के लिये पर्याप्त धन-संग्रह्‌ कर सकेगे या नहीं । 
मजे स्मारक समिति के अन्य कार्योके लियेभी धा कौ आवश्यकता धी । 
श्री गुरुजी ने हम लोगों से यह सव कायं करवा लिया । धन-संग्रह के लिये 
जनता का आह्वान करना था कि जन-जन उदारतापूवंक मुंजे स्मारक 
समिति को आधिक सहयोग प्रदान करे । अव प्रश्न यह्‌ उठा कि इस आह्वान 
के लिये लिखे जाने वाले आवेदन मे किसका-किसका नाम रहे । विचार करने 
के बाद विभिन्न प्रान्तों के सात व्यक्तियों अ नाम चने गये, जिनमे दक्षिण 
केशरी राजाजी काभीनामथा । श्री गर्जी ने मद्रास शाखा के संघ- 
चालकजी को पत्र लिखा किवे श्री राजाजी से मिलकर एतदथ उनकी 
स्वीकृति प्राप्तं कर लेँ। | 

मद्रास के संघचालकजी ने श्री राजाजीसे भेट की ओौर अपनी बात 
उनके सामने रखी । सारी बात सुनकर श्री राजाजी ने स्पष्ट रूप से अस्वी- 
कार करते हृए कहा--रमने एक नियम बना लिया है कि निधि-संग्रहार्ं 
निकालने जाने वाले किसी भी आवेदन-पव्र परम कभी हस्ताक्षर न कर, 
क्योकि इस बारे में मेरे अनुभव-वडें ही कटु जौर कष्टपूणं हैँ । 

श्री गुरुजी ने इसं विषय में एक पतर श्री राजाजी के नाम लिखाथा, अर 
यह्‌ पत्र श्री संघचालकजी के पास था । श्री संघचालकजी ने वहु पत्र श्री 
राजाजी के सामने रख दिया, जिसमं श्री गुरुजी ने श्री राजाजी से यह्‌ मनु- 
रोध किया था कि यदि वे उचित समक्षे तो आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर कर 
दे । श्री गुरुजी के पत्र को देखते ही श्री राजाजी ने उस आवेदन-पत्र पर 
हस्ताक्षर कर दिये ओर उन्होने कहा- ध्री गुरुजी पर मेरा विश्वास है कि वे 
जिस काम के लिए पैसा इकट्ठा करेगे, उती पर वे उस पैसे को खर्च करेगे। 

श्री गुरुजी सवके विश्वास-पात्र थे ओर इस विश्वसनीयता के कारण 
हम लोगों को धन-संग्रह मे कोई कठिनाई नहीं हुई । इतना ही नही, इस कार्य 
कोश्री गुरुजी का समर्थन दहै, इस कायं मे उनकी सुचि है, उनकी. परोक्च 
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सक्रियता है, यह सब देखकर सवने पूरा सहयोग दिया ओर सारा आयोजन 
बड़ी सफलतापूवंक सम्पन्न हुआ । 


जाठ 


जब गाधी जी गुरुजी से मिते 


पिल्लीमे गधी जी एक बार भंगी कालोनी मेँ ठ्ह्रे हृएथे। मध्य 
राति के समय बहुत से मुसलमान गण्डो ने उस स्थान कोघेर लिया ओर 
भही-भहौी गालियां सुनायी । दूसरोष्टदिन प्रातः काल श्री कृष्णान्‌ नायर, जो 
वाद में संसद-सदस्य वनं गये थे, मरे पास आये ओर कहा-यह बडी 
गम्भीर वातदहै। हमें राष्टीय नेताओं की सुरक्षा के लिये संगठित होना 
चाहिये । 

मै उनसे पूरी तरह सहमत था । इसके बाद अगले कुछ दिनों, जब तक 
गाधी जी वहां रहे स्वयंसेवकों के दल बारी-बारीसे राति के समय पहरा 
देते रहे । जिस दिन कांँप्रेस नेताओं की अन्तरिम सरकारके मलियोंके रूप 
मे शपथ दिलायी गयी, सैकड़ों मुस्लिम गुण्डों ने सचिवालय के समक्ष उन्हं 
गालियाँ दी तथा.अपमानित किया । पं नेहरू की कार में जलती सिगरेट 
के टुकड़े फके गये । श्री देशबन्धु गुप्त ॒मुज्ञसे मिलने ई-४२ कमलानगर 
आये, जो उस समप संघ का मुख्य कार्यालय था। उन्होने आम्रहपूवंक-- 
कहा नेतागण अगले ही दिन अपने-अपने विभागों का कार्यभार संभालने वाले 
दै, लेकिन इस बात का भयहै कि मुसलमान गुण्डे कोई हिसात्मक उपद्रव 
न करे । किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिये बडी संष्या मे स्वयं- 
सेवको को पहुचना चाहिये । 

अगले दिन राष्टरीय स्वयंसेवक संघ के हजारों स्वयंसेवक निश्चित स्थान 
पर पहुंच गये । मुस्लिम गुण्डों की संख्या उने कहीं कम थी, फलतः कोई 
गड़बड़ी नहीं हो सको । 

सम्भवतः सितम्बर १६४७ की बात है । मै आचार्यं श्री कृपलानी के 
साथ बैठा हुआ था उसी समय एक अधीर व्यक्ति आया ओौर कटा-्गांधी- 
जीको मर जाना चाहिये । . 
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करपलानी जी ने कहा-जो कोई गांधी जी कीं हृत्या करेगा, वह॒ अपने हीं 
समुदाय को क्षति पहं चायेगा । अगर कोई मुसलमान उनकी हत्या करता है । 
तो इस्लाम भारतसे मिट जायेगा । 

इस पर मैने भी डा० हेडगेवार का वह्‌ कथन सुनाया, जो अनेक वर्षो पूवं 

उन्होने कुच उग्रवादी क्रतिकासियोंसे इसी संदभे कहा था । डा० हंडगेवार ने 

सावधान किया था-गांधीजी की हत्या करनेसे केवल गांधी-वाद को 
ही बढावा मिलेगा । मारने वाला जिस वादका विश्वासी होगा, वह्‌ वाद 
हत्या से भौर कमजोर होगा । 

एक अन्य अवसर पर जव्मेर्गधीजी के पास गया, मौलानाआजादभी 
वहाँ थे । श्री घनश्याम दास जी बिरलाने गांधीजी प्रा्थना-सभाओं में बार- 
बार विघ्न होने पर अपनी चिन्ता पुनः दोहरायी ओौर उन्होने कहा-मृञ्चे हर 
प्रकार के लोगों का आना पसन्द नहीं है, परन्तु मुन्ञे बापुजी के लिये सब 
वदति करना पड़ता है इसी प्रकार जोलोगर्गँधी जीकोप्राथेनाओं में 
कुरान पटना पसन्द नहीं करते, उन्हँ भी गड़बड़ करने कौ जरूरत नहीं है । 

मेरी उनसे पूणं सहमति थी । इसी अवसर पर गाधीजी ने मृ्षे बतलाया- 
किंदवई ने शिकायत की है किं राष्टीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिमों के विरुद्ध 
हिसा कार्यो मं संलग्न है उन्होने कुं गड़े हए शास्त्रास्तर भी मुञ्चे दिखाये 
धे, जिन्हें उन्होने संघ के बताये । 

तैत गाँधी जी को बतलाया-यह बात सही नहीं हो सकती । 

गाँधी जी ने कहा-किदवई मुञ्षसे ठ नहीं बोल सकते । 

मैने कहा-वे भापसे नहीं, केवल संघ के विरुद्ध ज्ूठ बोल रहे हे । 

बाद में वे शस्त्रास्त्र प्रसिद्ध कान्धला-शस्त्रास्-काण्ड (मुजफ्फरनगर 
उ० प्र०) से सम्बंधित पाये गये। जिला तथा सत्र-न्यायाधीशने सभी 
अभियुक्तो को बरी कर दिया तथा कहा-सभी शस्त्रास्त्र पुलिस द्वारा 
कुछ निर्दोष व्यक्तियों को फसाने के लिये गाड़ गये ओर खोदे गये ये । 

इसी समय गधी जीने गररजी से भेट करना चाहा । श्री गुरुजी कौ 
दिल्ली से कलकत्ता के लिये प्रस्थान करना था । ओर जव वे हवाई अड पर 
जाने की तैयारी कर रहें थे, तभी टेलीफोन से गाँधी जी का सन्देश मिला- 
मुस्षसे मिलकर ही जायेगा । 

गधी जी का सन्देश मिलने पर हम लोग विडला भवन गये । गाँधी जी 
ने श्री गुरुजी से कहा-एेसा समाचार सुनने मे आया है कि संघ के स्वयंसेवक 
दंगोंमेभागलेतेहै। 
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श्री गुरुजी ने कहा-"यह समाचार पूर्णतः असत्य है । प्रत्येक स्वयंसेवक 
के वर्तव की शुद्धताके बारेमे दावा तो नहीं कर सकता, तथापि संघका 
उद्देश्य हिन्दु-समाज ओौर हिन्दुत्व कौ विशुद्ध सेवा करना है ओर वह्‌ चाहता 
है इस उद्देश्य कौ सिद्धि किसी पर भी अन्याय किये बविनादही हौ जाये । 
यद्यपि संघ किसी पर भी आक्रमणा करना नहीं चाहता, फिर भी आत्या- 
न्तिक हिसा पर उसका विश्वास नहीं । संघ आत्म-रक्षा करना सिखलाता 
है । प्रतिशोध संघने कदापि सिखायाही नहीं ।' 

वातचीत के बीच परेशान मनसे गधी जी ने गुरुजी से कहा--इनं दिनों 
चारोंओरदंगेहोरहैहै। लोग मेरे शान्ति-सन्देश की उपेक्षा कर रहै है । 
आज मेरी आवाज कोई नहीं सूनता। शान्ति बनाये रखने के लिये आप 
जनता के नाम एक वक्तव्य जारी करदे । 

गुरुजी ने कहटा-देण मेंमेरी कौन सुनेगा 7? सर्वत्र आपके शब्दोंका 
आदरदहै। आप बृजुगे हैँ । अतः उचित यही है किं वक्तव्य अप ही निकालं। 
आप चाहं तो उसमे मेरी सहमति का उल्लेख कर सक्ते हैँ । 

गाँधीजी का आग्रह्‌ बना रहने पर श्री गुरुजी ने एक शान्ति-अपील 
लिख करदेदी । इसके बाद अगले ही दिन सभी समाचार पत्रों मे वह्‌ अपील 
प्रकाशित हुई ओर आकाशवाणी द्वारा उस अपील का प्रसारण भी हुआ । 

गधी जीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कायंकर्ताओं को सम्बोधित 
करने की अपनी इच्छा भी गुरुजी के समक्ष व्यक्त की। अतः हम लोगोने 
उन्हे निमन्त्रण दिया--जाप अपनी सुविधानुसार जहां चाहं वहां स्तरयंसेवकों 
को सम्बोधित कर सकते है । 

गाँधी जी मंगलवार १६ सितम्बर को भंगी कालोनी के खुले मैदान मे 
संघ के पांच सौ कायेकर्ताओं को सम्बोधित करने हेतु पधारे } मैने उनका 
स्वागत किया ओर कहा-हमारा एक ही ईश्वर है (भारतमाता । 

गाँधी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासन ओर विचारधारा 
की सराहना की तथा कहा-जो संगठन उच्च विचारों ओर जनसेवा की 
गहनं भावनाओं से पनपता है उसका निरन्तर सुदृढ होते जाना अवश्यम्भवी 
है । 

उन्होने स्वयं अपने आपको सनातनी हिन्दू घोषित किया तथा वेठके के 
पूवं सघ के गणगीत को अत्यधिक पसन्द किया था। 
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नेहरू जी की गुरुजी से भेट 


सम्भवतः सन्‌ १६५७-५८ कौ बात है, ठीक तिथि व मास स्मरण नहीं । 
उन दिनों पूज्य गुरुजी तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू से 
दिल्ली में भेट-वार्तां करके लोटे थे । नागपुर लौटने पर हम लोगों ने गुरुजी 
से पूखा-नेहरू जी से आपको क्या बातचीत हई । 

गुरुजी ने बताया- नेहरू जी वहत ॒ही शुद्ध धाराप्रवाहु हिन्दी में बात 
करते रहे, वरन्‌ मृक्े तो बोलते समय चिन्ता करनी पड़ी कि मेरे कथनमें 
कहीं कुछ शब्द उदू याअग्रेजीकेनं शामिल दहो जायें । जहाँ तक वार्ताके 
विषय की बात है, पंडित जीने कहा-देण में हमने कितने ही वर्षो सेमिल- 
जुल करके जो एक संस्कृति बनायी है, वह॒ सब धर्मो की ओर सव जातियों 
की एकं मिध्ित संस्कृति है । अतः उसे केवल हिन्द संस्कृति कहना उचित नं 
होगा, क्यों कि उससे अलगाव ओर विघटन उत्पन्न होग। ओर सवको साथ 
लेकर चलना मूषिकल हो जायेगा । 

ट्स परर्मेने पंडितजी से कहा-जेसे गंगा में अन्य नदिर्या-नान्े भी 
आकर मिलते है, परन्तु फिरभी मूलधारा कानाम नहीं बदलता, उसे 
गंगा ही कहते हैँ । इसी प्रकार हिन्द संस्कृति का प्रवाह विराट हे । इसके 
अन्तगंत अनेक मत-मतान्तर आर सम्प्रदाय आदि आतेहैँतोभौी उन्हे 
हिन्दु संस्कृति से भिन्न नहीं माना जाता । आप उसे मिधित क्यों कहते हँ ? क्या 
आपको यह लगता दै कि उसमे इस्लाम या अन्य धर्मं की कोई एेसी विशिष्ट 
बात है, जो आपको अलग लगती है ओर वह हिन्दू नहींहै? आप जो बोल 
रहे टै, मै समन्नता हुं, उसका मूल भी दहिन्द्‌ संस्कृति ही है । 

इस तकं का कोद उत्तरतोवेन दे सके किन्तु इस तथ्य पर जोर देने से 
मैने देखा कि पंडित जी कुचं नाराजगी व्यक्त कररहे है, अतः मैने 
कहा--अच्छा विदा कौ अनुमति लेता हूुं,फिर भेट होगी । | 

मै यह्‌ कहकर इसीलिये चला आया कि जिससे भेटवार्ता करने गया । 
उसे नाराज करके आनाभं। तौ ठीक नहीं । स्नेह बना रहै, अपने को यही 
अभीष्टदह। 

ह्म लोगों ने देखा कि गुरुजी के शब्दों मे नेदृरू जी के प्रति कहीं कोई 
कट्ता का आभास तक नहीहै। एेसा था उनका स्वभाव | 
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(दस) 
रूजीके बहिष्कार से बेचनी 


सन्‌ १६५३ मे मै विजयवाड़ा के संघ शिक्षा शिविरका सर्वाधिकारी 
था । उस समय मुञ्चे संघ का परिचय सामान्यहीथा। श्री गुरुजी के व्यक्तित्व 
की महानताकातो मुञ्चे थोडा भी परिचय नहीं था। संघ-शिक्षा-शिविर 
मे जवबश्री गुरुजी आये, उसी समयका एक प्रसंग है । 

स्वतन्त्र नागालेण्ड कौ माँग करने वाले फिजो समर्थक नागाओं को एक 
सभामेपर० श्री नेहरू ने उनके रवये के लिये फटकारा। इस फटकार का 
परिणाम यह्‌ निकला कि सरे नागा श्रोता सभा से उठकर चले गये । सभा 
में रह गये मात्र प° नेहरू ओर उनके साथ मे आये हृए कुच लोग । इस 
घटना परनतो समाचार-पत्रोने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कीञौर न जन 
साधारण कौ विचारधारा में कोई बेचैनी दिखलायी दी । परन्तु गुरुजी 


` बरामदेमे इसदछोरसे उस छोर तक चक्कर लगा रहे थे । 


मै उनके पास गया आर कहा-गुरुजी । आधी रात हो गयी ओर आप 
अभी तक सोये नहीं ? आप इस प्रकारसे चक्कर लगा रहे? 

गुरुजी ने कहा-आज नागालण्डका जो समाचार आयाहै, उसने बड़ी 
वेचेनी उत्पनच्च करदीदहे। यहतोभारत के प्रधानमंत्री का ही नहीं, अपितु 
राष्ट का अपमान हं । कितनी अभद्रवात दहै कि लोग उन्हं अकेले छोडकर 
के उनका बर्हिष्कार करके सभासे चले जायें? कोई इसे कंसे सहन कर 
सकतादहै ? | 

उस समय मै इसका महत्व नहीं समक्न सका, किन्तु आज जब मै पीछे 
मुड कर देखता हं तो अनुभव करतां कि गुरुजीका व्यवितत्व राष्ट्‌ के 
साथ कितना एकाकार होगया था? गुरुजी क्षुद्र स्वार्थ-भाव से अथवा 
व्यवितिगत रुचि-असरुचि से सवेथा परे थे। इतना सभी जानते है कि करई 
राष्टीय प्रष्नों पर पं० नेहरू के विचारों से गुरुजी अत्यधिक असहमत य, 
परन्तु इस मतभेद के बावजूद भी नेहरू जी के बहिष्कार की घटना से गुरुजी 
बेहद बेचन हो गये थे । 

एेसे ही वेचेन एक बार ओर श्री गुरुजी हो गये थे, जव लन्दन में भार्त- 
वासियों ने पं० नेहरू के सामने काले संडे दिखलाये तथा नेहरू मुदाबाद के 
नारे लगाये । गुरुजी ने कहा-'परस्पर मतभेद हो सवता है पर विदेशों मे इस 
प्रकार का प्रदणंन करना क्या उचित है? 








# + वि, क~ 
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विदेशों मे इस प्रकार का व्यवहार भारतके साथ गहारी है पं० नेहरू 
का अपमान भारत के प्रधानमंत्री का अपमान हें । भारत राष्ट का अपमान 


पं० नेहरू कांग्रेस † प्रमुख के नाते नहीं, भारत के प्रधान मंदी के नाते वहां . 


गये थे। मैँतोकाग्रेसका या किसी राजनीति दल का सदस्य नहीं हं ओर 
भविष्यः में बनूगा भी नहीं, राजनीति मेरी प्रकृति नहीं है । फिर भी वह समा- 
चार पढ़कर मुज्ञेअत्यन्त क्षोभ हज क्योकि वह राष्ट्‌ का अपमान हं । 

एक वार इंग्लैंड के भूतपूव प्रधानमंती चचिल अमरीका गये । वे अपनी 
सरकार की कड़ा आलोचना करेगे, यह सोचकर वर्ह के पत्रकारोंने 
उनसे पूद्ा-आपकी सरकार का शासन कंसे चल रहा है? 

चचिल ने उत्तर-दिया मँ तुम्हारे प्रष्नंका टतु अच्छी तरह समञ्जता 
हु, परन्तु यह भूलिये मत कि इग्लेड मे विरोधी दल कानेता हूं परन्तु विदेश 
मे मे अपनी सरकार का सम्थेक हू । (171. 2781876 [ व. 176€ ]-€्वतट 
2 116 00081110 एष 80626. 1 वो) 176 ऽप्एलालाः ता प्र13 


12168145 अ0ग्लाा7ाला1. } 


| (ग्यारह) 
उनके जसा आदमी नहीं 


आचाय डा० रघुबीर के निवास-स्थान को एक अद्भुत वस्तु-संग्रहालय 
ही कहना चाहिये । उन्होने एक बार समय निकालकर श्री गूरुजी को अपना 
सम्पूणं संग्रह दिखलाया । घण्टे-डेद्‌-घण्टे तक वेः एक-एक वस्तुदिखलाते रहै अर 
श्रीं गुरुजी के मुखमण्डल पर आश्चयं के भाव वार-वार व्यक्त होते रहें । 
संग्रह देखने के बाद श्री गुरुजी ने कहा-यह कितने आश्चर्यं की बात हे कि 
आपने अपने अकेले के बलबूते इतना विशाल सांस्कृतिक कायं किया है, 


किन्तु सरकार की दुष्टिमें इसको जितना महत्वप्रणं स्थान प्राप्त होना 


चाहिए था, उतना प्रतीत नहीं होता । 

इसके उत्तर मे आचायं जी ने कहा--इसके लिये एक ही व्यक्ति उत्तर- 
दायीं है पं० जवाहरलाल नेहरू । 

मै यह नहीं कह संकता कि आचायं रघुबीर जीने पं० जवाहरलाल नेह 
का उल्लेख किस हेत किया, किन्तु इसे सुनकर श्री गुरुजी ने तत्काल ही कहा 








- ---- ----- ---- 
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पड्ति ज) काएक दौषयाने मृसलमानों कै प्रति अत्तिरिित पक्षपात, इसे 
छोड दिया जाये तो उनके जंसा आदमी नहीं | 

श्री गुरुजी कगे यह्‌ आदत थी फ वोलने के प्रवाहुमें वे एकाधः वाक्य 
को दो-तीन वार दुहरा यि करते थे। उसी के अनुसार उन्होने दो-तीन 
वार दुह्‌राया-उनके जसा आदमी नहीं । 


@ 


(बारह) 
भारत ओर नेपाल 


फिर वह्‌ दिन भी आया कि जब भारत ओर नेपाल के सम्बन्ध निम्न 
तम स्तर पर थे । एसा लगता था फि अव विस्फोट होगा ओर नेपाल चीन 
की गोद मे चला जायेगा । उत्तरी विहार का दौरा समाप्तं करने केः-बाद 
एक दिन खालीथा। हठात्‌ श्री पशुपतिनाथ के दशेन करने श्री गुरुजी 
काठमाण्डू चले गये । | 

जब नेपाल-नरेश को यह पता चला कि श्री गुरुजी की इच्छा उनसे 
मिलने कीहै तो तुरन्त आधे घण्टे के अन्दर ही भेट का आयोजन हो गया । 
(यह वही भैंट थी, जिसके वारेमें कहा जाता किं उन दिनों नेपालमें 
भारत के राजदूत ने नेपाल-नरेशको कडा उलाहूना दियो थां किएक 
व्यक्ति नेपाल आता है ओर आधे घण्टे के अन्दर आपसे भेट हो जातीदहै, 
पर उस देण का राजदूतं दो दिनों तक चक्कर काटता रहतादहै, तब कहीं 
आपसे भेट हो पाती हं । नेपाल-नरेण ने उत्तर दिया था-उनसे भेट राज- 
नयिक नहीं, बहु तो टिन्द्‌ धमं एवं संस्कृति के ध्रेऽटतम नेता के नाते दहं ।) 

भेट हो जानेके बादश्री गुरुजी ने एक पत्र श्री नैहङ्जी को लिखा । 
उत्तरी व्रिहार से नागपुर जाते समय प्रयाग स्टेशन पर ही मुज्ञ उस पतर के 
वारे में समाचार मिला । पत्रमे श्री गुरुजी ने लिखाथा क्रि भारत अौर 
नेपाल के सम्बन्धं कंसे सुधर सकते हैँ ओर फिस प्रारसे वार्ताका आरम्भ 
टोना चाहिये । कहते दै फ वह्‌ पल्ल श्री नेहरूजी दवारा श्री लालवहादुरजी 
णास्त्ी को दिया गया, जो उसं समय केन्द्रीय सर्कार के वरिष्ठ सन्ली थे। 
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श्री नेहरूजी के विशेष दूत होकर (जैसा क्रि पत्रमे इंगित था) श्री लाल- 
बहादुरजी शास्त्री नेपाल गये ओर उस पत्र के आधार पर नेपाल से अच्छे 
सम्बन्ध पुनः वने । 

श्री गुरुजी को जव भी एेसा कोई समाचार प्राप्त होता था, वे उसे च॒प- 
चाप उससे सम्बन्धित अधिकारियों तक पहुंचा देते थे ओर उसका श्रेयभी 
उन अधिकासियोंकोलेनेदेतेथे । किसीभी प्रकार की दलगत भावना की 
छाया तकभी श्री गुरुजी के व्यवहार में कभी नहीं आयी। इसी का परि- 
णामथा कि वेचारिक दृष्टिसे उनके घोर विरोधी भी उनकी वात मानते 
थे । एेसा था उनका ज्वलन्त व्यक्तित्व । 


थ, 


1 (तेरह) 
देशरक्षा सर्वोपरि है 


भारत-विभाजनके दौरानश्री गुरुजी के तेजस्वी व॒ कुशल नेतृत्व में 
संघ के स्वयंसेवक ने पंजाव व दिल्ली मे अपनी जान पर बेलकर भी लाखों 
निरीह नर-नारियों की आततायियों से जिस प्रकार से रक्षाकी तथा दिल्ली 
व अन्य नगरों को अराष्टरीय तत्त्वों के षड्यन्त्र से ध्वस्त होने से बचाया, 
उससे संघ के राष्टरप्रेम व साहस का ज्वलन्त प्रमाणा सामने आता है । दिल्ली 
को आगमे स्वाहा होने से बचाने का श्रेय संघ-स्वयंसेवकों को हं, यह्‌ बात 
सरदार पटेल तक ने स्वीकार किया था। 

शरी गुरुजी से भेट करने, उनके साथ भोजन करने तथा उनके हास्य- 
विनोद मे शामिल होने का मृन्ञे अनेक बार सौभाग्य प्राप्त हआ है । उनकी 
विनम्रता निरहंकारिता स्नेह तथा तपस्वी जीवन बरबस ही दूसरे को 
अपना बना लेने की अधूवे क्षमता रखता था । उनके ऋषियों -जैसे व्यवितित्व 
मे एक अजीब आकषेण था तथा उनके दर्शन करते ही बरबस सिरश्रद्धासे 
उनके चरणों में श्ुक जाता था । बड़े-बड़े नेताओं से लेकर प्रधानमन्त्री श्री 
लालबहादुर शास्त्री तक को र्मेने उनके समक्ष नतमस्तक होते स्वयं अपनी 
आंखों से देखा था । 
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सन्‌ १४६६५ में पाकिस्तान के आक्रमण के समय प्रधानमन्त्री श्री लाल- 
बहादुर शास्त्री ने पहली बार भेद-भाव को त्यागकर सभी राष्ट्रवादी दलों 


के नेताओं को राष्ट पर आये हुए संकट के मुकाबले मे सहयोग भौर सृञ्ञाव ¦ 


देने के लिये आमन्त्रित करके एक स्वस्थ परम्परा का शुभारम्भ किया । उस 
बैठक मे श्री गुरुजी को भी आमन्तित किया गया तो कम्युनिष्टों ने तथा 
अन्य तत्वों ने बावेला मचाने का भरसक प्रयास किया, किन्तु श्री शास्तरीजी 
ने स्पष्टरूप से यह कह कर कि संघ की राष्टरभक्ति असंदिग्ध है, विरोध 
करने वालों का मुंह बन्द कर दिया था। 

यह मीटिग संसद्‌भवन की दूसरी मंजिल पर एक विशाल हाल मे हुई 
थी । उस मीटिगमें श्री गुरुजी पधारेथे | मै भी उस मीटिग मे उपस्थित 
था । उस बैठक में मृक्चे श्री गुरुजी के तेजस्वी व॒ राष्टरूभक्ति से ओत-प्रोत 
व्यक्तित्व की ज्ललक देखने को मिली थी । बारी-बारी से सभी नेताओं ने 
अपने विचार व्यक्त किये । श्री अन्नादुराई के भाषण के बाद जव श्री गुरुजी 
अपने आसन से उठे, सभी-के-सभी बड़ी उत्युकता, जो अन तक उस भीटिग 


मे देखने मे नहीं आयी, एेसी उत्सुकता ओौर एकाग्रता-भरी दृष्टि से उनकी 
ओर देखने लणे । श्री गुरुजी ने केवल चन्द शब्दों मे उपस्थित सभी नेताओं . 


को स्तन्ध कर दिया था । उस समय श्री गुरुजी ने प्रखर तेजस्वी शब्दों में 
आदरणीय श्री शास्त्रीजी को सम्बोधित करते हुए-कहा ˆ“ 


'जब देश के विभाजन के समय अंधकार की घटां छायी हुई थीं तो संघ. 


ने राष्ट ओर समाज की रक्षा के लिये दीपक.जलाकर उस घोर अंधकार में 
प्रकाश की किरणें फलाने का प्रयास किया था । अनेक स्वयंसेवकों ने अपने 
प्राण देकर भी समाजबन्धुओं के प्राणों की रक्षा की थी । जाज पुनः राष्ट 
पर आये हुए आक्रमण के प्रतिकार करने के लिये हम जी-जान से तत्पर हँ । 
जिस मोचं पर खडा होने को कोई उद्यतनदहो, उस पर म ओर संघ के 
स्वयंसेवक आपको तयार खड़े भिलंगे । मै अर मेरी संस्था राष्टीय-स्वयं- 
सेवक-संघ की सारी सेवाये आपके प्रति समपितदहैः। देण की प्रतिरक्षार्थं 
राष्टीय-स्वयंसेवक-संघ कोजोभी काये सौपा जायेगा, उन सभी कार्यो में 
आप यही पायेगे कि राष्टीय-स्वयंसेवक-संघ कधे से कधा मिलाकर कायं 
कर रहा है । देश की रक्षासर्वोपरि है ओौर देश की रक्षा के लिये अपनी 
विचारधारा को दबा करकेभी काम करने की आवश्यकता यदि हमारे 
सामने रहैतो हम इसके लिये भी तयार है । 

श्री गुरुजी के इस उद्घोष से सारा हाल तालियों को गड़गडाहट से गूज 
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उठा । उनके उपर्युक्त वाक्य सुनकर उपस्थित सभी नेताओं के हृदय आशा व 
प्रेरणा से फलः उठे थे'॥ मने देखा कि श्री लालवहादुरजी स्वयं उस तपस्वी 
नेता के अन्तःकरण के इन उद्गारो को सुनकर फूले न समाये थे। इसके 
बाद संघ कै' स्वयंसेवक ने जिस प्रकारसे युद्धमें सहयोग दिया, टैफिक- 
व्यवस्था सेः लेकर रक्तदान तक में बद्चठृकर भाग लिया, वह किसी से 
चपा नहीं है । | 


| (चौदह) 
डा० श्री सम्पू्णनिन्दजी की धारणा 


श्री गुरुजी के सम्बन्ध में जो भी आता, चाह वह किसी भी दल का 
होता, श्री गुरुजी! के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता था । 
वात शायद १६४६ या १६४७ की है 1 वाराएसी के डी० ए० वी० कालेज 
मे संव-शिक्षण-शिविर लगा हुभा था । स्व ° डा० श्री सम्पूणनिन्दजी से मेरे 
बहुत पहले से सम्बन्ध थे । वे इस शिविर के समापन समारोह में पधारे । श्री 
गुरुजी भी थे । उस समय तौ उनसे (डा० श्री सम्पूर्णानन्दजी से). बातचीत 
नहीं हो सकी, पर वाद में उनसे मिलने का संयोग हृजा । तब वे बोले-हम 
तुम्हारे संघ को देखं अये हैँ । 

मे बोला-मैँभी वहां था। 

उन्होने कहा- हां, तुम तो उस दिन मिलिदी कमाण्डर जैसे लग रहै थे । 

मने पूछठा- क्या आपको हमारे कमाण्डर बनने मेँ कुछ एतराज है ? 

उन्होने जवाब दिया- नहीं भाई, एसी कोई बात नहीं । मै तो कह रहा 
था किं तुम्हारे यहां बड़ा गजब का अनुशासन है । इस संगठन के पीले जौ 
तुम्हारे श्री गुरुजी हैँ, उनका बडा विशिष्ट व्यक्तित्व, बड़ी डायनेभिकं ओौर 
डोमेनेटिक पर्सनालटी है । मतभेद कीं बात दिखलायी देने के नाद भी उनसे 
विवाद करने की इच्छा नहीं होती । उनसे मिलकर एक आश्चयं की बात 
अनुभव में आयी किं विवादास्पद विवय का अनुमान करके श्री गुरुजी एेसा 
मत प्रकट करते थे कि सामने बैठे हए व्यक्तियों को एक नये ढंग से सोचने 
के लिये प्रेरणा मिल जाती । 








नके 
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मैने पूखा--वबाब्रूजी, आपने यह सब काः तोः सही; पर बात क्या हुई ? 

वे बोले-खैर छोडो इन सवः बातों को; पर तुम्हारे गुरुजी केः बारे में 
मेरा जो इम्प्रेशन हो गया है, वह्‌ सही है या गलत, मँ नहीं जानता । यह्‌ 
तुम जानो । 


(नरह) 
धी श्रीप्रकाशजी की धारणा मे परिबतन 


श्री गुरुजी के सान्निध्य से ही नहीं, उनके विचारो ओौर भाषणोसे भी 
अनेक विद्वान्‌ ओौर नेता. अभिभूत हए हैँ । महाराष्ट के राज्यपाल-पद से 
निवृत्त होकर श्वी श्रीप्रकाशजी देहरादून मे एक कुटिया बनाकर रह्‌ रहे थे । 
उन्होने मृञ्चे मिलने के लिये बुलाया । बाद में पता चला कि डा० श्री 
सम्पुणनिन्दजी ने उन्हं लिखा था कि तुम नानाजी से मिलो। उनके दिल 
में भी वही आग मिलेगी, जो आजादीके समय हमारे दिलोमें थी। श्रीं 
गुरुजी कौ (एप्णला ० 100प्॥15› नामक पुस्तक अवश्य पढ़ो । डा० श्री 
सम्पूर्णानन्दजी ने ही मेरा परिचय श्री श्रीप्रकाशजी से करवाया था । उनकी 
इच्छा देखकर मेने बेच आफ थाट्स' पुस्तक उन्हं भी भेज दी । (हिन्दी 
विचार नवनीतः) | 

जबमेराश्री श्रीप्रकाणजौसे साक्षात्कार हुजा तो वे बोले-्मे श्री 
गुरुजी के व्यक्तित्व से प्रभावितं अवश्य था, किन्तु उनका व्यक्तित्व इतना 
सवेव्यापौ है, इसको मृञ्ञे कल्पना नहीं थी । हो सकता है, कु मामलों में 
मतभेद हो, पर उनका चिन्तन बड़ा मौलिक ओर जडको षने वाला है। 
इसका आप लोग व्यापक प्रचार क्यों नहीं करते ? कुछ-कुछ चीजें तो एेसीं 
हैँ कि जिनको व्यवहार मे लाया गया तो हिन्दुस्तान की सब समस्याएं ही 
हल हो जायेगी । मँ नहीं समक्षता था कि तुम्हारे श्री गुरुजी धमम-परिवतेन 
किये विना मुसलमान ओर ईसाइयों को राष्ट्ूजीवन का अंग मानने के लिये 
तैयार हो सकते हैँ । गुरुजी के सारे विचार देखकर एेसा लगता है कि यदि 
मुसलमानों ने थोड़ा-सा भी दृष्टिकोण में परिवतेन किया ओर हिन्दुस्थान 
के गौरवमय राष्टरीय परम्परा का अभिमान रखा तो तुम्हारे गुरुजी को 
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उन्हें राष्ट्रीय एकात्मता के अंग मानने मे कोई एतराज नहीं होगा । गुरुजी 
की यह एक बहुत बडी बात मँ समञ् पाया हुं ओर गुरुजी के उस विचार से 
मतभेद नहीं रखा जा सकता । मेरे मन में उनके प्रति आदर बढ गयादहे। 


(सोलह) 
सबसे भेट-वार्ता का क्रम 


श्री गुरुजी जब बम्बई आते थे तो समय निकालकर वीर सावरकरजी' 
से भट करने जरूर जाते ये । सावरकरजी संघ की संगठना के विषय में 
बात-चीत करते थे । 

श्री एस० के०. पाटिल जिन दिनों केन्द्रीय मन्त्री थे, मुख्यमन्त्री भीं रहे 
ओर कमरिस के अध्यक्ष भी, उनदिनोंमेंभीवे श्री गुरुजी से मिलने के लिये 
आते थे । मतभेदों का छेत वे बाधक नहीं मानते ये । उन दिनो सरदार 


पटेलसेभीश्री गुरुजी की भेटवार्ता हुई थी । 


जब गुरुजी. बम्बई अते थे तो श्रीमती मरिबेन, हवी० बी० काशिकः 
आदि मजदूर-नेता प्रायः उनके साथ चाय पीने, भेटवार्ता करने आते थे। 
उस समय श्री गुरुजी बात-चीत में कहते ये श्रमनीति के विषय में भारतीय 
संस्कृति मे बहुत गम्भीर विचार-मंथन हुआ है । रूस आदिमेंउस पर जो. 
चिन्तन हुआ, वह्‌ ऊपर-ऊपर का है । 

प्रमाण देकर श्री गुरुजी वह्‌. प्रसंग प्रस्तुत कृरते थे। यह सब सुनकर 
श्रीमती मणिवेन तथा श्री काणिक कहते थे--हम तो समञ्लते थे कि श्रमिकों 
तथा साम्यवादके वारे में हमने ही ज्यादा पढ़ा ह परन्तु गृरुजी के विचार 
सुनकर हमं लगाकिवे वेतेंतोहमेभीज्ञातन थी ओौरवे मूलभूत विचार 
है । 


गुरुजी का अध्ययन इतना गहरा था उन विषयों पर भी! 


@. 
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(सर्त्रह) 
“हिन्दू' शब्द मे किसी का खण्डन कहां | 


बात तब कौ दहै, जब वायुयान सेवा चली ही थी ।. पालम का अस्तित्व 
कल्पना तक मे नहीं था । विमान चला करते थे सफदरगंज से; जिसको 
- विलिग्डन' एयरपोटं कहते थे । मै हैदराबाद जा रहा था । श्री गुरुजी नागपुर 
जाने के लिये एयरपोटे पर आये थे । इनके सम्मानमे काफी लोग एकतित 
थे । श्री हुसराज जी गुप्तने वहां मेरापरिचय श्री गुरुजीसे करवाया । 
विमान मं मृन्ञे विस्मय हआ किश्री गुरुजी . उठकर मेरे पासं जाकर बेठ 
गये जौर कहने लगे-जंनेन्द्र ! मेँ तुम्हें जानता हु । 
मैने कहा-अभी श्री हंसराज जी ने परिचय करायाथा॥ 
श्री गुरुजी बोले- नहीं, मै पहले से जानता था । 
मैने कहा-साक्षात्कार पहले कभी हुआ हौ, मुञ्चे तो एेसा जान नहीं 
पडता । 
वे बोले-डा० हेडगेवार डायरी लिखा करतेथे। वह मैने पढ़ी थी । 
उसमे तुम्हारा जिक्र करई जगह आयाहै। इस तरह म तुम्हें जानता 
था । 
डा० हडगेवार का स्नेह्‌ मूङ्ञे अवश्य प्राप्त हुमा था। सन्‌ १६२१ में 
आओौर १६२द२में मै नागपुर गया था ओर मृञ्चे याददहै कि. डाक्टर साहब ने 
सहसा स्तेहं से अपना लिया था । आयु में बहुत लम्बा अन्तर था। मँ १६ 
या १८ वषं का था, किन्तु वह अन्तर बाधा नहींला सका । ओर यदि मेरे 
: नाम का उल्लेख उनकी दंनन्दिनी मे भीञआयादहौतो यह्‌ डाक्टर साहब की 
-क्रृपा दही माननी चाहिये । उसी को लेकर श्री गुरुजी इस सहज भावसे आ 
मिले, इससे मृञ्चमे एक प्रकार कौ कृतकायेताः का अनुभव जगा । 
फिर तो काफी बातचीत हुई । मैने कहा-आपके सामनेसे इस्लाम 
¦ . ओर मुस्लिम हट जायेगा तो आपके आन्दोलन का आघार ही समाप्त हो 
` जायेगाः। | 
` वे -बोले-तुमने यह कंसे समञ्च लिया कि हमारा आन्दोलन घृणा .पर 
आधारित है ? हिन्दू शब्द मे किसी का खण्डन कहाँ है ? अगर हम उसके पक्ष 
- की बात करते ह तो उसमे इस्लाम या मुस्लिम का विरोध देखना ठीक नहीं 
: है) किसी स्वाथे के कारण वसा लांछनं हम पर लगाया जाता हो तो उसका 
निराकरण किया जाये । लेकिन मँ जोर से कहता हं कि नकार पर हम नहीं 








] 
। 
| 
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खड़े है गौर हिन्दू संस्कृति, जो मूल में सत्कारवादी है, उसे फिरसे पुष्ट 
ओर जागृत किया जाये । इसलिये भारत कौ -ही नहीं, प्रत्युत मानव-मात्र 
की रक्षा हम उसमे देखते हँ । 

मैने कहा-क्या आपके नामपर मै इसं तरह का कोई वक्तव्य दे 
सकता हुं ? 

वे बोले-जरूर दो, लेकिन मेरे नामके सहारे की तुम्हे क्यों आवश्य 
कता है? 

उन्होने फिर पूद्ा-क्या राहु मे उतर सक्तेहो? 

मेने विवशता ब तायी-मृह्ञे हैदरावाद पहुंचना है । 

तब वे कहने लगे-वापसी मे सीधे मत निकल जाना । नागपुर एकाध 
दिन रुक कर जाना । 


 (अट्ठारह) 
असहमत होते हए भी स्नेही 


प्रवास करते समय यदा-कदा श्री गुरुजी सै मिलने का अवसर मिला है। 
दो बारतोरेलमें ही साक्षात्कार हज । हम देरतक खुलकर नाते करते रहे । 
करई प्रश्नों के मूल में सहमति नहीं होती थी । लेकिन चर्ना में कहीं भी यह 
प्रश्न नहीं होता था किं सहमति बवे जरूरी मानते हों । एक संगठन के अध्यक्ष 
ओर विचारधारा कै प्रवर्तक होकर भी उनमें सी उदारता रह सकती हे 
यह मेरे जसे साहित्यिक के लिये बहुत प्रिय होती थी । 

एक वार उन्हं मालूम हुआ कि मै अहमदाबाद जाऊँगा । उन्होने यात्रा 
की तारीखे पूछीं । मैने बता दी । लगभग उन्हीं दिनं अहमदाबाद न्द भी 
पहुंचना निकल आया । उन्होने पूष्ठा--अहमदावाद में कहाँ ठह॒रोगे ? फोन 


है वहां ? यदि फोन कं ओर आडतो क्या मिलने के लिये समय ओर 


सुविधा होगी ? 

यह अनूग्रह मेरे लिये भारी ही था, किन्तु उनके लिये सहज । मैने कहा- 
आप स्थान बताइये । आपको अवकाश हुभा तो मै स्वयं उपस्थित 
होञ्गा । 
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किन्तु अहमदाबाद में फोन उनका पहले आया, यद्यपि उनको रोककर 
गया र्मे ही स्वयं उनके पास । 

मुस्चे गाधी जी के विचार अपने अधिक-निकट प्रतीत होते थे ओौर होते 
है । अदहिसा श्री गुरुजी के लिये त्रत नहीं हो सक्ता था, पर मेरी मान्यता 
की एेसी स्थिति नहींहो पाती थी। किन्तु इसके करारणमेरे देशप्रेम के 
अधिकार को उन्होने न्यून माना हो, एेसा कभी नहीं प्रतीत इभा । 

एक बार अचाप्तक दो स्वयंसेवक-बन्धु मेरे पास पधारे जौर कहने लगे- 
रामलीला मैदान मे चलनारहै। श्री गुरुजी पधारे है जर रेली की अध्यक्षता 
आपको करनी है । 

मैने पूद्ा-यह निणेय कंसे हुजा ! 

उन्होने बताया-तीन नामों का पनल चुना गयाथा। वे नामं श्री गुरुजी 
के पास पहुंचे । निणंय उनको करना था । शेष दो नामं सवेथा उत्तके अनुक्ल थे 
अआपकाही नाम कुद प्रतिकूल समन्ना जा सकताथा । श्रीं गुरुजी ने तीनों 
नाम देखकर तत्काल आपके नाम के पक्ष मे अपना तिणंय दे दिया । 

यह याद नहीं, एक प्रमुख कग्रेसी महोदय तभी वहां पास बेठे थे या तनिक 
बादमेञआयेथे। वे कग्रेसी महोदय बोले-आप संघकी रेली मे जायेंगे ? 

मेने उनसे कहा-भाप मुञ्चे खह्र में देखकर भी संशय करते हैँ ? 

श्री गुरुजी को तो संशय नहीं हुमा, यद्यपि वे स्वयं खहरधारी नहीं 
है । बताइये, मै किसे संकीर्णं कहूं ओर उदार किसको ? 

राजनीति ट डालती है। राष्ट को मिलाने का काम उससे नहीं हो 

पायेगा । भारतीय-जनसंघमें श्री गुरुजी का राष्टीय-स्वयंसेवक-संघ खो 
नहीं गया, इसको मेँ श्री गोलवलकर जी की मौलिक विशेषता मानता हुं । 
दन्दमे जो नीति रहे, वह्‌ राजनीति हो सकती है । स्वयंसेवकों का उनका 
संघ रचनात्मक होगा, राजनीतिक नहीं । इस आग्रह को मँ उनके व्यक्तित्व 
का सूचक मानता हं । निःस्पृहता निरहंकारिता किन्तु उनकी दृढता, संकल्प- 
शीला, अथक-कमे-प्रवणता आदि के उदाहरण समाज में मुञ्े विशेष नहीं 
मिले हैँ गाँधीयुग के बाद तो स्वा्थंहीनता ओर नित्य बलिदान की प्रेरणा 
देने वाले व्यक्तित्व तो ओौर भी अपवाद ह्प.हो गये हैँ । श्री गुरुजी के गति- 
शील आर प्रणबद्ध व्यक्तित्व का परिचय मुक्ते मिला, इसको मै अपना सद्‌- 
भाग मानता हूं । उनमें मैने कभी प्रमाद नहीं देखा ओर जिसक्षण भी 
मिलना हज, मने उन्हें तत्पर ओर उद्यत ही पाया । 














~~ 
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- (उन्नी) 


` , भूतपूव शिक्षा-मन्त्री श्री एम० सी° छागलासे श्री गुरुजी की. एक भेट 


` को बात ! उसके नाद ही मँ दिल्ली पहना था जीर उस भेंट के विषयमे हो 


रही चर्चा मैने सुनी थी । अपने देश की शिक्षा-पद्धति के विषय में बात करते 
हए श्री छागला ने छात्रों मे बढ़ती हुई अनुशासनहीनता का उल्लेखः किया 
था ओौरश्री गुरुजी से पुद्धा था-ये ही विदार्थी आपकी शाखां मे जाते हँ 
किन्तु वहाँ तो उनका व्यवहार अत्यन्त अनुशासनपूणं, सौजन्यमय ओर संयमित 
रहता हे । आप उन्हँ कौन-सी शिक्षादेते है, जो वे वह गाली-गलौज नारेबाजी 
तोड-फोड सभी कु भुल जाते हैः? 

श्री छागला के प्रन का उत्तर न देकर श्री गुरुजी ने एक प्रश्न किया- 
जाप रूस-यात्रा से लौटे हैँ । वहाँ का विद्यार्थी आपको कैसा लगा ? 

शरी छागला- वहां का छातर-समुदाय तो बड़ा परिश्वमी, उत्साही ओर 


` अनुशासित है । 


, श्री गुरुजी-आपने तो वहाँ के नेताओंकोभी देखा | है0 1 उनके णिक्षा- 
विदोंसेभीञआपमिलेहोगे। वे छात्रों को न्या बताते? 
शरी छागला-वे अपने छात्रों को सभी क्षेत्रो मे अग्रणी होने का उपदेश 


देते हं ओर कहते दै कि इसी आधार पररूपं विश्व का मागेदशंक बन 


सकत हं ओौर समाजवाद का प्रसार हो सकता है। जब छात्र प्रत्येक क्षेत्र में 


` आगे बढ़गे, तभी यह कहना सम्भव हो सकेगा कि यह्‌ समाजवादके कारण 


हो रहादहै। 
` श्री गुरुजी-रूस के. नेताओं ने अपने छातं के सम्मुख अपने देश एवं 


` अपनी विचारधारा को महान्‌ बनाने कां लक्ष्य रख रखा हे। क्या हमने भी 
- अपने छात्रो के सम्मृख ेसा कोई लक्ष्य रख रखा है ? जीवन का यदि कोई 


एक निर्धारित श्रेष्ठ लक्ष्य होता है तो उसकी प्राप्ति-हैतु मनुष्य अनुशासन 


` स्वीकार करताहै । संघने देश को महान्‌ बनाने का एक ध्येय अपने स्वयं- 
- सेवको के सामने रख रखा है, तभी वे अनुशासन मे आस्था रखते है । 


श्री छागला ने धृच्धा-क्या हमारी सरकार एसा कोड लक्ष्य निर्धारित 
नहीं कर सकती ? 8 ; +: 


श्री गुरुजी-सरकार कर तो सकती है, किन्तु उसके प्रति आस्था सरकार - 


नहीं जगा सकेगी । भारत ने ३० शतियों तक विश्व का मार्गदर्शन किया । 





। 
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प्रत्येक क्षेत्रे में नेतृत्व किया । इस काल को हम हिन्दूकाल कहते हैँ । यह्‌ 
इतिहास मात्र २५ पृष्ठो में पठाया जायेगा जौर मुसलमानों ओर अंगरेजों की 
दासता का इतिहास ५०० पृष्ठो मे, एेसी शिक्षा क्या प्रेरणा देगी ? आस्था 
उत्पन्न करने के लिये इतिहास भिन्न प्रकारसे लिखना होगा । क्लाइव के 
` चानाक्या क्रतेथे,या कानेवालिस किस कुल का था, कितने मुसलमान 
नादशाह्‌ ओर नवाब भारत में हृए, यह्‌ सब जानकर हमे क्या करना है ? 
इतिहास तो प्रेरणा का स्रोत ओर मादन का माध्यम होना चाहिये । 
क्या हमारे शासक एेसा इतिहास लिखा सकेगे ? उन्हें तो यही भय रहेगा कि 
कहीं वह हिन्दूदेश का इतिहास न बन जाये । 

श्री छागला ने स्वीकार कियाथाकिश्री गुरुजी द्वारा प्रस्तावित इति- 
हास ही प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। । 


(बोस) 

` उन्मुक्त भाव से मिलनं ॑ 

राजनंतिक पाटियोंके नेताओंसे भी श्री गुरुजी की भेँट असीम आत्मी- 
यता से भरी होती थी । उनके लिये राजनैतिक दलबन्दियां निरर्थक थीं । 
श्री गुरुजी कहा करते थे--हम कबड्ी खेलते हैँ । खेलते समय दो पालियां 
बना लेते है, परन्तु क्यावे वैसे ही बनी रहती हँ ?. नहीं ।-वेल में हार-जीत 
का आनन्द लिया ओौर फिर सब एक हो गये । 

एक. बार दित्लीके लाल किलेमे सरदार वल्लभ भाई पटेल जयन्ती 
समारोह मेँ उन्हे आमन्तित किया गया । राष्ट्रपति श्वी राधाकृष्णन्‌ कौ 
अध्यक्षता में उन्होने भी सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल को अपनी श्रद्धाञ्जलि 
अपितकी। उस प्रसंग पर अन्य वक्ताओंमे उ,क्टर श्री राममनोहरजी 
` लोहिया का भी भाषण हुआ था । 1, 

कायेक्रम समाप्तं हुआ । बाहर निकलने लगे तौ श्री गुरुजी ने श्री 
लोहियाजी का हाथ पकड़ा, मानो किसी पुराने मित्तसेमिल रहैहों। श्री 
 लोहियाजी को गले से लगा. लिया ओर ` बोले तो कब से आपसे मिलना 





॥ + 
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चाह रहा था । फिर दोनों एक दूसरे के बगल में हाथ डाले चलते रहे । सभी 


चकित थे कि.यह्‌ कसी प्रगाढ मित्रता टै । 

डाक्टर लोहिया बोले-्मने तो आपके बारेमे कं ओौरही सून स्खा 
था । अच्छा हआ जो जापसे मिला । 

एेसे सम्पकं ओर एेसी भेट वार्ता में सहज आन्तरिकता ओर सच्चा स्नेह 
ही श्री गुरुजी के पास था, कच्निमता का लवलेण भी नहीं था । सभी वर्गो 
जौर पथो के लोगो से श्री गुरुजी उन्मृक्त रूप से मिला करते यथे। 


ॐ. 


(इक्कोस) 
क्या धुट्टी पिलाते ह ? 


सन्‌५१६९५ मे दिल्ली का संघ-शिक्षा-शिविर सालवान स्कूल राजेन्द्रनगर 
मे लगाथा। शिविरमे जिस दिन श्री गुरुजी पधारे, उसीदिन डा०्श्री 
राममनोहरजी लोहिया भी शिविर देखने के लिये अने वालेये । सायंकाल 
छः बजे श्री लोहियाजी अये । उनको सारा शिविर दिखलाने के लिये - का्- 
कर्ता तिश्ित थे । श्री लोहियाजी कार्यालय, ओौषधालय, रुग्णालय, भोजना- 
लय, जलपानगृह, वस्तुभंडार आदि सव देखकर संघ-स्थान परर आये । 

वे संघस्थान-पर लगभग आधा घंटा तक शारीरिक कायेक्रम देखते रहे । 
तभ्नी श्री गुरुजी संघ-स्थान पर आये । श्री गुरुजी के आते ही एक सीटी बजी 
ओर भिन्न-भिन्न शारीरिक का्क्रम करते हुए ७५० के लगभग स्वयंसेवक 
एक क्षण मे "दक्ष' की स्थिति में ध्वजाभिमुख हौकर खड़े हो गये । वाता- 
वरण एकदम शान्त ओर गम्भीर हौ गया । प्रणाम" होते ही पुनः सव पूवं 
वत्‌ कायेक्रमों मे लग गये । "दक्ष" का संकेत होते ही श्री गुरुजी का ध्वज कीं 
ओर सीधे तेज चाल से बट्ना बहुतः ही भव्य, मनमोहक ओर प्रभावोत्पादक 
था । श्री लोहियाजी सचेत दृष्टि से सब कछ देखते रहे । 

संघ-स्थान के अन्तिम कायंक्रम प्रार्थना के लिये जब सम्पत्‌" का जादेश 
दिया गया तो सभी स्वयंसेवक पंक्तिवद्ध खड़े हो गये, कितु श्री लोहियाजी 
एक किनारे खड़े रहे । श्री गुरुजी ने एक कायेकर्ता को संकेत से कहा कि श्री 
लोहियाजी को पक्तिमेले लो। श्री लोहिथाजी समन्न गये कि अलग खडा 
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रहने से व्यवस्था में गड़बड़ी उत्प्न होती है, अतः वे पंक्ति मे अपरकर.खड़ हो 
गये 4 ्रा्थेना के समय वे शान्तिपवेक प्राथेना सुतते रहे । प्राथेना के.बाद 
(विक्रिर' का अदेशःहुभआ ओर सभी स्वयंसेत्रक संघ-स्थान से जाने लगे । 

स्वयंसेवक तो सहज भाव से जा रहे थे संघ-स्थान से अपने-अपने कमरे में 
पर हमारे आश्य का तब ठिकाना नहीं रहा, जब यह्‌ देखा क्रि श्री 
लोहियाजी दौडकर श्री गुरुजी की ओर गये ओर उनके हाथ में हाथ डाल- 
कर बड़े अ्भिभरुत-से होकर उन्होने कहा-गुरजी ! क्या ही कमाल है { -आप 
इन लोगों को क्या घुद् पिलातेःहैं ! 

नातं करते-करते दोनों कमरे मे आकर चायपरबेठे तो श्री गुरुजीने 
कहा-घुद्री कोई नहीं है । आपको भी यह कमाल सीखना है तो निकर बनवा 
लो, निकर पहनकर शाखा मे जाया करो ओर सब सीख जाओगे । 

सभी बहुत जोर से खिलखिलाकर हँस पड़ । 


 '(बाइस) 
आप अपराधी माने जयेगे 


सन्‌ १६४६ मे श्री रज्जू भैया इलाहानाद में २५, पन्नालाल मागमे पर 
रहा-करते थे । श्री गुरुजी वहीं रहर थे । प्रातः जलपान पर श्री गुरुजी ने 
पूा-रज्जू भैया, जज श्री टण्डन जी तो यहाँ हैँ 1 उन्हे कायंक्रमो मे अने 
के लिये निमन्वण दिया द भ्या ? पता-करो, आयेंगे क्या ? 

श्री रज्जू भैया ने कहा-निमन््रण तो नहीं दिया है, परन्तु मे जाता हु । 
होगे तो वे अवश्य आवेगे । वे तो आपसे बहुत प्रसन्न रहते है । 

इतना कहक्रर श्री रञ्ज्‌ भेया राजपि श्री पुरुषोत्तम दास जी टण्डन के 


घर चले गये 1 हम लोग भोजन कर चुके, तव वेःलौटे ओर ब्रताया कि आज 
मंगलवार है सो टण्डनजी का मौन ब्रतहै+-वे बोल नहीं सकंगे, अतः नहीं 


आ्येगे । र, 
श्री गुरुजी ने क्रहा--अरे, बोलना तो मुङ्ञे हदीहैन! वेतो करके 


सिफं बैठे रहते । यदि सभी ब्रडे लोग मौन रहते दतो चलो,मभी शुरू 
करता हूं 1 
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श्री रज्जू भेया से इतना कहकर फिर मेरी ओर देखते हुए श्री गुरुजी 
बोले--जाओ, कह दो स्वयंसेवकों से कि आजम मौन हूं । कार्यक्रम कंन्सल। 
सभी लोग हंस पड़े, पर श्री गुरुजी बोले--रज्ज्‌. भैया, जाकर उनसेः कह 
` देना कि बाबूजी, भगवान ने आपको सुन्दर शरीर, .विद्रत्ता, प्रतिष्ठा एवं 
सम्मान प्रदान किया है, वह्‌ प्रदान किया है उपयोग करने के लिये । आप 
` कौन होते टै उस पर रोक लगाने वाले ? भगवान्‌ के दरबार में{आप अपराधी 
माने जायंगे । ॑ 
विल्कुल यही श्री गुरुजी ने अपने जीवनमें भी किया था। 


# क 


(तेइस) 
राजषि टण्डन को समाधान मिल गया 


: -रोजपि श्री पुरुषोत्तमदास जी टण्डन, जिन्हें आदरसे सभी लोग बात्रू- 
जी कहा करते थे, रोग-शय्या पर पड़े हुए थे । श्री गुरुजी उत्तर प्रदेश के 
दौरे में संघ-शिक्षा-शिविर से थोड़ा समय निकाल कर बान्रूजीसे भेंट करने 
कै लिये गये । मँ उनकी ङाइवरी में था । उस दिन बाबूजी की दशा गम्भीर 
 बतायी गयी थी कि अचेत अवस्था में पड़ हँ अथवा निद्राम । पुचने के 
बाद श्री गुरुजी को अन्दर ले जाया ग्यां । शय्या की बगल में श्रीं गुरुजी 
एक कुर्सी पर बैठ गये । सम्भवतः बाबूजी के पूत्र ने उनके कानके पास 
जाकर कहा किं श्री गुरुजी आये हैँ । परन्तु उनकी ओघं वसे बन्द रहीं ओर 
 वसेही विस्तरे पर निश्चल पडे रहै। ` ` 
श्री गुरुजी ने हाथ के इणारे से उन्हं मनां कर दिया भौर मौन, घ्यान 

मगन हो गये । घड़ी की टिक-टिकके अलावा ओरं कोर आवाज कमरे में 
` सुनायी नहीं पड़ रही थी । पाच मिनट के बाद एकाएक बाब्रूजी की अखं 
खुलीं । उनको एेसा लगा कि उनके बगल में कोई बैठाटै। तव किञी के 
मूख से निकला कि श्री शुरुजी भये हैँ । ध्री गुरुजी को देखते ही उनके सारे 
शरीर मेन जाने कहां से बल आ गया । संव लोभ आ7श्चर्यंचकित 
हो गये । वे थोड़ा उठ गये ओर दोनों हाथों कौ फैलाकर श्री गुरुजी को, जो 
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उनके. पास जाकर हुक गये थे, आबद्ध कर लिया । बाबूजी नेः कहा-अब 
आप आ गये, सव ठीक हो जायेगा । बस, अब कोर चिन्ता नहीं । ¦ 

एेसा लगता था कि मानो उनका मन अपनी विषम ` अवस्थामेभीःदेश 
की विकट परिस्थितियों का कोई हल दूंढ रहा था, जो उन्हें मिल गया । 
हम सब लोगों के लिये यह्‌ एक विस्मय का विषय था कि उनको एेसी विषम 
अवस्था मे वह शकत केसे भिल गयी कि वे स्पष्टरूपसेश्रीं गुरुजी सेकु 
कह्‌ सके । मृञ्ञेएेसा लगा क्रि आज एक महान आत्माने दूसरी महान ` 
आत्मा को पाकर अपने अन्तिम दिनों मे यह समाधान पाया कि यहु देशः 
ओर उसकी संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी आर वबाब्रूजी ने सन्तोष की ससि ली । 


` (चौविस) 
महाशक्ति के दशन | 


मै किसी काम से नागपुर गयाथा, करई वषं होगये। श्री वैयनाथ- 
आयुवंद-भवन लि० कौ प्रयोगशाला में ठहरा था } मैने भवन के मैनेजर से 
कहा-सरपघचालक जी के दशेन करने हैँ । 

वे बोले- गुरुजी के ! गो" -- कि 

मैने कहा-हा । । | 

उन्होने अपना एक कमचारी मेरे साभ्र कर दिया, . जो मृ्ञे संघ कार्या- 

लय ले गया । वहां एक सज्जन ने मेरे आने का कारण पृद्धा ओौर फिर एकः 
कमरेमेंले गये । सादगी कौ हद, एक दरी बिच्धी थी । कमरे मे सामने ही संघ 
के जन्मदाता महोदय का भव्य चिव्र विराजमान था ओर सामने एक मृगछाला 
विक्ली थी । मेरे साथ जो सज्जन गये थे ओौर संघ-कार्यालय में जो भृञ्चे इसं ` 
कमरे तक ले गये थे, तीनो बैठ गये । मुन्ञे बताया गया कि श्री गुरुजी अभी 
यहीं आने वले दँ । हम लोग चुपचाप बैठे थे कि धीरे-धीरे श्री गुरुजी आते 
दिखायी दिये । हम लोगों ने उठकर अभिवादन किया) मै समञ्चताथा किं 
दरी के उपर बिष्ठी मृगदछाला पर वे बेठेगे, परन्तु एसा न हुआ । वे उसी दरी 
पर सामने ठ गये । मेरे साथ जो सज्जन गये थे उन्होने कहा-आप.पं० 
श्री किशोरी दासजी बाजपेयी हैँ । कनखल हरिद्रारसे आये हैं । । 
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नामः सुनकर श्रीः गुरुजी ने नेव कुद; मूकूलित किये ओर तुरन्त प्रसन्न 
मुद्रा में बोले-भापने तोः अपनी कुक्क पुस्तके भीभेजी थीनः? 
मैने कहा-जीः भेजी तो थी । आपने क्या देखी थीं £ 
मुसकान के साथ वे वोले-अच्छीं चीजः अपने अपं आये ओर, उसे फिर 
देखा नः जाये ? 
मैने सोचा किं देख, सचमुच. मेरी पुस्तक्रं गुरुजी ने पढ़ी हैः याः कि मुदल 
खुश करने के लिये ही एेसा कह रहे हैँ । मेने कहा-मेरी क्रिसी' पुस्तक के 
किसी अंश पर आपका कोद मतभेद है क्या ? 
श्री गुरुजी-नहीं, मतभेद कहीं भी नहीं है । 
मै-मेरी कौन-कौन पुस्तक आपने देखी ? 
श्री गुरुजी-जो-जो आपने भेजी । 
म चाहता था, सोन हुञा । बात खुल न पायी । तव मैने कहा-मि° 
द्यूमके बारेमे आपकाक्या मतद? 
"श्रीं गुरुजी-वही, जो आपका । 
मै-मेरा क्या मत आपने समन्ञा ? | 
श्री गुरुजी-मेरी स्मृति कमजोर थोड़े ही है। आपकी प्रत्येक पुस्तक 
का श्रत्येक विषय मेरे मस्तिष्क मेँ है, आपने यष्टी तो लिखा हैन क्रि मिशर्ए० 
ओ० ह्युम नेः अँग्रेजीः राज की रक्षाके लिए काग्रेस कीं स्थापनाकीःथीं? 
मै-जी हँ, यही लिखा है । 
फिर अगे दूसरी चर्चा मैने चेडी--"संघ' आौर महासभा' को एक होकर 
काम करना चाहिये । यह्‌ आप मानतेर्हँन 
` श्री गुरुजी--हा, यह तो होना हीः चाद्ये । “संघः का मतलब जन-संघ 
सेदैन? 
 ्मै-जीर्हाँ, जनसंघसेहीदहै। अआपप्रेरणादं। 
श्री गुरुजी --तो उससे तो मेरा कोई सम्बन्ध है नहीं । चाहता मँ वही ह, 
जो आप चाहते हँ । 
मै-आपका सम्बन्ध जनसंघ से नहीं, सम्पूणं राष्ट्र से है । आपको प्रेरणा 
देनी चाहिये । 
श्रीः गुरुजी-टीक है । परन्तु अपना-अपना अहंभाव आगे नहीं बढ़ने 
देता, नामः तक में क्षगडा । 
` मै-नाम “राष्टीय महासभा' करदेंतो कंसा रहे? दोनोंके नाम आ 
गय | 


# ग [णी कि 7 ~ = * 
# 
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श्री गुरुजी-दोनों के कहां आये 2 जनसंघ के नाममें राष्टीय शब्द 
नहीं है । 

मै-नाममेन सही, काममे ही सही । 

श्री गुरुजी-पर कग्रस कोभीतो राष्टीय महासभा कहते हैन? 

मै-नरहीं उसका नामतो अंग्रेजीमे है नेशनल कमगरिस । राष्टीय महा- 
सभा उसका नाम नहीं है । हिन्दी वाले उसे राष्टीय महासभा लिख देते है । 
जसा काम वसा नाम । 

श्री गुरुजी कुचं मधुर हंसी हंसने लगे । फिर बोले-कुछ-न-कुख तो करना 
ही पड़ेगा । 

इतना बहुत था । मेरी गाड़ी का समय भी हो रहाथा। प्रणाम किया 

जौर विदा हुआ । बड़ ही स्नेह का बरताव किया । इतनी ही देर मेँ मैने समञ्च 
लिया कि इतने बड़े संगठन का संचालन करने मे कौन-सी शक्ति काम कर 
रही है । वस्तुतः उनकी शक्ति राष्ट्‌ कौ शक्ति ह । 


(पच्चीस) 
जब श्री नागरजी मिलने आये 


श्री गुरुजी एक अखण्ड प्रवासी व्यक्ति थे । उनके साधनामय जीवन मे 
विश्राम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जबभी जहां जाते, वहां समाज के 
प्रमुख एवं प्रतिष्ठित नागरिक उनके दशेनाथं तथा मागंदशेन प्राप्त करने के 
लिये आया करते थे । सन्‌ १६६७ मे लखनऊ संघ-शिक्षा-शिविर के निमित्त 
वे वहाँ जये हुएयथे। तीन दिनके लखनऊ-निवास के समय उनसे संकडों 
व्यकितियों ने भेट की किसी ने भोजन पर तो किसी ने चाय षर. 

आनन्द-उल्लासमय वातावरणमे वे सवका स्वागत करते एवं यथा- 
योग्य अभिवादन स्वीकार करके सभी को चमत्कृत कर देते । उसी समय 
लखनऊ में रहने वाले दो प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय साहित्यकार सर्वेश्री अम्‌त- 
लाल जी नागर एवं भगवतीचरण जी वर्मा भी श्री गुरुजी से मुलाकात 
करने आये । चाय का समय था, यही कोई पांच बजे सायंकाल । श्री गुरुजी 
के कक्ष में घुसते ही श्री नागर जी ने भरुमि तक ्ुककर सादर अभिवादन 
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किया तो उनके कुर्ते की ऊपरी जेवमें रखे हुए ` पैसेश्री गुरुजी के चरणों के 
पास गिर पड़े । वे सहसा पी हटे ओर अद्राहस करते हुए बोले-देखा नागर ` 
जी { यदि आपमेरे पास आयेगे तो लक्ष्मी आपका साथ छोड़ देगी, वह्‌ 
निकल कर भाग जायेगी । 

श्री नागरजी कौ प्रत्युत्पन्नमति ने कमाल दिखाया । श्री नागर जी 
बोले-गुरुजी 1 हम लक्ष्मी के उपासक नहीं, सरस्वती के उपासक दै । इन 
दोनों का वेर पुराना है । आप ठह्रे संन्यस्त साधक । लक्ष्मी ओर सरस्वती 
के बीचजो कुछ सुलह होती हई प्रतीत होरही थी, आपके सामनेआते ही 
श्रमका वह्‌ पर्दा हट गया । साधना ओर सम्पदा साथ-साथ नहीं चल सकती 
यह्‌ सिद्ध हो गया । आपके पास आकर एकएेसा दृश्य दिखा, जो पहले 
कल्पना में था, किन्तु अव वह्‌ साकार हो उठा । शायद अब मं मां सरस्वती 
कौ आराधना ओर अधिक शक्ति एवं श्रद्धा के साथ कर सर्कगा, मुहे आज: 
माया भागती-सी दिखायी.दे रही है । | 

वार्ता का यह क्रम केवल दो-तीन मिनट ही चला, फिर वही चाय का 
दौर अट्टहास ओौर उल्लास का वातावरण । 


(छब्बीस) 
एक वक्ता का कोतुहल 


श्री शिवाजीराव भोंसले महाराष्टर्के प्रख्यात वक्तारहुँ। नागपुर में 

स्वामी विवेकानन्द पर चार दिनों तक उनकी व्याख्यान-माला चली । बहुत 
ड होती थी । श्री शिवाजीरावने देखा कि वैरागी के समान दादी वाला 

एक व्यक्ति प्रतिदिन आ करके दूर बैठ जाता है । उस व्यक्ति के सम्बन्ध में 
जानकारी प्राप्त करने का कोतूहल उनके मन में हु । 

अन्तिम दिन किसी ने उनको बताया किवे तो सर-संघचालक श्रीगुरुजी 
है । यह्‌ सुनते ही श्री शिवाजीराव उनकी ओर दौड़े ओर विनोदके स्वर 
मे बोले-यदि मै यह जानता किं आप यहाँभयेर्हैतो मै भाग निकलता । 

आपका घेराव करके आपको वापस ले आते"-यह कहते हुए श्रीगुरुजी 
ने उन्ं अपने हदय से लगा लिया । 
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सदस्य बन चुकाह्‌ 


(सत्ताईस) 


श्री जी० डी नायड्‌ एक महान्‌ वैज्ञानिक ओर उद्योगपति है तथा 
तामिलनाड्‌ के एक अग्रणी बुद्धिजीवी हैँ । इसके साथही श्री नायड्‌जी 
नास्तिको के नेता श्री ई० वी ० रामस्वामी नायकर के अभिन्न मिव्रभीहै। 
इतना होकर भी श्री नायड्जी के मनमेंश्री गुरुजी के प्रति अपार श्वद्धा है। 
श्री नायडूजी हिन्दी के समथेक नहीं है, फिर भी उन्होने अपना भवन संघ 
के प्रशिक्षण शिविर के लिये दिया, जिसमे हिन्दी-गीत होते ओर हिन्दी में 
भाषण सुने जाते । :उन्होने इस बात की चिन्ताहीनहींकी कि मेरे भवनमें 
हिन्दी भाषा में कायेक्रम होते है । 

एक बार श्री गुरुजी उनके निवास-स्थान पर उनसे मिलने के लिये गये । 
वहाँ पर श्री के° ए० पी विश्वनाथन्‌ भी उनके साथथे। श्री विश्वनाथन्‌ 
हिन्दी-विरोधी-आन्दोलन के एक प्रमुख नेता हैँ । ओौपचारिक बातचीत के 
बाद जव श्रीगुरुजी चले तो हम लोग पीले-पीदे आ रहे थे । श्री विश्वनाथनजी 
कहने लगे-यदि राष्टरीय स्वयंसेवक संघ हिन्दी को छोड देतोश्री नायड्‌ भी 
संघ के सदस्य बन सकते हँ । 

उनका वाक्य पूरा होते-न-होते श्री नायड़्जी तुरन्त बोल पड़-नही, 
नहीं, मै तो पहले ही संघ का सदस्य वन चुका हूं । 

श्री गुरुजी के व्यक्तित्वने हीःश्री नायङ्जी के जीवन से यह परिवतेन 
उपस्थित क्रिया था । जब-जबमभी्मेश्री गुरुजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व 
के वारे मे सोचता हं, तव-तब मेरी मति कुण्ठति मौर वाणी मूक हो जाती 


ह| 


(अट्‌ठाईस) 


श्री शास्त्रीजी में आमल परिवतेन 


"किये, आज इधर कंसे आना हुज'--यह प्रश्न पूछा उदार दल के नेता 
आदरणीय श्री टी° आर० वेकटराम शास्त्रीने श्री वी° राजगोपालाचारी 
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से । श्री राजगोपालाचारीजी मद्रास प्रान्त के संघचालक के नाते . श्री वेकट- 
रामजी शास्त्री से मिलने गये थे । | 

श्री राजगोपालाचारीजी ने कहा-अपने राष्ट्ीय-स्वयंसेवक-संघ कीं 
मद्रास शाखा का उत्सव हो रहा ह । उसकी अध्यक्षता के लिये आपसे निवे- 
दन करने आया हूं । 

श्री शास्त्ीजी-लेकिनर्मै तो संघ के सिद्धान्तो से सहमत नहीं । मेरी 
दृष्टि में संघ साम्प्रदायिक दहै । 

श्री राजगोपालाचारीजी-फिर भी हम चाहते है किञाप आयं ओर संघ 
के कायं को अपनी जंखों से देखे । 

श्री शास्तीजी-आपका आग्रहटहैतो मै आगा अवश्य, परन्तु मृञ्चे जो 
कहना उचित लगेगा, वही कहूंगा 1 

श्री राजगोपालाचारी जी-आप अवश्य अपनी वातं कहं । आपके विचार 
सुनने को मिले, यही हमारी इच्छा है । 

श्री वेकटरामजी शास्त्री ने अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया ओौर 
प्रान्त-संघचालक श्री 'राजगोपालचारीजी ने उनसे विदांई ली । 

 त्यागराजनगर मुहल्ले मे स्थित श्रीरामकृष्ण विद्यालय के प्रांगण में 
निर्धारित समय पर उत्सव प्रारम्भ हआ, जिसमे ५०० गरणवेशधारी स्वयं - 
सेवक तथा सेकड़ों नागरिक उपस्थित थे । उत्सव के आरम्भ मे ध्वजोत्तोलन 
हुञ्चा, पवित्र भगवाध्वज को प्रणाम कियो गया तथा गणवेशधारी स्वयंसेवकों 
ने विविध शारीरिक कायंक्रम प्रस्तुत किये । तत्पश्चात राष्टीय-स्वयंसेवक- 
संघ की विचारधारा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला ओजपूणं भाष 
ह, जिसमें वक्ता की सहज विनयशीलता ने सबका ध्यान सहज ही आकृष्ट 
कर लिया । उनके भाषणका प्रारम्भिकं वाक्य था-मेरे प्रपितातुल्य एक 
वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध अौर तपोवृद्ध महानुभाव की अध्यक्षतामें आज का यह्‌ 
उत्सव सम्पन्न हो रहा है । 
लगभग ४५ मिनट का यह्‌ भाषण जव समाप्त हआ, तव सभी श्रोता 

भाषण के तकं-सम्मत ओर ओजस्वी विचारों से तथा वक्ता के आत्म-विश्वास 
से मन्त-मुगध दिखलायी पड़ रहै थे । अन्त में अध्यक्ष श्री वेकटरामजी शास्त्री 
भाषणा देने के लिये खड़े हुए ओर उन्होने कहा-बहुत कु कटने का -निश्चय 
करके मँ यहाँ आयाथा। किन्तु जिन धारणाओंकोस्वीकार करके 
जीवन भर चलता आया हं, उन सभी को जड-मूल से हिला देने वाला तथा 
पूनविचार'करने के लिये बाध्य कर देने वाला भाषण आजं मैने सूनारहै। 
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अव मेरे पास कहने के लिये कृ भी शेष नहीं रहाहै। मै भआपसे यही 
कहता हुं कि इस भाषण पर गम्भीरतासे विचार करें। श्री स्वामीजीका 
यह्‌ भाषण एेसा ही था, जिस पर विचार अवश्य करना चाहिये । 

कहना न होगा, ^स्वामीजी' नामसे अभिहितये वक्ता श्री गुरुजी ही 
थे । श्रीटी० आर० वेकटरामजी शास्त्ीने श्री गुरुजी को आज पहली बार 
हीदेखा था । श्री गुरुजी से उनकी प्रथम भेट की यहु कहानी सन्‌ १६४६ 
कीट । श्री वेकटरामजी शास्तीनेश्री गुरुजी की आकृति-प्रकृति के कारण 
ही उन्हं स्वामीजी' कहकर सम्बोधितत किया था। 

श्री शास्त्रीजी पर जो प्रभाव पड़ा, उसके कारणवे संघ के संकटकाल 
मे विरोधियों तथा सत्ताधारी दल के संघ-विरोधी घुरित अपप्रचार के बाव- 
ज्‌द संघके पक्षमें चदान के समान अडिग खड़े रहे। इतना ही नहीं, संघ 
पर जगे हुए प्रतिबन्ध को हटवाने के लिये उन्होने अयक परिश्रम किया । 


(उनतीस) 
राजमहल के अतिथि 


एक बार श्री गुरुजी उड़ीसा प्रदेशमे दौरेपर आये थे । एक स्थान पर 
नयी-नयी संघ-शाखा आरम्भ हृदं थी । वहाँ के कार्यकर्ताओं ने श्री गुरुजी के 
रहने की व्यवस्था वहाँ के महाराजा के महलमें कीथी। श्री महाराजाजी 
कुछ कार्यं वशात्‌ बाहर जाने वाले थे, अतः उन्होने अपने छोटे भाईको श्री 
गुरुजी के निवास तथा भोजनादि को व्यवस्थाकाभार सौप दियाथा। 
राजमहल के अतिथि-भवनमें ठहरने कौ व्यवस्था हुई । रात के दस बजे 
कारसे श्री गुरुजी वहाँ पहुंच गये । श्री गुरुजी रात को भोजन करते नहीं 
थे ओर उतके साथ आने वाले लोग पूवे-स्थानसे ही भोजन करके आयेये, 
अतः आते ही सवसो गये । 

नित्य अभ्यास के अनुसार श्री गुरुजी प्रातः ही उठे । उनके नित्यका 


का व 
अ= 
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क्रम इस प्रकार काथाकि उठनेकेव।द मुंह धोकरवे चाय पीतेथे ओर 
तत्पश्चात्‌ वे शौचादि से निवृत्त होते थे । विस्तरसे उठने के बादश्री गुरुजी 
ने मुह तो धो लिया, परन्तु चाय नहीं आयी । हमं लोग अव कहं तो किससे 
कहं ? कोई नौकर आदिभी तो दिखलायी नहीं दे रहा था । पता लगाने 
पर ज्ञात हुआ फिसारे नौकरसोयेहृएदहै। महाराजाजी के नौकर जो 
ठहरे । महाराजाजी ही जव नौ बजे उठते है, तव भला नौकर पाँच-छुः बजे 
क्यों कर उठे? बड़ प्रयत्न से एक नौकर को जगाकर दूध लाने के लिये 
भेजा । बहुत देर होने को आयी, पर वह्‌ लौटकर आया ही नहीं । देर्-पर- 
देर हो रही थी। पता चला क्रि गाय दुहुने वाला अभी तक आयादही नहीं 
है । आविर, यह्‌ बात श्री राजमाताजी के कान में पड़ी। उन्होने कण्डंस्ड- 


मिल्क का एक डन्वा भेज दिया, तव जाकर कहीं चाय बन पायी । 


दोपहर के भोजन के समय श्री महाराजाजी के भाई साहब स्वयं उप- 
स्थित थे । टेबुल के चारों ओर कुसियां लगाकर हम सब लोग बेठ गये । श्री 
महाराजाजी के भाई को शायद श्री टीका साहब कहते है, वे भी हम लोगों 
के साथ टेबल पर बैठे गये । थालियां आयीं । भालीमें परोसे गये भातसे 
बड़ी अच्छी सुगन्ध निकल रही थी । शाक-सल्जियां तथा व्यंजन भी अनेक 
प्रकार के थे। सबने मन्त्र कहा-ॐ सहनाववतु ..... शान्तिः शान्तिः 1 इसके 
धाद सबने भात का ग्रास मुंह॒में डाला आर सवके मंहसे “कड़म्‌-कडम्‌' की 
आवाज आने लगीं । भात में बहुत अधिक ककड थे । नौकरों की बेपरवाही 
सेभातकासारामजा किरकिरादहोगया। श्री गुरुजी तथा उनके साथी 
चुपचाप भात खाते रहे । न किसी ने कुच कहा ओर न किसी ने भात खाना 
ही बन्द किया । जवश्री टीका साहबके भी दतिंसेवे ककड क्लगड़ने लगे, 
तब वे नौकारों की ओर लाल-लाल अखिं करके देखने लगे । बेचारे नौकर 
घबराहट से कँपने लगे । सबने अपनी थाली का भात समाप्त किया, केवल 
श्री टीका साहब की थाली में भात व॑सा-का-वेसा पड़ा रहा । 

शाम को विदाई का समय आया । अपनी दिलगीरीप्रदशित करने के लिये 
श्री टीका साहवने श्री गुरुजी से कहटा- किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ तो 
क्षमा कौजियेगा । 

श्री गुरुजी ने उनकी सराहना ही की । अपने एक शन्दसेभी श्री टीका 
साहब को यह अनुभव होने नहीं दिया कि भोजनमें कोई तुटिथी। उल्टे, 
अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, उनके साथ जो परिचय हआ ओर उनके साचि- 
ध्य का जो अवसर मिला, इसी की चर्चा प्रसन्न शब्दोंमे श्री गुरुजी कर रहै 
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थे । इसका प्रभाव उन पर ेसा पड़ा कि जब-जव श्री टीका साहब मिलते ये, 
तव-तवब वे श्री गुरुजी के बारे में आदरपुरवक पचता किया करते थे । 


(तोस) 
सिवनी जेल में मेरी भेट 


प्रथम प्रतिबंध काल सन्‌ ४८ में श्री गुरुजी के आह्वान पर स्वयंसेवकों 
ने देश भरमें संघ-शाखाओं को प्रारम्भ करने का आन्दोलन लेड दिया । 
हजारो-ह्जारो स्वयंसेवकों को सरकार गिरफ्तार करके जेल मे बन्द कर 
चुकी थी । गांधीजी द्वारा प्रवत्ित सत्याग्रह पद्धति को अपना करके संघने 
तेतिक विजय प्राप्तं कर ली थी । अब ेसे वातावरण की आवश्यकता थी, 
जिससेसरकारसे वार्ता हो सके । अतः मने भारत सरकार के गृह-विभाग से 
पत्त-व्यवहार आरम्भ कर दिया । केन्द्रीय सरकारमें केवल सरदार पटेल 
एसे थे, जो यह चाहते थे कि यदि गुरुजी फिसी प्रकार सत्याग्रह स्थगित कर 
देतो संघ पर से प्रतिबन्ध हटाने की दिशामें कुच प्रयत्न क्रिया जा सकेगा । 
सरकार ने सिवनी जेलमे जाकर श्री गुरुजी से भेंट करने की अनुमति दे 
दी । उनसे मेरी पहली भेंट १२ जनवरी १६४६ को हुई । 

दोपहर को तीन बजे के लगभग मै कारागार के उस भाग की ओर गया, 
जहां उन्हें रखा गया था । सम्भव है कि वह्‌ भाग विशेष बन्दियों के लिये 
वनवाया गया हो । एक छोटे अहाते के चारों ओर लगभग १५ फीट ऊँचा 
परकोटा था ओर बीचमे, तीन चारपाइयों के बराबर एक कमरा था । इस 
परकोटे के द्वार की विरुद्ध दिशामेंही कमरेका द्वार था, जिसमें से भीतर 
जाते हौ कमरे का दृश्य दिखलायी दिया । सामने की ओर उनके सोने की 
चारपाई तथा पुस्तकों की एक छोटी आलमारी थी । बीच में रस्सी बांधकर 
परकाण कम करने के लिये परदे की तरह चादर डाल दी गयीथी। बीचमें 
एक फोल्डिग आराम कररसी, एक तिपाई ओौर दो-तीन मामूली कुसियां थीं 
जो सम्भवतः हमेशा वहांन रखी जातीहो तथा किसी के भेँट करने के 
लिये जाने पर डाल दी जाती होगी । एक ओर पानी निकलने के लिये मोरी 
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थी, ओर वहाँ पानी के बरतन रखेये। कोने में मेज थी, जिस पर चाय 
आदि के लिये स्टोव तथा कुचं अन्य बरतनं थे । मेरे अनेको सुचना पाकर 
श्री गुरुजी द्वार पर ही खड़े थे । भेट के समय सुप्रिटेडंट, जलर तथा खुफिया 
पुलिस के एक अधिकारी उपस्थित थे । 

मने ठेसा प्रतीत हुआ कि श्री गुरुजी के स्वास्थ्य पर कुछ असर हुआ हे । 
मैने उनसे कहा-लगता है, आप कुच दुबले हौ गये हें । 

मेरे कथन में ओौपचारिकता ही थी क्ञोंकि उनके चेहरे पर नतो चिन्ता 
ही थी ओर न संवरस्ततादही। मेरे प्रष्न पर हँसते हए उन्होने कहा-मेरे 
स्वास्थ्यकेक्षीणहोनेका तो कोई कारण नहीं । मृन्ञे आपके वारेमेही 
चिन्ता है । दिल्ली तक प्रवास करके नागपुर होते हुए आप यहां आये द| 
कष्ट तो आपने ही उठाया है ओर आप पर उसका असर भी हुजा है । आप 
कमजोर तथा थके-मदि दिखायी दे रहे हैँ । अतः आप आराम-कुरसीं पर 
बेष्यि, म दूसरी पर वता हूं । 

मैने उनसे ही आराम-कुर्ली पर बैठने के लिये अनुरोध किया । मै अपने 
कथन के पक्ष मेँ तकं भीं उपस्थित कर रहा था कि यही योग्य है तथा सुविधा- 
जनकं है, पर मेरे कहते-कहते उन्होने अपने दोनों हाथों से मृक्षे पकड़कर 
आराम-कुर्सी पर विठादहीतोदिया । मभौ व्यथं में समयनष्टन करने की 
दष्टि से बैठे गया । उनके आग्रह मे तनिक भी ओपचारिकता नहींथी। 
अतः उन्हें यह अखरा भी नहीं होगा, किन्तु मने अपने साथियों के चेहूरे पर 
उभरते भावों से जान लिथाथा किं मृञ्ने आग्रह करके उनकोदही उस पर 
विठाना चाहिये था। 

सत्याग्रह आरम्भ होने से पहले ही उसे स्थगित करने के सम्बन्धमें मेने 
श्री गुरुजी को तार दिया था तथा वादमें पत्र भी लिखा था । अतः मने 
उनसे पृदछछा-आपने मेरे तार तथा पत्र से कुछ अन्यथा विचार तौ नहीं कर 
लिया 

श्री गुर्जी ने हँसकर कहा- इसका तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्यों 
किं आपका तार सरकारने मृक्षे सत्याग्रह आरम्भहोनेके दस दिन बाद 
दिया । 

मैने साश्चर्यं कहा-इतने विलम्बसे ! इससे तो तार देनेका अर्थ॑दही 
समाप्त हो जातारै। 

सरकारी लाल-फीताशाही कै प्रति व्यंगपूणं हास्य करते हुए श्रीं गुरुजी 
ते कहा--राजतन्त्र की तत्परता का यह्‌ नमूना हे । 
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मैने उनको सरकारी प्रमुख व्यक्तियों के विचार ओर संघ के गिरफ्तार 
कायेकर्ताओं के एवं बाहर भूमिगत रहकर कायं करने वाले कायकत के 
मत श्री गुरुजी को बतलाये । बताते-बतातें मैने उनसे धूच-सत्याग्रह के बारे 
मे जनता तथा निष्पक्ष नेताओं की सहानुभूतिं के सम्बन्ध मे तो आपने समा- 
चार पलो मे पढ़ ही लिया होगा । 

श्री गुरुजी ने वताया-इधर करई दिनों से मृञ्ञे समाचार पत्र नहीं मिले 
हँ । जिस कानून के अन्तत मुञ्चे गिरपतार किया गया है, उसके अनुसार मुक्षे 
दो अखबार मिलना चहिये, पर सरकार की ओरसेवे भी नहीं भेजे गये । 
यह अच्छा ही हृजा । समाचार पतर के नहीं आने से मन को अखण्ड शान्ति 
मिलती है । व्यग्रता या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना ही नहीं रहती । 

मैने -उनसे कहा-संघ यदि सत्याग्रह स्थगिक्न करदे तो बाहर के निष्पक्ष 
नेता मध्यस्थता करने का यथा-सम्भव प्रयत्नं करेगे । 

उस संकटपूणं परिस्थितिमे भी गुरुजी अविचल थे । मञ्च जसे अनेक 
हित चितक चाहते थे कि संघ पर से प्रतिबंध किसी तरह दूर हो जाये, परंतु 
गुरुजी किसी भी तरह कौ जल्दीबाजी के विरुद्ध थे । उनका दृढ़ निश्चय था 
कि संघ की तत्व-निष्ठा को बिना आंच पहुंचाये तथा संघ की छवि को पुणंतः 
निमेल रखते हुए जो कुठ हो सके, वही किया जाये । केवल सरदार पटेल के 
कह्ने पर सत्याग्रह वापस लेने के लियेवे तयार नहीं थे । | 

म फिर दिल्ली गया । मै सरदार पटेल से गुप्त रीतिसे मिला । उनके 
का्यंवाह ने उस भेँट का आयोजन किया । उन्होने मुञ्चे बरामदेमे कुठ देर 
तक*अंँधेरे मे खडा किये रखा । सरदार पटेल लेट गये, उनके सिरहाने की 
खिड़की बंद कर दी गयी तथा सारे बल्ब वृज्ञा दिए गये 1 उसके कूठ समय 
के बाद केवल कमरे की बत्ती जलायी गयी गौर व्यवस्थापक महोदय मुञ्च 
पील्ले के दरवाजेसे भीतरनले गये । उन्होने बताया कि पत्रकारों को भनक 
मिली दहै कि संघकी ओर से कोई मध्यस्थ सरदार पटेल से मिलने वाले है, 
इसलिए वे टोहले रहेथे। जब वे सब चले गये, तब आपको भीतर लाया 
गया है । सरदार पटेल ने बातचीत के बीच कहा--गररुजी सत्याग्रह स्थगित 
करने के लिये अपना वक्तव्य दे । उसमें वे अपनी कुटु कल्पनाओं का उल्लेख 
तो कर सकते हं परतु यह्‌ न लिखे कि सरकारकौओरसेया किसी सम्ब- 
न्धित अधिकारी व्यक्ति की ओर से कोई आश्वासन प्राप्त हज है । 

मै पुनः सिवनी गया । गुरुजी से मिला 1 चार घंटे तक बातचीत हुई । 
सत्याग्रह स्थगित कर द्यि जाने के लिये जो अदेश-पवत्र गुरुजी के हाथ का 
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मुञ्चे चाहिये था, उस पत्र के एक-एक शब्द को बड़ी गम्भीरताके साथ 
विचार करके श्री गुरुजी बार-बार ठीक करतेथे। एकके बाद एक, इस 
प्रकार चार प्रारूप सामने आये तथा प्रत्येक की शब्द-योजना टीक नहीं होने 
से उन्हें रह्‌ कर दिया गया । पर्चिर्वां प्रारूप (ङ्ाफ्ट) सन्तोषजनक तयार 
हुमा । गुरुजी प्रत्येक शब्द की जाच-पडताल अत्यधिक गहराई से करते थे, 
जिससे संघ की प्रतिष्ठा पर कोई जच न आये । इस अंतिम प्रार्पकीदो 
प्रतियों मे से एक को गुख्जी ने अपने पास रख लिया भौर दूसरी प्रति मैं 
अपने. साथ लेकर कारागार से बाहर चलने के लिये खड़ा हो गया । 

जवर्मे चलने लगातोश्री गुरुजी ने हंसते हुए कहा-यह तो आप जानते 
हीह कि विदा करनेके लिये मँ द्वार तक नहीं जा सकता । 

सत्याग्रह को स्थगित करने की दृष्टिसे वक्तव्य के परस्पर सम्मत 
प्रारूप को लेकर मैने उनसे विदाई ली । 


(इकतीस) 
मन कता चला गया 


मैने पहले-पहल श्री गुरुजी के दशंन सिवनी जेल में उस समय किये थे, 
जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ पर गाधी -हत्या का ्लूठा व बेहूदा आरोप लगाकर 
सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ओौर श्री गुरुजी एवं उनके सहयो- 
गियोँ को सहस्रो कौ संघ्या में जेलों में डाल दिया गया था। तब मुञ्लसे यह्‌ 
जन्यास सहन नहीं हञा । श्री एकनाथजी रानाडे तथा श्री वसन्तरावजी 
ओक से सम्पकं हा ओर जनाधिकार-समिति'.की स्थापना हई । जनाधिकार 
समिति के म॑चसे मैने देशभर में श्रमणा करके इस अन्याय के विरुद्ध आवाज 
उठायौ तथा राष्ट्र व समाज भक्त सहस्रं स्वयंसेवको को तुरन्त रिहा किये 
जानेकीर्मांग की । | 
एक दिन नेहरूजी से मिलना हज तो उन्होने तुरन्त पृषछठा-तुम मुञ्च 
वहत गालियाँ देने फिरते हो । यह्‌ क्या जनाधिकार-समिति बनाई है? 
मने कहा-पंडितजी ! १६३४ मे अग्रेजी अन्यायके विरुद्ध न्याय की 





शि =-= 
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स्थापना के लिये अपने बम्बई्‌ मे 'कौँसिल-जाफ-सिविल-लिवर्टी' की आवाज 
लगायी थी । जनाधिकार समिति उसी का हिन्दी अनुवाद रहै ओर उसका 
संविधान भी वही है जो आपकी उस कौंसिल का था 1 अन्तर केवल इतना 
ठै कि उस समय अंग्रेजी के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी थी ओौर आज 
अपनी सरकार के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना अनिवाये हो गया है । 

पडितिजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बड़ प्यार से कहा-एक ओौर फकं 
हे। उसे चलाता था, इसे तुम चलाते हो । 

अस्तु, उसी प्रयास में सरदार पटेल से कुछ चर्चां करके पूना के केसरी' 
के सम्पादक श्री गण० व० केतकरजी को सिवनी श्री गुरुजीसे भेट करने के 
लिये भेजा यया । परन्तु सम्पादक-युलभ प्रवृत्ति के कारण उन्होने जेल में 
गुरुजी से मिलकर लौटने पर एक ॒पत्रकार-सम्मेलन में सभी कुच ॒ प्रकट कर 
दिया । इस कारण उनके जेल की अवधि महीनों बढगयी। मैभी थोडे 
दिन के लिये निराण होकर बठ गया । | 

एक दिन सवेरे की बातहै। गर्मीके दिनथे। मैलांनमें बाहरसो 
रहा था किं श्री मथुरा बाब्रूजी स्व० श्री राजेन्द्र बाबर के निजी सचिव थे, 

उन्हीं की लंड वाली गाडी लियेमेरे पास आये ओर मक्षे सोतेको जगा 

दिया । श्री राजेन्द्र बाब्रु उन दिनों खाद्य-मंत्री थे । श्री मथुरा बाबर ने कहा- 
वाब्र बुला रहे है, तुरन्त चलिये । ॑ 

मे तुरन्त साथ हौ लिया । बंगले पर पहुंचकर देखा कि श्री राजेन्द्र बाबर 
तो नहीं, पर श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र लोँनमें घूम रहेदहै। वे उन दिनों 
मध्य-भारत के गृहुमंती थे । 

उन्होने देखते ही कहा- नागपुर चलो । अव संध के मले को निपटाना तो 

दं ही। 

मेने कहा-आपने प्रतिबन्ध लगाया नहीं, अत्तः आप उसे हटा सकते नंहीं । 
मै कच्ची गोलियों से नहीं खेलता कि विना वात आपके साथ चलू ।. 

उन्होने कहा-भाई ! मे देहरादून से आ रहा हूं । 

इद दिनों सरदार पटेल देहरादून नें स्वास्थ्य-लाभ के लिये गये हुए थे । 
मैने कहा-अच्छा वहाँंसेआ रहेटंअप। वहाँकाआदेशदहैतोमे पहली 

पकड़कर ही नागपुर पहुंचता 

नागपुर पहुचते ही श्री भैयाजी दाणी तथा श्री बालासाहव देवरस ने 
मेरे ठहरनं का प्रबन्ध लेक के किनारे कर दिया । वहां सबसे परामशे करके 
जो नीति निश्चित हुई, तदनुसार भने एक पत्र अपनी ओर से गुरुजी के नाम 








२१८ : जीवन-प्रसंग 


लिखा ओर उसका उत्तर गुरुजी का मेरे नाम प्रारुपित किया । सरकार की 
दी हुई मोटर में इन पत्रोंको लेकर मै सिवनी जेल गया । गुरुजी को एक 
कमरे मे एकान्तमें रखा गया था, जिसमरेदोओरसे हवा आनेका स्थान 
था । मैने उनके दर्शन करते ही चरण-स्पशं किये ओौर अपने आने का उहेश्य 
कहना प्रारम्भ किया ही था कि उन्होने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा-ये 
सव बाते पीछे होगी । आप मेरे पासअये्हैँ तो पहने आपका सत्कार 
करना मेरा कत्तव्य है । 

पासकेकोनेमे रखी बोरीमेसे उन्होने स्टोव निकाला, उसे जलाया 
तथा ्लटपट अपने हाथों चाय बना डाली । मै उस महापुरुष की इस लीला 
कौ देखकर मानो जसे खो गया हों तथा मेरी अखि नम हो गयीं । 

उन्होने दो प्याला चाय मुज्ञ पिलायी एवं एक प्याला स्वयं ली । उनके 
चेहरे की निरिचिन्तता, हृदय की उदारता एवं अन्तर की आत्मीयता क्भण- 
प्रति-क्षण मृष प्रभावित कियेिजा रही थी । मेरे हदय ने अनुभव किया कि 
मे एक अलौकिक महापुरुष के सांनिध्यमें बेठा हूं । 

इसके बाद मैने उनके समक्ष पत्र रख दिये । वे वोले-आपने एवं मेरे 
सहयोगी मिवों ने जो सोचा होगा, वह ठीक'ही हयेगा। लाइ्ये मै इन पर 
हस्ताक्षर कर देता हू । 

मैने इसका निषेध करते हुए कहा-पहले इन पत्रों को अच्छी प्रकार 
पकर विचार कर लीजिये । यह हौ सकता है, इनमें कुदं शब्द आपके 
स्वरूप के अनुकूल न हों । 

उन्होने पत्र सुनने के बाद भी कुच बदलने की इच्छा प्रकट नहीं की । 
एक शब्द मने ही बदला, यह सोचकर कि उनकी ओर से वह अशोभनीय- 
सा लगता है । उन्होने अपने नाम के कागज पर वहु पत्र लिखकर हस्ताक्षर 
कर दिये जौर पत्र मृ दे दिया । अपना काम समाप्त होने पर मुज्ञ उठकर 
विदा ले लेनी चाहिये थी किन्तु मै उस महापुरुष के साथ इतना लीन दहो 
गया किं उठने को जी नहीं करता था । अतः ओौर बहुत सी चर्चा चछिड गथी 
अन्ततः उन्होने ही मल्ले स्मरण कराया-भाईं शाम होने जा रही है, आपको 
नागपुर भी तो लौटना हैँ? 

अस्तु, मुज मजल्रुरी मे चरण स्पशं करके विदा लेनी पड़ी । नागपुर 
पहुचकर श्री द्वारिका प्रसाद के घर से दोनों पत्र सरदार पटेल को देहरादून 
फोन करके सुनाये । उन्होने कहा--इन दोनों प्रौ को मरे पास भेज 
दीजिये । 








न 


। 
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मैने अपने पत्र के साथ उन्हं सरदार पटेल के पास भेज दिया तथा अनु- 
रोध किया-संघ पर प्रतिबन्ध एवं सहस्रो व्यक्तियों को जेलोंमें रखने का 
अव ओौचित्य नहीं है । 

फिर श्री गुरुजी ससम्मान रिहा किये गये ओर जेल से छृटकर वे नाग- 
पुर पहुचे । नागपुर मे जो ` उनका भव्यः स्वागत हुआ, उसेमे भुला नहीं 
पाङगा । सारा नागपुर उनके दशेन के लिये उमड़ पडा था । आवाल नर- 
नारी वृद्ध अपने तपस्वी कर्मयोगी की जय-जयकार कर रहे थे 1 श्री गुरुजीं 


अपनी माताके चरण स्पशं के लिये गये 1 एक कच्चे-से मकान में उनके 


साथ पहंचते ही मैने उस महान आदणे ` हिन्दू जननी के चरण स्पशं क्ये, 
जिसने राष्ट्‌ व हिन्दू समाज को एक वरदान दिया था । गुरुजी ने माताजी से 
कहा-ये वे ही व्यक्ति है, जिन्होने संघ पर से प्रतिबन्ध हटवाने के लिये भारी 
प्रयास कियाहै, 

माता जीने मुज्ञे गले सेलगा लिया एवं कसि की थाली में अपने हाथों 
प्रेम से भोजनः कराया 1 उस समय मेरी आंखों के समक्ष माताजी. के रूप मं 
जीजाबाई की प्रतिमा आ खडी हुई । जिस प्रकार जीजाबाईने महान्‌ 


हिन्दू राष्ट्‌ की स्थापना के लिये शिवाजी कोः मुगलों के विरुद खड़ा किया 


था, उसी प्रकार इन माताजी ने गुरुजी को हिन्द समाज के पुनरुत्थान के 
लिये पैदा किया है 1 मै उस दिन धन्य-घधन्य हो गया । 

दसके बाद श्री गुरुजी के सम्पकमे आने के अवसर प्राप्त हुए । जन 
संघ कीः स्थापना के दौरान भी उनसे अनेक बार मिलने का सौभाग्य मिला। 
कुदं ही दिन बाद म जनसंघ से' छूट गया, क्रन्तु गुरुजी एवं राष्टीय स्वयं 
सेवक~संघ से छटना तो दूर रहा, उल्टे उसके महान्‌ राष्ट्-कायं के प्रति मेरी 
श्रद्धा दिनोंदिनं वहती हो गयी । 

कैसर के आपरेशनं के पश्चात्‌ दिल्ली में उनका जो अभिनन्दन हुआ, 
उसमे मै उपस्थित था । वैसे, उनकी बीमारी के समाचारने मेरेहूदय को 
कचोट रखा था। मैं प्रभु से मन-ही-मन उनके दीर्घायुष्य की प्राथना प्रायः 
करता रहता था । 

स्वागत कां उत्तर देते समय भाषण करते हए श्री गुरुजी की पैनी 
निगाह्‌ मुज्ञ पर पड़ी होगी ओर जब सभा विसजित हुई तो उन्होने संघ के 
एक अधिकारी को मुके टटोल लाने के लिये भेजा, इसलिये किम चाय 
उनके साथ लं । उनसे आत्मीयता पूणे बातचीत हुई । भने उनके अस्वस्थ 
होने पर {चिन्ता एवं स्वस्थ होने पर संतोष प्रकट किया तो वे मुस्कुरा दिये। 
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उस दिन चाय पीते समय मृज्ञे सिवनी मे गुख्जी के हाथों तयार चाव याद 
आ गयी । | 

इसके पश्चात राष्टीय-स्वयंसेवक संघ के दिल्ली कार्यालय में उनके 
दशन एवं बातचीत का अवसर मिला । उस दिन मँ अपने अन्तःकरण का 
कष्ट उन्हैँ सुनाने गया था । उन्होने कमरे का द्वार बन्द कर लिया भौर 
मेरी वेदना को गम्भीर होकर सुनते रहे । गत २ ५ वर्षो में हम हिन्दू जाति 
कीः रक्षा एवं समृद्धि केः लिये कितना कुच कर पाये या न कर 
पाये तथा हिन्द्‌ समाज पर नित नये आघातों से उप्पन्न हदय की वेदना 
मैने उनके समक्ष उडेल दी । वे पलंग से उतरकर मेर पास आ बैठे। दोनों 
कन्धे दोनों हाथों से पकड़ कर ` बोले-आप तो स्वयं पंडित है । इस हिन्दु 
समाज की रक्नामेरेया तुम्हारे ही ऊपर निर्भर नहींहै। जो अपने से बना, 
किया । जो वन रहा है, बह कर रहे है, इससे भी अधिक जो वत्र पा्येगा, 
करते रहेगे । अपना कतव्य हमे करना है, उत्तरदायी भगवान हैँ 1 वही 
इसका रक्षण करेगा । हम तो नाम मात्र के साधन कला सकते हैँ । 

उन्होने आंखे मदी एवं कु देर रुकने के बाद उनकी धीमी वाणी गंज 
उटठी-हमे परमशवितवान परमात्मा मे विश्वासं स्वना चाहिये । मेरा दृढ 
निश्चय है कि यहं हिन्द्‌ जाति उठेगी । इसका अभ्युदय होगा भौर ॒दहिन्दू- 
राष्ट्‌ संसार के सामने अपने आदर्शो को रखकर विश्व का मारगद्शन 
करेगा । 

वे फिर मौन हृए तथा फिर कुचं देर रुककर बोले-इस रोग के बाद 
मेरे शरीर का भरोसा नहीं कि कितना चले । शरीर जो आता है वह जाता 
ही है ! इसलिये इतने पर ही संतोष करना चाहिये कि हमने यथाशवित 
किया ओर आगे यह क्रम चलता रहे इसके लिये अपने सदृश साथी तैयार 
करे । शेष यहं श्री भगवान का कामै कि वह इन साथियों को सामर्थ्यं 
प्रदान करे । 

म॒ञ्चसे पूछने लगे-आपका आजकल क्या कार्यक्रम चल रहा है? 

मैने कहा-अबमै केवल भगवन्नाम-जप को ही सार मानकर यथा- 
संभव उसमे समय देता हं । यों काम अन्य संस्थाओं आदिकेभ चलते ही 
रहते है । सनातन ध्म, संस्कृत हिन्दी आदि की सेवा भी करनी होती 
है । 

वे बोले-बिल्कुल ठीक कहा आपने । भगवन्नाम-जप बहुत आवश्यक है । 
बड़ भाग्य से एेसा शुभ अवसर मिलता हे । 
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उनकी इस दृट्‌ निष्ठा एवं अट्ट विश्वास को देखकर मै आत्मा के 
अनस्स्थल तक आप्लावित हो उठा। ये उस दिन हृदय की तमाम वेदनासे 
मुक्त होकर ही उनके पाससे लोटा । मै उन्हं ऋषि एवं आदशं हिन्दू कहने 
मे अधिक आनन्दित हो रहा हूं । जितना-ही -जितना मै उनके सम्पकंमें आता 
गया, उतना-ही-उतना वे मेरे मत में वसते चले गये, मेरा मन उनके चरणों 
के प्रति ज्लुकता चला गया । हिन्दू के लिये जसा ददं उनके हदय मे था, इसे 
वे ही जानते हं ज। उनके सम्पकंमे आयेर्है। ओर इस ददंका इलाज भी 
उन्होने अपने जीवन में करके दिखाया, वह्‌ था इस हिन्द्‌ समाज के संगठन 
के लिये सवेस्व अपण एवं भगवान में अनन्त श्रद्धा । 
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म: 


योक खं सन्दय्च 


(एक) 


उनका रिसता हदय 


ह इत्व-जागरण, समाज-संगठन, देश-भक्ति, चरित्र 
निर्माण, नंतिकता-शिक्षण,धमे-प्रचार जैसे राष्ट्‌- 

हितकारी कार्यं,जिनसे राष्ट की अखण्डता-एकात्मता-आध्या- 
त्मिकता का संरक्षण-संपोषण होता हो, एेसे महान काये भारत 
भूमिके जिसकोनेमें जिनके द्वारा भी होता रहा, उन-उन 
महानात्मा के प्रतिश्री गुरुजी के हृदय में बहुत सम्मान रहता 
ओर निकटता आ जाने के बाद उनसे प्रीति भी स्थापित हो जाती । 
श्री गुरुजी की एसी ही प्रगाढ प्रीति श्री पोद्दारजी (कल्याण 
धामिक मासिक पतिका के सवेमात्य सम्पादक) के साथभी थी । 
श्री पोहारजी के बारे में पूज्य श्री गुरुजी ने स्वयं लिखा है- 
''लगभग २५ वषे हो गये हैँ । (अर्थात्‌ सम्भवतः सन्‌१६४५ 

या १६४६ में ) अपने नित्यके श्रमणमेमे गोरखपुर गया 
था । गोरखपुर का नाम योगिराज गोरखनाथ जी के कारण 
प्रसिद्ध है। उन महायोगी के कारण पनीत बने स्थान को देखने 
की इच्छाथी ही । वह॒ पूणं कर सका ओौर उस दशनसे हदय 
मे पवित्र भाव की अनुभरति कर सका । परन्तु विगत कंदं वर्षोसे 
गोरखपुर ओर एक कारण से विख्यात हे । वह्‌ है श्री गीताप्रेस 
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जर उससे प्रकाशित मासिक "कल्याण॒' एवं अन्य धमे-ग्रन्थ । यह्‌ प्रतिष्ठान, 
जहा से नाममा मूल्य परं श्रेष्ठतम ग्रन्थ उपलब्ध ॒क्यिजा रहै, कैसा है, 
उसे कौन चलाता है--इन वातों पर॒ कौतुहल हृदय मेँ वहूत समयसे था। 
उसे चलाने वाले महानुभावोंके नामतो पढ़ेही ये, परन्तु प्रत्यक्न उनका 
दशन नहीं हमा था । वह्‌ चिरप्रतीक्ित सुअवसर उस समय गोरखपुर जाने 
पर प्राप्त हो सका । मेरे सहयोगियों ने श्रद्धेय श्री भारईूजी (श्री पोहारजी) से 
मिलने कौ योजना बना रखी थी । ठीक समय पर मैने उनके दशन का 
सौभाग्य प्राप्त किया । एक मध्यम कद की प्रसन्न वदन मूरति मेरे सम्मुख 
उपस्थित हुई । सौम्यता-माधु्यं उनके शब्दों से टपक्ते थे । प्रत्येक शब्दों में 
धमं के प्रति अपार श्रद्धा, समाज के प्रति कारुण्य भाव, प्रवर राष्ट्‌-भक्ति 
ओर सबकी महान प्रेरक श्री भगवान के चरण कमलो में प्रगाढ भक्ति अभि- 
व्यक्त हौ रही थी । इसके पश्चात्‌ मैने अनेक वार उनके दशन किये । वतमान 
परिस्थिति-धमं श्रद्धा का हास, नीतिमत्ता का हास, विशुद्ध राष्ट्‌भक्तिकी 
न्युनता, अपने समाज की विच्छिन्नता तथा इनके परिणामस्वरूप अविवेक 
का प्रादुर्भाव इत्यादि महत्वपुणं विषयों पर उनके प्रौढ विचार सुने । भग- 
वद्भक्ति, गो-भक्ति का साक्षात्कार उनके शब्द-शब्द से होता हआ अनुभव 
किया । गोवंश कौ हत्या, उसकी दुरदंशा से वे अति व्यथित रहते थे । भिन्न- 
भिन्न साधु-महात्माओं ` को अपने-अपने अलग मार्गं से चलते देख तथा उनमें 
सम्पुणं समाज की उन्नति है सामञ्जस्य की न्यूनता को. देखकर वे व्यथित 
तथा चिन्तित थे । परन्तु इस मनोव्यथा एवं चिन्ता के होते हृए भी सवं- 
कल्याणकारी श्री भगवान के प्रति अटूट विश्वास तथा प्रेम होने के कारण 
उनके अन्तःकरण का आनन्द ओर संतुलन अभंग रहते थे । यह्‌ सब मेरे लिये 
उपकारक अनुभव रहा हे । उनके जीवनसेश्री गीता के ज्ञान-क्म-भक्ति 
का एकरस बोध प्राप्त करना-अपनी अल्प ग्रहण शक्तिके अनुपात में- 
मेरा सद्भाग्यहै।' 

सत्साहित्य-प्रकाशन, गोरक्ना-ञआन्दोलन, विश्व-हिन्दू-परिषद, कल्याण- 
आश्रम, प्रपागकरुम्भ के अवसर पर विराट हिन्दू धमं सम्मेलन ससे अनेक 
कार्योमेंश्री गुरुजी तथा श्री पोदार जी का पारस्परिक सहयोग सदैव बना 
रहा । गोरक्षा-आन्दोलन के वाद श्री पोहारजी कुं रुग्ण रहने लगे थे 
परन्तु सन्‌ १६७० में उनकरौ रणता बहुत बढ़ गयी । श्री गुरुजी समय-समय 
परश्च पोर जी के स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार मेगाते रहतेये। पर 
अन्ततः २२ माचं १६७१ कोश्री पोहारजीने इस लोकसे महा प्रस्थान कर 
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दिया। इस समाचार कोसुनतेही पूज्य श्री गुरुजी ने शोक संदेश 
भेजा- 

“कल राचिमे आकाशवाणी सेश्वद्धेय भाई जी के पाथिव देह त्यागकर 
भगवच्चरणो मे विलीन होने का समाचार प्रसृत किया गया । यह धक्का 
देने वाला वृत्त मञ्चे बतलाया गया । श्री भारईजी का जीवन इतना पुनीत, 
राष्टुभक्ति, धर्मनिष्ठा मौर परमात्मा के श्रीकृष्ण रूप मेँ उत्कट अविचल 
भक्ति से ओत-प्रोत था किं उनका इहलोकं से गमन, परम सौख्यमय चिरन्तन 
भगवल्लोक में प्रवेश ओर श्री भगवत्सानिध्यमे चिरनिवासकेरूपमें ही 
हु है-यह मेरी श्रद्धा हे । परम श्रद्धेय श्री भारईजी-श्री हनुमान प्रसाद जी 
कीं पवित्र स्मृति मे शतशः वन्दन ।' 

भक्त-हूदय श्री पोदहारनजीके प्रेमीजनों की एेसी चाह थी कि उनकी 
स्मृतियों के एक संकलन का प्रकाशन श्रद्धाचेन स्वरूप किया जाये । अतः 
श्री गुरुजी से भी सहयोग के लिये प्राथला की गयी । इस प्राथेनाने श्री 
गुरुजी के कोमल हदय को पीडा ही प्रदान की। श्रौ गुरुजी ने उत्तर 
स्वरूप लिखा- 

“श्रद्धेय भाई जी ने नश्वर शरीर का त्याग कर भगवत्सांनिध्य प्राप्त किया । 
उनकी पावन स्मृति में एक श्रद्धाञ्जलि-ग्रन्थ के रूपमे कुच शब्द-सुमन-अपंण 
करने का निए्वय होकर उस सम्बन्धमें मेरे पास भी पत्र आया है, पर मेरी 
बहुत वड़ी कठिना है कि जिनके सम्बन्ध मे मेरे मनमें अपार श्रद्धा गौर प्रेस 
होता है, उनका वियोग होने पर हृदय पर गहरा आघात होता है ओर यद्यपि 
मै अपने कतेव्य करता रहता हू, पर वह्‌ घाव रिसता ही रहता है ओर जब 
कभी उनके विषय में सोचने-कहने का प्रसंग उपस्थित होता है, उस घाव की 
वेदना अस्य हो उठती है । फिर शब्द सूञ्चते नहीं विचार कुण्ठित-से हो 
जाते हैँ । मन एक सवणेनीय व्यथा से अभिभ्रूत हो जाता है । आपक्रा पत्र 
आने पर एेसी ही असहनीय पीडा का फिर जागरण हुआ है । जिनके प्रेम 
से आशीर्वाद से कायं करते समथ निषश्चिन्तता तथा उत्साह का अनुभव करता 
था, वे जेव प्रत्यक्ष दिखायी नहीं देगे-यहं सोचकर मन बेचैन हौ उठा है। 
अशरी री, अन्यक्त रूप से अपना प्रोत्सहन ओौर आशीषवेदेही रहे है; यह्‌ 
सत्य होते हुए भी एक देहधारी के लिये इस विचार से संतोष होना कठिन 
दै । इस कारण भँ सवसे क्षमा-याचना करता हं । सस्भव हैँ कि कुंच गौर समय 
बीतने पर मनोभावों पर इतना नियन्त्रण कर सककुगा किं अन्तःकरण के 
भाव शब्दों में उतार कर श्रद्धेय भाईजी की स्मृति में उन््ौ अर्पण कर 
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सर्कगा । आज तो भाववेग अति प्रबल है । विचार शब्द बिल्कुल अवरुढदं। 
क्या करं ? बार-बार क्षमा-याचना करता हूं । 

शीतऋतु मेश्री गुरुजीका अविल-भारतीय भ्रमण चल रहा था। 
श्री पोहारजी के निधन के दस माह बाद ४ जनवरी १६७२ को श्री गुरुजी 
का गोरखपुर आगमन हृ । मेरे वासस्थान पर ही श्री गुरुजी के ठह्रने को 
व्यवस्था थी । प्रातः काल स्टेशन से मेरे घर पहुंचने पर श्री गुरुजी संघ के 
स्थानीय कार्यकतभिों के साथ चायपी रहेथे। सम्पूणं दिवस के कायक्रम 
की जानकारी प्राप्त करने के वाद चाय पीते-पीते श्री गररुजी ने पुा-क्यों 
वाला बाबर ! श्री भार्दूनी की समाधि पर पुष्प चढ़ाने के लिये गीता वाटिका 
भीतो चलनारहैन ? 

मैने सहज भाव से कहा-हाँ चलना तोहे ही। 

श्री गुरुजी--कव ! 

मैने उत्तर दिया--सोचा एेसा गया है कि शाम के समय अपने संघ-कायं- 
क्रम के वाद । | 

श्री गुरुजी ने विनोद का पुट देते हुए अपने देनन्दिनि संध्या-उपासना 
की भोर लक्ष्य करके कहा--अरे भाई । शामकोनाक भीतौ पकड्नी 
रहती है, दूसरों की नहीं, अपनी ही नाक । अतः क्यों न इसी समय चला 
जाये ? अभीतो इतना समयदहैही कि गीता वाटिका से लौटकर अपनी 
वैठक मे भाग लिया जा सकता है । मै स्नानादि से जल्दी ही निवृत्त हो 
लेता हं । आर समाधि पर पुष्प भी स्नानके बाद दही चढ़ाना उचित 
रहता ह । 

णाम को चला जाये, इस विचारसे प्रेरित होकर मेने धीरे से कहा-- 
गीतावाटिका वाले यह भी चा्हगे कि जब आप वहाँ पहुंचें, उस समय वहां 
कुछ लोग एकत्रित रहँ वहाँ कुछ तैयारी रहे नही, ओौर विना सुचना के जाप 
वहू अचानक पहुंच जाये, यह जरा विचिव्र-सा गीतावाटिका वालों को 
लग सकता हं । 

श्री गुरुजी ने कहा--सूचना तो दूरभाष (टेलीफोन) द्वारादीजा सकती 
है । मृल्ने अभी स्नान करना बाकी है तथा कार से वहाँ हम लोग पहु चेगे, 
न सबमें कुच समय तो लगेगा दही । क्या इतना समय उन लोगों के लिये 
पर्याप्त नहीं है कुच पुष्प इकट्ठा करलेने के लिये ? नहीं तो, कु पष्प 
हेम लोग ही यहाँ से लेते चलेंगे । जहां तक लोगों को एकच्नित करने कौ बात 
है, उसकी आवश्यकता ही क्या है? मृन्चे तो उन पूतात्मा कै प्रति अपनी 
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आन्तरिक श्रद्धा के कुछ पुष्प चाने है। टेसी अचैना के समयलोगों को 
एकतित करने याहोने की जरूरत ही क्याहै ? 

श्री गुरुजी कौ प्रदशंन एवं प्रसिद्धि-पराडमुखता को देवकर मेँ मन-ही-मन 
विनत हो रहा था । इसके अतिरिक्त उनके हृदय की श्रद्धाभावना को 
सन्ध्या के समय तक का विलम्ब सम्भवतः सह्य नहीं था स्नानादि सेशीघ्र ही, 
निवृत्त होकर वे गीता वाटिका गये । भक्त हृदय श्री पोहार जीकी समाधि 
पर अपनी श्रद्धाके प्रतीके स्वरूप कतिपय पुष्प अपित किये ओर पुज्या 
माताजी (श्री पोहारजी कौ सह-ध्मचारिणी) से भी भिले। श्री पोदार- 
जी के नित्य-सहचर-संन्यासी स्वामी श्री चक्रधर जी महाराज भी गीता- 
वाटिकामे विराज रहेथे । श्री गुरुजी उनसे भी मिले तथा थोड़ी देर तक 
उनसे गीता प्रेस, कल्याण मासिक पिका तया देश में धामिक साहित्य की 
वतमान आवश्यकता आदि विषयों पर बातचीत होती रही । चलते समय 
पूज्यश्च गुरुजीनेश्री स्वामी जी को प्रणाम किया । श्री स्वामी जी ने बड़े 
सम्मान पूवेक कहा--अ।प यहाँ पधारे, यह आपने बडा अनुग्रह किया । 

यह्‌ सुनते ही पूज्य श्री गुरुजी का टीस-भरा हदय तुरन्त बोल पडा- 
मेरा अनुग्रह क्या ¡7 में स्वयं एकं ग्रह॒ बना स्थान-स्थान पर घूमता रहता 
हं । | 

पुज्य श्री गुरुजी की आकृति ओौर स्वरसे स्पष्टथा कि उनकी व्यथा 

ही बोल रही हे, आध्यात्मिक एकान्त साधना वाले सपनों के अपुणं रह जाने 
की व्यथा । परश्री गुरुजी का यह्‌ भी कैसा अद्वितीय आत्मोत्सगं-आध्या- 
त्मिक एकान्त साघना के सपनों का पुणोत्सिगं था कि हिन्दू भुमि हिन्द्‌ समाज 
हिन्द्‌ संस्कृति हिन्द्‌ साधना के संरक्षण-संपोषण हित सतत भ्रमण शीलता 
को ही अपनी आध्यात्मिक साधना का स्वरूप बना लिया था। 


| (दो) 
शहीद की स्मृति 


सन्‌ १४६७२ को मकर शक्रान्ति के पवित्र अवसर पर श्री गुरुजी आगरा 
पधारे थे । प्रातःकाल से लेकर राति तक के कायंक्रमों की जो योजना वगी 














२२८ : जी वन-प्रंसंग 


थी, उस योजना के अनुसार अवकाश के लिये स्थान कहां ! बस, व्यस्तता 
ही-व्यस्तता । किन्तु निवास स्थान पर पहंचते ही श्र गुरुजी ने पूखा-पुरोहित 
के यहाँ कव चलना दै ? 

पुरोहित माने, श्री मनोहर जी पुरोहित, जो गत भारत-पाक-युद्ध मे 
देण वगि रक्षा कस्ते हुए शहीद हो गये थे । उनके संतप्त परिवार मेंश्री- 
गुख्जी को जाना था। श्री गुरुजी ने सर्वप्रथम इसी के बारेमे जानकारी 
प्राप्त करनी चाही थी । योजना के अनुसार कायंक्रम चाहे कितना ही व्यस्त हो 
श्री गुरुजी को श्री पुरोहित जीके यहाँ जानाही था ओौर प्रातःकाल 
साढ़े-नौ बजे श्री गुरुजी उनके यहां गये । 

वातावरण अत्यन्त गम्भीरथा। श्री गुरुजी को देखते ही घाव फिर 
हरा हो आया, दबी हई व्यथा फिर उभर आयी ओर श्रीमती पुरोहित रोने 
लगी । श्री गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अत्यधिक स्नेहभरी 
वाणी में कहा-शान्त हो जा, बेटी । तू तो वीरपत्नी दहे। 

जसे उसकी सम्पूणं वेदना श्री गुरुजी ने ले ली हो । इसके बाद प्रत्येक 
को श्री गुरुजी नै अलग-अलग सान्त्वना दी । दस भिनट के इस समय में एेसा 
लगा, संघ के सर-संघचालक नहीं, उनके परिवार कै प्रमुख ही मानो आये 
हों । बादमें पता चला कि श्रीमती पुरोहित के पिताजी से नागपुर संघ- 
शाखा के बाल-स्वयंसेवक के खूप में कभी उनका परिचय दहजा था। 
श्री गुरुजी इसे भूले नहीं थे । 


( तीन) 
चिन्न मन से प्रस्थान 


बात सन्‌ १६४१ की हं संघ-शिक्षा-शिविर खण्डवामें लगा हुआ था। 
पंजाब के दो अटाई सौ स्वयंसेवक प्रशिक्षण के लिये खण्डवा शिविर में आये 
हए थे लाहौर के एक स्वयंसेवक श्री देशराज जी को टादइफायड दहो गया । 
खण्डवा नगर के संघचालक डाक्टरयथे,वेहीश्री देशराजेजी कीं चिकित्सा 
कर रह थे। 

श्री गुरुजी खण्डवा के संघ-शिक्षा-शिविर मे अये वे बीमार श्री देशराज 








पः 
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जी को देखते के लिये कमरे मे गये। उसे देखकर ओौर उसके वारे मे कई 
बातें पृष्छकर श्री गुरुजी ज्यों ही कमरे से बाहर आये उन्ह।ने पाकि क्या 
बीमार के घर पर तार या पत्र भेजागथा है अथवा नहीं? इसवारे में 
सही ओर पूरी जानकारी प्राप्त करनेके बाददहीश्री गुरुजी बौद्धिक के 
कायंक्रम मे गये । 

दूसरे दिन श्री गुरुजी बीमार को देखने फिर गये भौर देखकर कमरं से 
बाहर निकलते ही कहा-इसे जल्दी अस्पताल मे भर्ती कराने कौ व्यवस्था 
करो" । श्री देशराज जी कोतुरन्त अस्पतालमे भर्ती करा दिया गया। 
तीसरे दिन उनकी हालतने कुदं अधिक गम्भीर रूप धारण कर लिया। 
सारी दौड-धूप करने भौर सारी व्यवस्था टठीकहोनेके बादभौजौ होना 
तहीं था, वही हुआ । 

उसी दिन रातकोश्री गरुजीको यात्राके लिये प्रस्थान करना था। 
उस दिवंगत स्वयंसेवक का कोद भी सम्बन्धी लाहौर से खण्डवा पुच नही 
पायां था, अतः श्री गुरुजी बडी चिन्ता कर रहैथे। बड़ेही विन्न मनसे. 
उन्होने यात्रा के लिये प्रस्थान किया । 


& 


(चार) 
कार्यकर्ता के लिये सचिन्त 


यह बात भारत-विभाजनसे पूवंकीरहै | श्री गुरुजी के साथ हैदरा- 
बाद ओर कराची आदिके प्रवास परथा। हैदराबाद में मुस्लिम आतता- 
यियों ने हिन्दुओं पर आक्रमण करके अनेकों को जानसे मार डाला था। 
ट्स दंगे में संघ के एक कमठ कायेकर्ताकी भी हत्या कर दी गयी थी । 

हैदराबाद पहुंचते ही :श्री गुरुजी ने स्वयंसेवकों से पु्धा-उस हुतात्मा 
स्वयंसेवक के घरमे कोन? 

लोगों ने बताया कि उसके पीले उसकी विधवा पत्नीरहै । तव 
श्रीगुरुजी स्वयं उसके पास जाकर मिले, उसे सान्त्वना दी ओर कायेकर्ताओं 
को उस शहीद कौ पत्नी के जीवन-तिर्वाहि कौ व्यवस्था कै लिये आवश्यकं 
निदेश दिये । 








| 
| 
। 
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इस श्रकारं श्री गुरुजी सदैव ही संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता के योगक्षेम 


की. चिन्ता राष्ट-कार्ं के समान दी रखते थे । इन्हीं दिनों कराची मे साधु 
टी° एल ० वास्वानी की अध्यक्षता श्री गुरुजी की विराट सभाहूईथी 
उस सभा मे श्री गुरुजी दारा कटे गये शब्दो से वहां के हिन्दुओं मे आशा 


कासंचारहो उठा था। 


(पांच) 
सरदार पटेल की अन्तिम यात्रा मे 


जब सरदार पटेल नहीं रहे, उस समय श्री गुरुजी भी उनकी अन्तिम 


यात्रा में शामिल होने के लिये मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री हारिका 


प्रसादजी मिश्र के साथ वम्बई्‌ आयेथे । वह सरकारी विमानदही था ओर 

स्वयं मिश्र जीने यह जानते हृए भी कि नेहरूजी तथा अन्य करईनेता संघके 
वारे मे क्या सोचते रै, श्री गुरुजी को अपने साथ उस विमानमें लानेमें 
किसी प्रकार की हिचक का अनुभव नहीं किया । 

उस समय अन्त्य यात्रा में जल्दी पहुंचने काभीप्रष्नथा। अर्थीके 
साथ पुरे रास्ते श्री गुरुजी भी रह । उस समय प्रधान मन्त्री पं० नेहरू 
राष्ट्रपति डा० राजेन्दर प्रसाद तथा वहां उपस्थित थे राजि श्री पुरुषोत्तम- 
दास टण्डन आदि सभीसे गुरुजी की कुछ-न-कुछ वात-चीत होती रही 
थी | | 

लौटते समय गुरुजी ने सरकारी विमान से वापस जाना उचित नहीं 
समञ्ञा । कारण वतलाते हए, उन्होने कहा था-उस समय जल्दी थी । अन्य 
उपाय नहीं था । अव साधनभीदहै ओर जल्दीका भी प्रष्न नहीं है । 

फिरवेदरेनसे लौटे। आवास तक जाने के लिये भी वहाँ कई सरकारी 
कारं थीं ओौर आग्रह भी किया गया थाश्री गुरुजी से, परन्तु उस समय भी 
उन्होने सरकारी गाड़ी का उपयोग करना ठीक नहीं समक्ना। इस संदभं में 


उचित-अनुचित सम्बन्धी उनका विचार, वहत स्पष्ट रहा करता था । 
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(छः) 


गाधी -हत्या से शोकाकुल 


आन्ध्र तथा तमिलनाङ्‌ प्रदेशो का दौरा करते हए श्री गुरुजी ३० जन्‌- 
वरी १६४८ को मद्रासमें थे । इस दिन प्रातःकाल मद्रास के मृत्तइया चेद्धि 
यार विद्यालय के प्रांगण में उन्होने अपने कायेकर्ताओं के समक्ष भाषण दिया 
था फिर शाम को श्री रामङ़ृष्ण लंच होमः" केशरी अय्यरजीनेश्री गुरुजी 
के सम्मान में एक कायंक्रम रखा था, निसमे नगर के अनेक प्रतिष्ठितं नाग- 
रिकों को आमन्त्रित किया गयाथा । इस कायंक्रममें श्री गुरुजी के भाषण के बाद 
उपस्थित नागरिको के मध्य चाय वितरित की जाने लगी । ठीक इसी समय 
रेडियो पर यह शोक समाचार सुनने को मिला फि आज सायंकाल दिल्ली 
के बविड़ला भवन मे जव महात्मा गाँधी प्राथेना के लिये जा रहे थे तव किसी 
ने गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। 

यह्‌ समाचार सुनकर श्री गुरुजी स्तब्ध रह गये । उनके चाय कौ प्याली 
ज्यो-कि-त्यों रखी रह्‌ गयी । श्री गुरुजी कुच देर तक चुप बेठे रहै, फिर 
तुरन्त कायेक्रम स्थगित करके संघचालक श्री राजगोपालाचारी जी के निवास 
स्थान को चले गये । यहाँ पहुचते ही उन्होने पं० नेहरू, सरदार पटेल तथा 
श्री देवदास गाँधी को सान्त्वना के तार भेजे । विजयवाड़ा के अगले कायेक्रम 
को स्थगित करके श्री गुरुजी ने नागपुर लौटने का निश्चय किया । ३१ जन- 
वरीकोश्री गुरुजी वायुयान द्वारा नागपुर पहुचे तथा तत्काल उन्होने भारत 
की सभी शाखाओं को महत्मा गांधी की स्मृतिमें तेरह दिन तक संघ-शाखाणएं 
बन्द रखकर शोक मनाने का आदेश दिया । 

इस नृशंस तथा दुर्भाग्यपूणे हत्या के सम्बन्ध मे अपने विचार व्यक्त 
करते हुए श्री गुरुजी ने एक वक्तव्य भी दिया-आधुनिक युग के सर्वाधिक 
आदरणीय व्यक्ति की एेसी नृशंस हत्या एक असाधारण पाशविक घटना हे | 
इस कारण मेरे मनमेंजो भीषण दुःख उत्पन्न हुआ है, उसे व्यक्तकरना में 
अपना कत्तव्य समज्ञता हुं । यह एक महन्व पूणं वात है कि हत्यारा इसी 
देश का तथा हिन्दू है । यह्‌ जानकर कि एेसा कुक्ृत्य करने वाला हमारा ही 
देशबन्धु दै, प्रत्येक विचारवान व्यक्ति का मस्तक इस शब्दातीतसरूप से 
शोकाकुल अवस्थामे भी, लज्जासे नुक जायेगा । देश कै इस संकटकाल 
मे एकता तथा शान्ति की स्थापना करने वाले व्यक्ति की नितान्त आवश्य 
कता थी, जिसकी पूति के लिये महात्मा जी सबसे योग्यथे। उनकी 
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हप्या करने वाले ने राष्ट का अक्षम्य अपराध किया है । अतीव व्यथा से 
अपना दुःख व्यक्त करते हए हम भविष्य कौ ओर देख रहे हैँ । इसहदय विदारक 
घटना से, मूके आशा रहै, लोग प्रेम तथा सेवा का पाठ सीखेगे तथा उसे व्यव- 
हार मं लायेंगे। 


ॐ 


(सात) 
दीनदयाल जी का शोक चमाचार 


अत्यन्त कठिन ओर विचलित करने वाले प्रसंग पर भी उनको अस्थिर 
होते नहीं देखा, उनका भगवान पर एेसा अड्गि विश्वास्था। प्रयागमें 
शिविर था । दिनाक ११ फरवरी १६६८ को & बजे रेडियो नेषंण्श्री दीन 
दयाल जी की हत्या का समाचार प्रसारित किया । एकं कायेकर्तां यह समा- 
चार लेकर आया । श्री गुरुजी को समाचार ब॑ठक के बाद दिया गया । 

शव वाराणसी ले जाया गथा है ओर वहीं कुं पता चल सकता है यह्‌ 
सोच कर जल्दी-जल्दी समारोप करने का तय हुआ । लगभग सामान्य रीति से 
उनका बौद्धिक हुजा । हम सभी के चेहरे न चाहते भी अन्दर की वेदनासे 
कलान्त थे, मात्र गुरुजा शान्त थे । कार से गुरुजी तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों 
को लेकर काशी के लिये चला । 

काशी नगर में पता लगाते हृए हम लोग लाश घर में पहुचे, जहां दीन- 
दयाल जी का पार्थिव शरीर जाचि के लिये रखा हुजा था । अन्दर जाते ही 
चीत्कार ओर आँसुओं की ्षड़ी लग गयीं । किसकि्यां भरते हए का्यकर्ता 
अपने परम प्रिय भिर, सखा ओर नेता के दशन कर रहेथे। मात्र गुरुजी 
उस दारुण दृश्य को देखकर भी शान्त थे । अन्दर फितनी हलचल मची हुई 
थी यह किसको पता था ? उनका सबसे प्रिय विश्वसनीय कार्यकर्ता, सहयोगी 
इस प्रकार क्गूर हृत्या का शिकार हुमा था, परन्तु उसको भी प्रभु कौ इच्छा 
मानकर मन ओर बुद्धि पर उनका जसा नियंत्रण था, उसका एक अद्‌भुत 
चिच हम लोगों के सामने था । 

जिस समय राति के समय सैनिक हवाई जहाज उनके शवको लेकर 
दिव्ली के लिये उड़ा ओर हम सभी ने उनके पाधथिव शरीर को अन्तिम 
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प्रणाम किया, हम सभी (भाऊराव देवरस , बै नरेन््रजीत सिंह) रो 
रहे थे, लेकिन गुरुजी की सारी वेदना एक दीघं निःश्वास के रूप मे ही 
बाहर के लोग जान सके । 


@& 


(आठ) 
श्री दीनदयाल जी के निधन पर 


सन्‌ १६६८ के फरवरी मास में उत्तर प्रदेश के करई ` स्थानों पर शीत- 
शिविर लगे हृए थे । प्रयागके शीत शिविर के समारोप-दिवस पर श्री 
गुरुजी प्रयाग अये हृए थे । अचानक संवाद मिला किं मुगलसराय मं 
पं० श्रीःदीनदयाल जी उपाध्याय की हव्या कर दी गयी है । यह शोक-समा- 
चारदहीटेसा भीषण ओर हूदय-विदारक था, जो वज्राघात को भी तुच्छ 
बना दे । समारोप-कार्यक्रम जल्दी कर के शीत-शिषिर को विरसजित 
कर दिया गया । श्री गुरुजी तुरन्त वाराणसी के लिये चल पड़ । श्री दीन- 
दयाल जीके शव को देखकर श्री गुरुजी के दिल पर क्या वीती होगी, 
उसकी कल्पना हम साधारण-जन के लिये सम्भव ही नहीं । 

दूसरे दिन शव को दिल्ली वायुयान से रवाना करना था। शव को 
विदाई देने के लिये श्री गुरुजी हवाई-अङ्डे गये । साथमे श्री भाऊराव 
देवरस भीथे। श्री भाऊराव कब तक स्वयंःको रोकंःपाते ? जब श्री भाऊ- 
राव उत्तर प्रदेशके प्रान्त-प्रचारकयथे तो श्री दीनदयाल जी सह-प्रान्त प्रचा- 
रकं थे । एक-एक पुरातन स्मृति उभर रही थी, एक-एक स्नेह-तन्तु हदय 
को ज्ञकक्लोर रहे थे, एक-एक अश्नुकण आंखों में विकल हो रहे थे, पर अभी 
तक सबको जबरदस्ती दबा रखा था। इस अन्तिम विदाई के समय सारा 
संयम लिच्च -भिन्न हो गया, अ।खों से आंसू बह चले गौर कण्ठसे रुदन फूट 
पड़ा । तुरन्त श्री गुरुजी ने कहा-भाञ | तुमि काय करतो? (भाऊ । 
तुम क्या कर रहेदहो?) 

श्री गुरुजी के एेसा कहते ही वे आमरु आंखों के भीतर ठिठक गये ओर 
वह्‌ सिसक होठों के पीले रुद्धो गयी, भीतर-ही-भीतर घुटने के लिए 
भीतर-ही-भीतर गलने ओर गलाने के लिये । 











। 





| 
| 
| 
| 
। 
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दिल्ली जाने वाले वायुयान में शव को रख दिया गया । वायुयान दिल्लौ 
को ओर उड़ चला ओौरश्री गुरुजी चल पड़े जौनपुर के शीत-शिविर में 
भागलेनेकेलिये। कार मे एक गम्भीर गमगीन खामोशी हावी धी। 
कोई किसी से क्या बोले, क्या कहे ? जौनपुर के शीत-शिविर के समारोप 
कायक्रम मेश्री गुरुजी का भाषण हुजा। एक काली छाया श्री गुरुजी कै 
दिल ओर दिमाग पर छायी हुई थी, पर न तो उसकी किचित स्ललक शब्दों 
के माध्यमसे ओर न उसकी किचित ललक ओसुओंके रूपमे! श्री गुरुजी 
ने कहा- भे भी केसा निमम ओर कठोर हूं-कितना पत्थर हृदय हं कि मातु- 
चरणों पर एक-से-एक बलि चढाता जा रहा हूं आर मेरी आंखों मेँ सकी 
कौ एक बूंद भी नहीं ? राजनीति के कीचड़ में रहकर भी जिसका जीवन 
कमल के समान निलिप्त ओर निमंल रहा, इतना ही नहीं, जो अपने साथियों 
को भी राजनैतिक मालिन्यसे दूर रख सका, एसे दीनदयाल जी की हत्या 
हो जाने के बादभी मेरे अधरों पर शोक के शब्द नहीं ? अपितु मेरे मुख से 
भारतमां के चरणों में निवेदनकेरूप मे पुनः पुनःये ही शब्द निकलते हैँ 
किमा! तु कितनी बलिनलेगी ? जितनी भी बलिलेनीदहो,लेले। मां] 
हम तेरे सेवा-व्रती सपुतहैँं।तु यही पायेगी कि हमारे कदम पीले नहीं हट 
हैँ ओरतु यही देखेगी कि हमारे मस्तकोंके फूलोंकोदढेर तेरे चरणों पर 
लगा हुम हे ।' 

जौनपुर का कायंक्रम पुरा करके श्री गुरुजी गोरखपुर के शीत-शिविर 
मे भाग लेने के लिये आये । गोरखपुर में वे विख्यात धाभिक मासिक पतिका 
कल्याण के सम्पादक श्री हनुमान प्रसादजी पोहारसे मिले । श्री पोह्‌र- 
जीनेश्री दीनदयाल जी कै आकस्मिक प्रयाण पर अत्यन्त शोक व्यक्त 
किया । श्री गुरुजी ने कहा-भाईजी ! राजनीतिके क्षेत्रका कार्यभार 
दीनदयाल पर सौपकर भँ निश्चिन्त था कि उसके रहते हुए उसकी संस्था 
को ओर उसके साथियों को कालुष्य ट्‌ नहीं सकेगा, पर अब काफी चिन्ता 
सेधिरा हूं । दीनदयाल जैसा निस्स्वाथं ओर कर्तव्य परायणा व्यवितत्व 
मिलना कठिन है, जिसके निर्मल जीवन की पवित्रता संक्रमित होकर दूसरों 
को भी पविव्र बना देती थी । 

दुभग्यि से भारत में पाश्चात्य अनुकरण के प्रभावसे राजनीति का प्र॑जा 
फलता चला जा रहा था भौर उसके चंगुल में जीवन के सभी क्षेत्र जकड़ते 
चले जा रहे थे । करेला ओौर नीम चढा' के अनुसार दल-कपट-ध्रष्टाचार 
ने राजनंतिक क्षेत्र को ओौर भी विषाक्त बना डालाथा। स्वयंसेवक जैसे 
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शुद्ध चरित्र के धनी को राजनीति कौ काजल-कोठरी में भेजना उसके धवल- 
यश पर भी कालिमा की रेखाएं लगवाने कासंकट मोल लेना था। 
इसके बाद भी इस कायं क्षेत्र के लिये श्री गुरुजी ने चुना पं० श्री दीनदयाल- 
जी उपाध्याय को । अनेकों वर्षो तक स्वयंसेवकत्व के उज्वल आदशें को 
राजनैतिक शुद्धाचार में प्रतिविम्बितं करते-करते दीनदयाल जी बलिदान हो 
गये । एेसे दीनदयाल जी के चले जाने पर श्री गुरुजी के अन्तर का संतप्त 
ओर सचिन्त होना स्वाभाविक था। 


| (नौ) 
अपने कायेकर्ता को जय-जयकार 


पं०श्री दीनदयाल जी उपाध्याय के आकस्मिक निधन के बाद नागवुर 
मे एक बैठक हुई थी, उसमें श्री गुरुजो ने जो थोडे-से शब्द कहे थे, उन्हें सुनने 
वाला कभी भूल नहीं सकता । कायंकर्ता' के जय-जयकार की बात उस दिन 

होने कही थी जौर कहा था- उसका जय-नाद करते हुए आनन्दातिरेक में 

हो सकता है, मँ स्वयं को भी भूल जाङं । 

यहु सम्भव है कि मेरे लिखने में यहाँ इन शब्दों में कुं हेर-फेर हो गया 
हो परन्तु उन शब्दों की सूत्र रूप मे सनातन व्याख्या भै नहीं, तु ही' है। 
अपने कार्यकर्ता की जय-जयकार मे आहलादि-आनन्दित होने की यह वात 
अविस्मरणीय है, निखिल नैतृ-वगे के लिये. अनुकरणीय भी है । फिर उसी 
क्षणा श्री गुरुजी ने धीर भावसे बड़ही शान्त एवं व्यथित स्वरमेंश्री 
दीनदयाल जी की निमेम हत्या के संदभं में कहा था-मै ढाल पर खडा हूं 
अगर अब अपने को रोक नहीं पारहाहूं। 

इन शब्दों ने वहाँ समुपस्थित कायेकर्ताों के हृदय हिला दयि थे । 


& 








| 
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(वस) 


मभेस्पर्शा दृश्य के साक्षी 


सन्‌ १६६८ के माचंमास की२३अौरर२४को नागपुर में राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ कौ.अखिल भारतीय केन्द्रीय सभा भौर केन्द्रीय कार्यकारी 
मण्डल की बेठके धीं । पहले दिन बैठक समाप्त हो गयीं । दूसरे दिन प्रातः 
साढ़े आठ बजे कायं आरम्भ हुआ । सरक्रायंवाह के ' चुनाव के पश्चात्‌ श्री 
गुरुजी ने अपना अन्तिम भाषणा दिया । इसे जब आरम्भ फिया तो पण्डित श्री 
दीनदयालजी उपाध्याय कौ दुःखदायक मृत्यु का उन्होने उल्लेख किया । 
उनके मूख से निकले हुये शब्द एसे थे कि सुनने वालों की अखोंमें अस आ 
गये । सववंश्री रज्जू भैय्या, मिट्‌्ठनलाल, भाऊराव देवरस ओर अन्य कितने 
ही कायंकर्ता अविं पोंछते ही रह गये । 

इस समय श्री गुरुजी ने अपने विषयमे जो दो-चार शब्द कटे, उन्हें सुनकर 
स्वयंसेवकों को बहुत सख्त चोट लगी । आपने कहा- "अव मै अपने आपको 
ढलानपर खड़ा पाता हं । मे फिसल रहा हूं । मञ्चे इस बात ` का पता नहीं 
क्रिमे एकाएक ही नीचे जा पहुंचूगा या धीरे-धीरे . नीचे जाऊंगा । पहले 
मुज्ञे इस शरीर पर अभिमान था, अव वहु अभिमान नहीं रहा 1 

इन शब्दों को पृष्ठभूमि मे पण्डितजी की क्रूरतम हृत्या काम कर रही 
थी । उनको हत्या की जानकारी श्री गुरुजी को इलाहाबाद में हुई थी । वे 
वाराणसी पहुचे 1 पण्डित दीनदयालजी के मृतक शरीर को देखकर उनके 
मुख सेये शब्द निकले- “अरे ! इसेक्या हो गया है ?' इसके पश्चात्‌ 
उनका दाहिना हाथ अपने प्रिय स्वयंसेवक के चेहरे पर चला गया। यह्‌ 
हाथ एसे फिरा, जैसे पिता का हाथ प्यारे बेटे के चेहरे पर फिर रहाहो। 

इसके पश्चात्‌ वे दोबारा उस समय पहुचे, जब पण्डित दीनदयालजी का 
मृतक शरीर वायुयान मे रखा जा रहा था, ताकि उसे दिल्ली ले जाया जा 
सके । इसे देखकर वे नत-मस्तक हो गये, जैसेः अपनी आत्मा को बिदा कर 
रहे हों । 

वाराणसी से वे फिर जौनपुर आये, क्योकि वहाँ स्वयंसेवकों का का्य- 
क्रम चल रहा था। रास्ते मे उन्होने किसीसे कुभी न कहा । उनके मृख 
से कोई बात न निकली । एसा कहा जाता है कि वाराणसी मे जव उन्होने 
लोगों को रोते हुए देखा तो ये शन्द उनके अधरों से फूट पड़ मैः तो पाषाणा 
हदय हं । मेरी अखोंमेंओंसुभीतो नहीं है। 
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परन्तु जौनपुर जाकर उन्होने अपने हृदय कौ बात कह ही तो दी- मँ 
काशी गया था दीनदयालजी के शरीर को देखने के लिए । विमानके द्वारा 
मृतक शरीर को दिल्लीलेजायाजा रहाथा। उसे विदा करने के बाद 
यहाँ आया हं । परन्तु ने आंसू नहीं बहाये । पता नहीं, लोगों ने मेरे विषय 
मे क्या समन्ञा होगा । हमारे प्राचीन ग्रन्थो मेएेसे शब्द अये किजो 
कार्यार्थी है, वह दुःख ओर सुख, दोनों को सहन करते हुए काम करता हे । 
इस समय मेरे मन की अवस्था कुचवैसीहीदहो गीर । म सुखदुःख, इन 
दोनों से वचकरर चलने के लिए प्रस्तुत हुआ हुं । परन्तु इस आघात को तो 
सहन करना ही पड़ेगा । इतना बोलने के लिए भी मुज्ञ अपने मन को निय- 
न्तण मे रखने के वास्ते बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है । ईश्वर कौ कपा 
सेहीमनकोकान्रूमे रख सका हुं। परन्तु इसका परिणाम शरीर को थकावट 
के रूपमे बहुत अधिक हुआ है । मै अपने समक्ष ममंभेदी दृश्य देखकर आया 
हं, इसलिए सोचा कि इसका उल्लेख कर ठ्‌ ॥ 
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कचन करा तल्वन 





(एक) 


अपना वचन निभाया 


ध्रमं [वीर डा० बालकृष्ण शिवरामजी मजे के प्रतिश्री 

गुरुजी के मन मे नितान्त आदरभावना थी। वैसे 

स्वर्गीय डा० मुजे का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अत्यन्त 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । डा० मजे ने भोसला सैनिक विद्यालयः 
कग स्थापना की थी। डा० हेडगेवारजी इस विद्यालय को कायं- 
कारिणी के सदस्य रहे ओर उनके परामशं से ही उक्तं विद्यालय 
की योजना का प्रारूप बना था । डा० हेडगेवारजी कै निधन के 


पश्चात्‌ डा० मुंजे कौ बड़ी इच्छा थी किश्री गुरुजी कायेकारिणी 


के सदस्य बन जायें, परन्तु श्री गुरुजी ने उनसे कहा-- श्री घटाटेजी 
कार्यकारिणी मे हही, अतः उसमे मेरा ही अस्तित्व माना जाये । 
आगे चलकर डा० मुंजे ने यह्‌ इच्छा व्यक्त की कि स्वयं 
श्री गुरुजी भोंसला सैनिकं विद्यालय.का भार्‌ संभाललें। इस 
पर श्री गुरुजी ने उनसे कहा-- आप जव तक हं, तब तक 
उसका भार संभालने का प्रष्न ही उपस्थितं नहीं होता है ओर 
मै आश्वासन देता हं फ संस्थाके भविष्यके विषयमे आप 
निश्चिन्त रहं, हम लोग संस्था कै प्रति अपनी जिम्मेदारी कदापि 


नहीं भूलेगे ।' 
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दिनांक ३ माच १६४८ को डा० मुजे कौ अचानक मृत्युहौ गयी । उस 
समय श्री गुरुजी मौर मै, दोनों ही कारागार में थे । मधी-हत्या के सिलसिले 
मे हम लोगों को बन्दी बनाया गया था, यह तो सवंविदित है ही । डा० मुज 
के अन्तिम दिनोंमें हम दोनोंमेसे किसीकी भी उनके साथ भेंट नहींहो 
सकी थी, अतः हमे यह्‌ ज्ञात नहीं हो सका करि संनिक विद्यालय के सम्बन्धं 
मे उनकी अन्तिम इच्छाएें क्या थीं। 

कारागार से मृक्त होते ही श्री गुरुजी ने विद्यालय कृ ओर अधिक ध्यान 
देने के लिए मुद्चसे कहा । अधिक ध्यान देने के हतु कौ ओर संक्रेत-करते हए 
श्री गुरुजी ने कहा-- अपने देश मेँ युवकों को सैनिक शिक्षा कौ नितान्त 
आवश्यकता है । अतः हम लोगों का कतव्य है कि हम यह्‌ विद्यालय उत्तम 
रीति से चलाय । डा० मंजे की महानता इस बातमें थी कि उन्होने पर- 
तन्वता के दिनों में भी हिन्दू-युवकों मे क्षविय-वृत्ति को जाग्रत्‌ करनेका 
प्रयत्न किया तथा इसके लिए सम्पूणं देश का भ्रमण क्रिया । उनके विद्या- 
लय में सभी प्रान्तों के हिन्दू-युवक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते 
थे । हिन्दू समाज की एकात्मता का दृश्य वहां देखने क मिलता है । उन्होने 
धनिको को ओौर राजा-महाराजामों को इस कायं के निमित्त धन देने के लिए 
प्रेरित किया ओर इस विद्यालय को स्वावलम्बी बनाया । यद्यपि यह्‌ विद्या- 
लय छोटा है,फिर भी हिन्दू-युवकों में क्षतिय-वृक्ति को जाग्रत्‌ करने की दिशा 
मे वह एक महान्‌ प्रयत्न है । इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कयि हुए अनेक 
युवक सेना मे उच्च पदों पर कायें कर रहै हँ तथा देश-रक्षा के कार्यो में 
उन्होने अद्भुत पराक्रम दिखलाया है । अतः हम लोगों का कृतेव्य है कि 
विद्यालय कै सुचारु रूप से संचालन के लिए इसकी ओर हम ध्यान दं। 

डा० मजे के निधन के बाद भोंसला सैनिक विद्यालय कौ स्थिति शोच- 
नीय हो गयी । यह्‌ देखकर श्री गुरुजी का हृदय व्ययित हौ उठा। श्री 
गुरुजी ने मुक्षसे कहा- विद्यालय कौ उन्नति के लिये प्रयत्न आवश्यक है| 
इसकी उन्नति के लिए आप उन सभी लोगों से मिले, जिनके हृदय में डा० 
मुजे के प्रति सद्भाव है तथा विद्यालय के प्रति जनता के मन मे सहानुभूति 
जगाने के लिए आप देश का व्यापक दौरा करं । 

श्री गुरुजी की इच्छानुसार मैने राजस्थान मध्यभारत मध्यप्रदेश उत्तर- 
प्रदेश विहार दिल्ली हैदराबाद आदि प्रदेशों को प्रवास किया। मने लोगों 
कौ बताया कि हमें वैसा नहीं चाहिये, हमे विद्यार्थ चाहिये । सव स्थानों पर 
प्रतिष्ठित नागरिको से मेरी भेट हौ सके, इसकौ सारी व्यवस्था श्री गुरुजी ने 
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की । श्री गुरुजी नै सभी सम्बन्धित स्थानों पर पहलेसे ही सूचना भिजवा 
दी थी । इसमे मेरा प्रवास पूणैरूप से सफल रहा । श्री गुरुजी ने डा० मुजे 
को जो आशए्वासन दिया था, उ्तकी स्मृति उन्हे भलीभाँति थी । संघ-कायं 
की सम्पूणं जिम्मेदारी को वहन करते हुए भी उन्होने भोंसला सैनिक विद्ा- 
लय कौ ओर ध्यान देकर अपना वचन निभाया । 


@ॐ 


(दो) 
शंकराचाय-पद का प्रस्ताव 


श्री जगच्नाथपुरी पौठ के जगद्गुरु श्री शंकराचार्यजी महाराज का 
देहान्त ह) चुका था । एक लम्बी अवधि से यह स्थान रिक्त पडाथा। श्री 
दारिकापुरौी पीठके जगद्गुरु श्री शंकराचा्येजी महाराजने श्री गुरुजी को 
सूचना दी- मेरी इच्छा है कि इस पद को आप सुशोभित करे। 

यह संदेश पाते ही श्री गुरुजी दौड-दोड़ गुजरात गये । वहाँ जगदगुरु 
श्री शंकराचायें जी महाराज से भेट की तथा निवेदन किया- आदेश देने के 
पूवं आप मेरी एक विनती सुन लीजिए । कहींएेसान दहो जाये कि आदेश 
के उल्लंघन करने का कलंक मेरे माथे पर लग जाये । 

जगद्गुरु श्री शंकराचायेजी महाराज ने कहा-- आप अपनी बात अवश्य 
कहु । 

श्री गुरुजी ने निवेदन किया-मै अपने इस जीवन को एक कायं संघ-कारयं 
के लिए समपित कर चूका हुं । एतदथं डा० हेडगेवार को मैने वचन दिया 
है । यह बात सारा राष्ट्‌ जानता है जौर इस संघ-कायं का महत्व आप भी 
बहुत अच्छी प्रकार से समन्ञते हँ । अतः मेरी विनती है कि मृज्ञे क्षमा किया 
जाये तथा संघ-कायं ही करने के लिये छ्लोड दिया जाये । 

श्रा गुरुजी कौ विनती स्वीकृत हो गयी । तव जयपुर के संस्कृत कालेज 
के प्राचायं श्री चन्द्रशेखरजी शास्त्री से बात करना तय हुभा । मँ नागपुर में 
था । मुञ्े आदेश हुआ कि मै उनकी (अर्थात्‌ श्री गुरुजी कौ) ओौर प्राचायै- 
जी की भेंट कौ व्यवस्था करूं। श्री गुरुजी जयपुर पधारे। डा० श्री 
ह॒रिकृष्णजी जावा के घर पर भेट हर्द । लगभग एक घण्टा वार्तां चली । 
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श्रीं गुरुजी ने निवेदन किया-- द्वारिका पीठाधीश्वर जगदगुरु श्री शंकराचायं 
जी महाराज से यहु जानकर मृज्ञे बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होने आपको श्री 
जगन्नाथपुरी के पीठ के श्री शंकराचा्य-पद को सुशोभित करने के लिये चना 
है । इसी कारण मे यां तक चलकर आया हं । जापका उज्ज्वल चरि 
प्रकाण्ड विद्रत्ता प्रखर वुदधिमत्ता,येसव निःसन्देह्‌ बहुत श्रेष्ठकोटि केर । 
बस, मेरी एक छोटी-सी विनती यह है कि इस पद के लिये कुछ तपस्याभी 
चाद्ये । जाप केवल दो मास के लिए कहीं हिमालय मे जाकर तप आओौर 
कर आयतो सोने में सुदह्ागा हो जायेगा । 


श्री गुरुजी कितने सूक्ष्मदर्शी थे इस तथ्यका परिचायक है यह्‌ 
बातचीत । 





खण 


(एक) 


गलती मै करता यदि-- 


1, ् ` < = 
क्सर का अआपरेशन होने के वाद सन्‌ १६७१ मंभ्नी 
गुरुजी प्रथम वार लखनऊ पधारे । संघ-कायंकताओं 
के एक शिविर के पश्चात्‌ उनके अभिनन्दनाथं नागरिको का एक 
विशाल कायेक्रम आयोजित किया गया था । बैरिस्टर बनर्जी कीं 
अध्यक्षता मे एक स्वागत समिति बनीथी। पं० श्री घनानन्दजी 
पाण्डे उसके उपाध्यक्ष थे । लखनऊ के एक प्रसिद्ध उद्योगपति 
श्री विद्यासागरजी स्वागत-समिपिके मन्त्री थे। केसरबाग बारादरी 
की वगलमे रामपाल सिहपाकंमे काथ॑क्रम को सम्पन्न करने 
की आयोजना थी । आमन्तित सज्जनोंसे पण्डाल पटा पड़ा 
था । लोग बाहर भी खड़े थे । १५ मिनट पूवं स्थान ग्रहण करते 
के लिये आमन्तितो से अनुरोध क्रिया गया था, परन्तु निश्चित 
समयसे आधाषण्टापूवंही सव आचुकेथे। श्री गुरुजी के 
आने का समय अब एकदम समीप था, लेकिन स्वागत समितिं के 
मन्ती श्रौ विद्यासागर जी नदारद। हम लोगों की बेचैनी बढ़ने 
लगी । उन्ही प्रारम्भिकं भाषण एवं परिचय कराने का कायं- 
क्रप्‌ सम्पन्न करानाथा। कायेक्रम के संचालन कौ रूपरेखा 
भी उन्हीं के पास धी । 
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इसी वीच समाचार आया कि उनके घर पर कोई आकस्मिक घटना 
घटित हो गयी है, अतः वे समय पर नहीं आ सकेगे । अब सोचने का समय 
नहीं था । उक्त समाचार ओौर गुरुजी, दोनों साथ-साथहीआयेये। जब 
तक श्री गुरुजी मंच पर विराजमान हए, गीतादि हआ । भाषा आरम्भ 
होने के पूवंश्री गुरुजी का परिचय कराने का कार्यक्रम भी सुन्दर रीति से 
सफल न हुआ तौ अच्छी बात नहीं रहेगी, अतः नगर-का्यंवाह्‌ होने के नाते 
यह्‌ दायित्व मृश्च ही वहन करना पड़ा । पीले मंच परथे पूज्य श्री गुरुजी, 
प्रान्त-संघचालक वैरिस्टर नरेन््रजीत सिह जी, वैरिस्टर बनर्जी एैवं श्री 
धनानन्द जी पाण्डे-सामने अपार जन-समूह्‌ के अतिरिक्त प्रथम पंक्ति में संघ 
के एसे वरिष्ठ अधिकारी विराजमानथे कि जिनके सामने बोलनातो दूर 
रहा, मह खोलने का भी साहस नहीं होता, परन्तु फिर भी परिचय तौ कराना 
ही था। मन-ही-मन ईश्वर कानाम लेकर मै दस मिनट तक न जाने क्या- 
क्या बोलता रहा । बोलने के क्रममें मै यह भी कहु गया कि अव हम अपने 
महान्‌ नेता द्वारा मागं-दशेन प्राप्तं करें । 

फिरक्याथा? श्री गुरुजी बोलने के लिये खडे हृए । उन्होने कहा- 
आप लोगों ने अभी सुना कि एक महान्‌ नेता' आप लोगोको मागं-दशेन 
करायेगे । यह्‌ सुनकर मै अपने आस-पास अर आमने-सामने चारों ओर देखने 
लगा कि वहु महान नेता' कहाँ हैँ कि जिसके हारा मागे-दशेन मिलेगा । 
लेकिन कहीं कोई दिखायी नहीं दिया । महान क्या, कोई छोटा नेता भी नहीं 
दिखा । यदि यह मेरे बारेमे कहा गया था, तवतो नेताहोनातो दूर की 
वात है, एक छोटा कायेकर्ता भी नहीं हं । मातृभूमिकी सेवामे लगाहूं। 
जो वन पड़ता है, करता हं । नेता होने की क्षमता मृज्लमे कहां 

यहं मागेदशंन हमारे लिये अचूक एवं शिक्षाप्रद था। नेता होने की 
अपेक्षा देश का सेवक होना अधिक पवित्र उदात्त एवं महत्वपूणं है । मुस्े 
अपनी गलती समक्षम आ चृकी थी । मक्षे एेसालगाकिश्री गुरुजी नाराज 
ही गये हँ । अतः लखनऊ से प्रस्थान करने के पूवं संध्याके वाद सीधे उनके 
पास पहुंच कर मँ बोला-गुरजी । आज बहुत बड़ी गलती हो गयी मुञ्चसे । 
मेने उसावधानीवश आपके कायंक्रम में आपके लिये नेता" शब्द क प्रयोग 
कर दिया । म शायद अपना स्वयंसेवकेत्व भूल गया था । 

वे एकदम अट्टहास कर उठ । फिर कहने लगे-एेसा ही होता टै । मैने 
ठेसा सुना कि अचानक ही तुम्हुं परिचय कराने के लिये खड़ाहो जाना पड़ा 
धा । मन्त्री महोदय किसी कारणवशात्‌ आ नहीं पाये ये। 








+--) 
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मेने कहा-हां । इसके बाद मैने श्री गुरुजी को उनके नहींआने का 
कारण बताया | 

तम श्री गुरुजी बोले-तुम्ही नहीं, उस समय तुम्हारे स्थान पर जौ कोई 
भी होता, वह भी एेसेही किसी शब्द का प्रयोग अवश्य करता । वह॒ जनता 
दारा भायोजित सावेजनिक कायंक्रम थान । स्वागत समितिकी ओरसे 
जो कुं कहा जायेगा, उसे मानना ही पड़ेगा । जनता के कार्यक्रम मेँ संघ के 
सरसंघचालक ग्येथे । जन-बौली मे जो कुचं चलता है, वहां भी वही चला 
लेकिन अपना काम एसे नाटकों के समय उसमे खो जाना नहीं है, बल्कि उस 
समय भी अपने स्वयंञ्ेवकत्व का स्मरण बनाये रखना है। इससे मन में 
विकार, अहं अथवा दम्भ उत्पन्न नहीं होता । जाओ, प्रसन्न रहौ । तुमने कोई 
गलती नहीं की । गलती सैं करता यदि अपना स्वयंसेवकत्व भूल जाता । 

मँ चला आया । लेकिन आज तक मुञ्ने अपना स्वयंसेवकत्व विस्मृत 
करने का क्लेश बना हुआहै ओरतभीसे प्रभुसेप्राथना करता रहताहुकिहे 
सवेशक्तिमान ! जीवन में कोई एेसा दुरभाग्यपुणे क्षण न आये, जब स्वयं- 


` सेवकत्व विस्मृत हो जाये । श्री गुरुजी द्वारा प्राप्त यह्‌ मागे-दशंन कितना अन- 


मोल, निस्पृह ओर दम्भ-गन्य है तथा समाजसेवा की प्रेरणा देनेवाला हे । 


(दो) 
सदेव सजग मस्तिष्क 


एक बार उनके साथ प्रवास करते समय मै उन्है छिन्दवाडा के एक 
अध्यापक के एक अनुसंधानके बारेमे बता रहाथा। अनुसन्धानकर्ताका 
कथन था कि हमारे यहाँके [द्वादश ज्योतिलिग वर्षा आकर्षित करने वाले 
केन्द्र थे ओर उन पर होने वाली पूजा-अर्चा-यज्ञ-हवन-आादि का बादलों के 
बढ़ने व वर्षा के उचित वितरण पर प्रभाव पडता था। उस अध्यापक नै 
पंचमदी मे राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र बाबू के समक्ष अपनी योजना प्रस्तुतं करके 
यहु माँगकीथी कि वर्षां ऋतु के पुवं पन्द्रह दिनों के लिये द्वादश ज्योत्ि- 
लिगों के स्थानं पर वेदिक पद्धति से यज्ञ-हवनादि करवाये जाये ओर वर्षा 
पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाये । प्रतिदिन प्रत्येक केन्द्र पर 
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९. २०००० के हिसाब से कुल खच ३६ हजार आयेगा । यदि सुपरिणाम 
निकले तो यह्‌ बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । 

वणेन करते समय मै १५ दिनके स्थान परर मास बोल गया। 
किन्तु जसे ही मैने रु. २०००० प्रतिदिन के हिसाब से २६ हजारकी बात 
कही कि तत्काल श्री गुरुजी ने बताया कि ३६ हजार से बहुत अधिक आयेगा 
मे चकित हुभा ओर जव हिसाब लगाया तव ध्यान में आया कि योजना दो 
मास की नहीं, केवल १५ दिनकी थी । जव यह्‌ वात मनेश्री गुरुजी को 
बतायी, तब उन्होने कहा किह, १५ दिन के हिसाब से ३६ हजार ठीक दह। 

शरी गुरुजी की इस सजगता के कारण किसी भी वात को अधूरे या 
गलत ढंग से बताना सम्भव ही नहीं था। श्री गुरुजी का मस्तिष्क सदेव 
सजग रहता था । किसी भीबातको वेन केवल परी तन्मयता से सुनते 
थे प्रत्युत उसमे की लुटि की ओर भी तत्काल इंगित कर दिया करते थे । 








प्रविष्य कै गर्ध्रा त्य 


(एक) 


ओर वे चेतावनियां 


प्रं गुएजी की यह्‌ विशेषता रही है कि जिस व्यक्ति से 
सम्बन्ध नहीं भी आया हो, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व 
को ओौर उसके उष्य को भपनी अति तीक्ष्ण बुद्धि के कारण 
समञ्ल-तज्ञ लेते थे । अवश्य ही यहु उनकी अपनी विशेषता थी 
ओरमेरीरएेसी धारणा दहै कि यह उनकी अतीद्दरिय शक्तिका 
परिचायक हे । 
सन्‌ १६५३ ई० की एक धटना है । भारतीय-जनसंघने 
एक निणैय लिया कि भारतीय संविधानसे ३७० वीं धारा 
हटवाने के लिए तथा जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों के समान 
दज दिलवाने के लिए सत्याग्रह किया जाये । यह सत्याग्रह 
श्रीनगरमें होने वाला था । जब श्री गुरुजी बैठक ले रहँ थे, तब 
किसी ने यह्‌ बात कही । इस वात को सुनते ही अपनी प्रतिक्रिया 
व्यक्त करते हुए श्री गुरुजी ने तुरन्त कहा- "वाघाच्या गुहेत 
जाण्या सारखा अविचार होईल ।' (अर्थात्‌ यह तौ शेर की गुफा 
मे प्रेण करने जैसा अविचारपूणे कायं होगा 1) 
श्री गुरुजी के ये शब्द आज भी मेरे मनमें गज रहैदहै। 
इसके बाद जव श्री गुरुजी को यह समाचार मिलाकिडा० श्री 
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्यामाप्रसादजी मुखर्जी सत्याग्रह करने के लिएुश्रीनगर जा रहैहँःतवश्री 
गुरुजी ने उनके पास वहाँ न जाने के लिए सन्देश भेजा । परन्तु श्री गुरुजी के 
सन्देशके प्राप्त होने के परवंहीडा० श्री श्यामाप्रसादजी श्रीनगर के लिए 
प्रस्थान कर चुकेथे। श्री गुरुजी को जो भय था, वही घटित हो गया ओर 
उस सत्याग्रहमें डा० श्री श्यामाप्रसादजी के जीवन की बलि चट गयी । 
यही वात ज्यो-की-त्यों घटित हुई श्री शास्तीजी के साथ । भारत-पाकि- 
स्तान-युद्ध की समाप्ति के बाद ताशकन्दमें बैठक होने वाली थी आर अपने 
प्रधानमन्त्री श्री लालवहादुरजी शास्त्री उस बेव्क में भाग लेने के लिए 
जने वालेथे । श्री गुरुजी ने पत्र लिख कर श्री शास्त्रीजी से अनुरोध किया 
था किं आप ताशकन्द न जाये, यह्‌ इसलिए कि शुभ लक्षण दिखलायी नहीं 
दे रहे हैँ । किन्तु परिस्थितियों से विवश होकर श्री शास्त्रीजी को ताशकन्द 
जाना पडा ओर श्री शास्तीजी के ताशकन्द जाने का क्यापरिणाम निकला, 
यह सवेविदित है । 


(दो) 
भविष्यदर्शी 


सन्‌ १६६२ में राजस्थान के प्रवास पर जव श्री गुरुजी आये तो 
जित्तौड़ में भी उनका सार्वजनिक कार्यक्रम था । अपने भाषण में श्री गुरुजी 
ने यह रहस्योद्घाटन किया--भेरे पास पक्की जानकारी है कि चीन भारत 
पर्‌ आक्रमण करने वालादहै। हमारे देशके नेता तो 'हिन्दी-चीनी भाई 
भाद के नारे लगा रहे हैँ मौर दिल्लीके लालकिले मे चीन के प्रधानमन्ती 
का स्वागत कर रहें, पर चीन आक्रमण करेगा ।' 

दो दिन बाद यही बात उन्होने अलवर के भाषणमेंभी दोहरायीं । दोनों 
जगह ही श्री गुरुजी के भाषण की तीत्र प्रतिक्रिया हर्द । तथाकथित बुद्धि- 
जीवी वगं ने कटा- यह कंसा गैरजिम्मेवार नेता है ? कैसी स्लटी बाते बोलता 
है ? यह्‌ अवश्य पागल है । जो बात सरकार भी नहीं जानती, देश के नेता 
नहीं जानते, उसे यह्‌ कंसे बोलतादहै? इसे कहाँ से पता चल गया यह्‌ 
सवथा अविष्वसनीय वात है । 
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ओर देवयोग से अगले ही दिन आकाशवाणी ने देश को यहं समाचार 
देकर स्तम्भित कर दिया कि चीन की सेनाओंने भारत पर आक्रमण कर 
दिया है । श्री गुरुजी दिल्ली पहुंच चुके थे । दिल्ली के नेताओं मेँ घबराहट 
ओौर परेशानी थी । अनेकों नेता लालाश्री हंसराज जी की कोटी पर श्री 
गुरुजी से मिलने के लिए आये। सब सवप्रथम एक ही बात पृषते थे- 
जापको कंसे पता लगा फिचीन का आक्रमण हागा ? 

श्रा गुरुजौ ने कहा- जो कई ईमानदारी से देखना चाहेगा, उसको तो 
सव कछ द्दिलायी दे सकता है । मेरी आंखों पर राजनीति काया सत्ताका 
चष्मा तो चढ़ा नहीं है, इसलिए मुञ्चे दिखलायी देता है । दिखता तो देश के 
नेताओंकोभीरहै, पर राजनीतिवण बोलते नहीं हँ। उनको यही चिन्ता 
खाती रहती ह कि उन्होने जो ऊँचे-डचे सिद्धान्त बोले है, उनका क्या होगा? 

सभी चृण्थे । ओर चार दिति वाद देगके एकनेताने स्पष्ट ही स्वी- 
कार्‌ कर लिया कि हमको तो पताथाकिं चीन की चेडछाड कई वर्षोसे 
चल रही रहै, पर हमने देण को वताया नहीं । 


@ 


(तीन) 
चीन के बारे मे चेतावनी 


ऊपर से देखने पर श्री गुरुजी साधु-संन्यासी की तरह लगते थे, अतः 
लोगों कौ एेसी कुछ-कुछ धारणा थी क्रि श्री गुरुजी राजनीति के बारे मे 
उदासीन हँ ओर वे राजनीति के वारे में कुच जानते नहीं । लेकिन वस्तुतः 
एेसा था नहीं । राजनीति से अलिप्त होते हृए भी राजनीति के बारे में 
उनका गहन अध्ययन था । राजनंतिक गतिविधियोका निरीक्षण वे बहुत 
सृक्ष्मता से करते थे। | 
` मृ्षे जहां तक स्मरण है, यह बात सन्‌ १६५१ की है, तब तिन्वत पर 
चीन का आक्रमण हो चूका था तथा उसके पाँव आगे फलने के लिए उद्यत 
हो रहै थे । उस समय श्री गुरुजी ने एक वक्तव्य देकर चीन के विस्तारवाद 
के वारेमें सरकार का ध्यान अकृष्ट करते हुए चेतावनीदी थी कि "चीन 
की इस चाल को समक्षकर भारत को इसे आगे बठने से रोकने के लिये कदम 
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उठाना चाहिए ।' इसके साथ ही उन्होने स्पष्ट रूमसेख्सकोभी कहा था 
कि चीनी तिस्तारवाद को अन्ततः रूसकोभी रोकना होगा, नहींतो आगे 
चलकर उसको भी पदछनाना पडेगा ।'येवेदिनिथे, जवचीन को रूस का 
पिचलग्ग्‌ राष्ट्र माना जाता था। 

उस वक्तव्य से सभी को आश्चर्यं होना स्वाभाविक दहीथाकिश्ची गुरुजी 
नेरूसकोएेसी चेतावनी क्योंदी? लेकिन आगे चलकर जव चीन ओर 
ख्सके वीच सीमा को लेकर विवादखड़ाहूभातोश्री गुरुजी का वह्‌ दूर- 
दशितापुणं वक्तव्य समय की कसौटी पर खरा उतरा, जिसमे उन्होने रूस 
के भी अगाह्‌ शिया धा । 


(चार) 
चुनाव-फल के बारे मे अनुमान 


एक घटना सन्‌ १६९७ की है । तब मै लोकसभा के चुनाव के लिए 
भोपाल क्षेत्र से उम्मीदवार था । उन्हीं दिनों रायपुर का प्रवास पुरा करके 
लौटते समय मँ थोड़ी देर के लिए नागपुर रुका था । उस समयश्रौ गुरुजी 
से भट हो गयी । उन्होने मुने देखकर सहजभाव से पूद्ा- किये, आपका 
चूनाव-आन्दोलन कंसा चल रहा दँ? 

मने सहज ही उतर दिया- बाकी सव ठीक ठै, किन्तु हिन्द्‌ महासभा के 
एक नेता उस क्षेमे खड़े हैँ ।वेजो बोट काटेगे, वे अपने ही होंगे । अपने 
कायकरतओं के अनुमान से वे पच्चीस-तीस हजार के लगभग वोट काटेगे । 

इस पर श्री गुरुजी ने कहा- अरे, इतने कहाँ से भिलेगे 2 ज्यादा-से- 
ज्यादा लिये तो पांच-छः हजार ले लगे | 

नुनाव का नतीजा निकला । उन महानुभाव को लगभग दः हजार ही वौट 
मिले थे । यह्‌ देखकर मेरे आश्चयं का ल्किाना नहीं रहा । राजनीति में 
किसी प्रकार की रुचि वे नहीं लेते थे । चूनाव-राजनीतिसेतोवे कोसौ दूर 
रहते थे, फिर भी कायेक्षेव में प्रत्यक्ष-कार्य-रत कार्थकर्ताथों की अपेक्षा 
उनका अनुमान कितना अधिक सही था ? 











# 





(एक) 


पुनः प्रारम्भ करूगा 


सूर्‌ १५४४ के दिसम्बर मास भ नागपुर मे प्रमुख 
कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलायी गयी थी, जो कई घंटों 
तक चली । उसमे सभी कार्यकर्ताओं ने श्रौ गुरुजी कौ उपस्थिति में 
दिल खोलकर अपने-अपने विचार रखे । उन दिनों तत्कालीन 
परिस्थिति के कारणा का्यैकर्ताओों के दिल में तरह-तरह के 
सदेह उत्पन्न हो रहैथे। उस दैवम श्री गुरुजी की भ्रुमिका 
केवल श्रोताके रूपमे थी । तरह-तरह के सुञ्चावं आये। उस 
निःसंकोच वायुमण्डल मँ कुछ लोगों ने अपने विचार बहुत आवेश 
मे आकर प्रकट किये 1 अन्त मे एक ने कहा-मेरे सुञ्चाव के अनु- 
सार संघ की कायै पद्धतिमें यदि अमूल परिवतेन नहीं हुभा 
तो अव तक खडा किया हुता सारा काम टूट जायेगा । 
इस चर्नाका समारोप श्री गुरुजी को अगले सप्ताहं करना 
था । नागपुर-संघ के माननीय बाबासा्हेव घटाटे के निवास 
स्थान पर सभी कार्यकर्ता एक कमरे मे पेक्तिबद्ध बैठ गये । उन 
सवके सामने श्रीं गुरुजी एक छोटे से आसन पर जमीन पर वटे 
थे । पिद्धले सप्ताह की चर्चामे उपस्थित किये गये विभिन्न 
विचासेंकावे विमशे कर रहे थे। होते-टोते उनका प्रत्तिपादन- 
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प्रवाह उस मुह पर आया, जिसका निवेदन सवसे अधिक आग्रहुपु्वैक किया 
गया था । 

उस बात का उल्लेख करते हुए श्री गुरुजी ने कहा-अपने इस काययंकर्ता 
के कथनानुसार यदि हमने अपनी कार्यपद्धति में परिवर्तन नहीं कियातो संघ 
का सम्पूणं ढांचा ट्ट जायेगा । 

यह कहते हुए वे एकदम गम्भीर हो गये । उनकी दृष्टि सामने की दीवार 
को भेदकर दूरक्षितिजकी ओर लगी हो, एेसा प्रतीत हो रहा था । लगता था, 
जसे वे भूल गये हैँ कि उनके सामने कुद लोग बैठे हँ । बाह्य वातावरण नो 
पुणंरूपेण से भूल कर वे आत्मचिन्तन में कृष क्षण मग्न हो गये जौर उसी 
अवस्थामें अपने को ही सम्बोधित करते हुए उन्होने कदा, 
ष्टा 1117 लाप्रा1ऽ तध0ण्छा, 1 छा] एषद्ाप 707) 16 
0९87; (अच्छा, यदि सव चीजे समाप्तौ जायेगी, तवमै पुनः नये 
सिरे से उन्हें प्रारम्भ करूगा) । 


(दो) 
सुदृढ व्यवितत्व : ठोस कार्यं : अडिन विश्वास 


मुस्लिम-तुष्टिकरण की जिदका कुपरिणाम, संगठन के क्षेत्र में अपनी 
असफलता से पदा हुञा मत्सर, सत्ता के कारण आंखों में छाया हुआ नशा 
अपने दलमें न आने वाले सभी व्यक्तियों को राष्टद्रोही मानने कौ भावना 
आदि से सत्तारूढ कथरेसी दल का मन परेशान रहने लगा । थह परेशानी आर 
भी बढ गयी संघ की बदृती हुई शक्ति ओर प्रभाव को देखकर । अपने स्वाथं 
की सिद्धि में संघकेवल बाधक ही नहीं, घातक भी हो सकता है, अतः परेशान 
लोगों द्वारा संघ के विरुद्ध अप-प्रचार किया जाने लगा । उस परेशानी को 
देखकर दिल्ली की एक सभामें श्री गुरुजी ने कहा-आज की स्थिति देखकर 
ज्ञे कवि तुलसीदास जी का एकःकथन याद आता है । उन्होने कहा है कि एक 
मूखं कृत्ता सूखी हड्डी चूस रहा था । सिंह को देखकर वह्‌ मूखं कत्ता अपनी 
सुखी हड्डी लेकर भागा । डस कुत्ते ने यही समन्चा कि यह्‌ सिह कहीं सूखी 
हड्डी को छीन नले । 
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पाकिस्तान ने पश्चिमी पंजाबमें तथा अन्य स्थानों पर जो अभुतपूव 
अमानवतापूणं अत्याचार हिन्दुओं पर किये थे, उनके विवरण जब यौोरप 
तथा अमेरिका के समाचार पल्लो मे छपे लगे तव अपने पापों को छिपाने के 
लिये पाकिस्तानी सरकारने राष्टीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध एक पुस्तिका 
हजारों की संख्या मे छपवायी तथा संयुक्त राष्ट में बेटवायी । संघ पर पाकि- 
स्तान ने एेसे कपोल-कल्पित एवं निराधार आरोप लगाये कि उन्ह पढ़कर 
साधारणा मनुष्यकोभी हंसी ा जाती । नेहरू सरकार ने उस पुस्तिका का 
मृह-तोड उत्तर देने के बजाय संघ कोह दण्ड देने का निश्चय फिया। 

अव भाषणों तथा समाचार पतों दारा संघ को सम्प्रदायिक, प्रतिक्रिया- 
वादी, फासिस्ट आदि कहकर बदनाम किया जाने लगा, किन्तु श्री गुरुजी ने 
इसकी तनिक भी परवाह नहीं की ओर संघ-कायं बढता ही चला गया। 
३० जनवरी १९६४८ के समाचार पत्र मेंपं० नेहरू का अमृतसरमे दिया 
हआ भाषण पा, -जिसमें कहा गया था-हम संघ को उखाड़ कर ही 
रहुगे । 

इस दिन श्री गुरुजी मद्रास में थे । मद्रास के सृत्तइया चेट्ियार विद्यालय 
मे कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम हो रहा था । इस काय॑क्रम मेँ का्येकर्ताओं 
के समक्ष श्री गुरुजी ने कहा-संघ एेसी धमक्ियों से उरने वाला नहीं है । 
संघके सामने कितने ही संकट लाये जायें, हम उन्हँ दूर कर देगे | ग्रह 
कार्यं किसी की कृपा के बल पर नहीं बढा, जो दूसरों के आंख दिखाने 
से नष्ट हो जायेगा । यह्‌ कार्यं कागजी प्रस्ताओं के सहारे भी नहीं बना है, 
अतः यह किसी कागजी प्रस्ताव या कागजी आदेशसे नष्ट भी नहीं हौ 
सकता |. 

इस विरोधमेंहीतोश्री गुरुजी के आत्म-विश्वास की गहराई कौ कूंछ 
लक मिल पाती थी । जितना-जितना बढ़ता जाता यत्र-तत्र विरोध, उतना 
-उतना उभरकर सामने आता था उनका आत्म विश्वास अौर उतनी-उतनी 
प्रवर होती जाती थी उनकी ओजस्विनी वाणी । ये प्रसंग ही सिद्ध करते हं 
किश्री गुरुजी का व्यक्तित्व कितना सुदृढ था, उनका कायं कितना ठोस था 
ओर उनका विण्वास कितना अडिग था। 





| # 
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(तीन) 
कुपित कायंकर्ताओं के बीच 


भारतीय गणतन्त्र राज्य क्रा प्रथम निर्वाचन सन्‌ १६५१-५२ में सम्पन्न 
हो चुकाथा। सारेदेश मे, सत्तामें काग्रेस आ गयीथी। चूनाव के पूरव 
पजाव को हवा कुचं ओरथी । पंजावका वातावरण देखते ए एेसा लगता 
था कि जनसंघ अवश्य वहां सत्ता मे आपेया । ओर कहीं अन्यत्र सफलता 
मिले अथवा न भिले, परन्तु जनसंघ वालों को यह विश्वासथाकफिवे वहां 
सरकार अवश्य बनयेगे। सन्‌ १६५७ में देण के विभाजन के समय जिस 
प्रकार के पराक्रन-गोर्यं-समाजसेवा-आदि के अनुपम कार्यं स्वयंसेवक ने किये 
थे, उसके कारणा उनकी स्व॑व्र प्रशंसा हो रही थी। इस कारण संघ स्वयं- 
सेवको के मनकाभीरएेस्लाभावथा कि पंजाबमें काग्रेस हारेगी ओर जन- 
संघ मन्वरिमण्डल वनायेगा । 

चुनाव हुआ जौर फल यह्‌ निकला करि जनसंघ को एक भी स्थान नहीं 
मिला । शतप्रतिशत हार हुई । संघ-स्वयंसेवकों को एेसा लगा कि यह संघ 
कौहारहोगधी। नस्त, फिर क्याथा? घोर निराशा दा गयी । एेसी 
निराशा, मानो सनक्ती हिम्मत टूट गयी हो । बुद्धिका सन्तुलन भी चला 
गया ओर वड़ा विचि वायुमण्डल बन गया । ¢ 

श्री गुरुजी को इसकी सूचना दी गयी । वे पंजाव प्रान्त मेँ आये । लुधि- 
याना में प्रान्त कै प्रमुख-प्रमृख कायेकर्ता बुलाये गये । बैठक शुरू हौ गयी । 
बेठक मे उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष श्री गुरुजी ने कहा-्मैने सुना 
है किं आपको मृज्ञसे बहुत कुं कहना है' गँ आपके सामनेवैठाहुं। आप 
लोग अपनी वात कटहियि । 

लोगों ने वोलना आरम्भ किया । क्रमशः स्वरः उग्र होता चला गया। 
कई लोग तो बड़े असंतुलित होकर बोले । एक के बाद एक कार्यकर्ता लोग 
तेज स्वर में बोलते चले गये । श्री गुरुजी अविं बन्द किये दो घण्टे तक सुनते 
रहे । हम कुछ प्रमुख लोग वड़े दवी हो रहै ये ओर मन-ही-मन घबरा रहै थे 
कि अब क्या होगा ? क्षुब्ध वातावरण की गरमाहटसे हम सबका सन बड़ा 
आन्दोलित हो रहा था । 

दो घण्टा बीत जाने पर जव कोई नहीं बोला तोश्री गुरुजी ने अखं खोलीं 
जीर कहा-्मैने सव गपोडबाजी' घुनलीरहै। सबलोग निकरं पहनो 
ओौर शाखा पर जाकर कबधी खेल । 
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इतना कहकर श्री गुरुजी अपने कमरे मे चले गये । कायेकर्ता लोग 
ओर भी भड़क गये । आपस में खूब बोलते रहे । शाखा से कवडी सेलकर 
लौटे तोश्री गुरुजी का भाषण हुमा । अपने भाषण के आरम्भमेंश्री गुरुजी 
ने पहले दो वातं कहीं-आज मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन ह । 
मेरा यहु विश्वास पक्काहो गया किं संघके कार्यकर्ता अन्ध-विश्वासी 
नहीं है, स्वतन्त्र चिन्तक हैँ । दूसरी प्रसन्नता मुके यरहदहैकि क्रिसीने भी 
पागल होकर आत्महत्या नहीं को । 

इसके बाद श्री गुरुजी ने कहा-'जिस समाज को अपना आात्म-गौरव 
विस्मृत दहो चुका है, जिस समाज की कान्ति पर मलिनता की कईं परते पड़ 
गयी है, जिस समाज का स्वाभिमानी जीवन शव-तुल्यहो गयाहै, जिस 
समाज का सत्व अनेकानेक आवरणों के नीचे सोया हुआ हं, उस समाज को 
जगाने के लिये न जाने कितने लोगों को संन्यासी-का सा जीवन स्वीकार 
करना पड़ेगा । वेष से नहीं, मन से"भाव से सच्चा संन्यासी बनकर ओर भराम 
का यशका मोह छोड़कर अपने समाज के एक-एक बन्धु के पास जाओ, उनसे 
मिलो । चुनाव मे विजयी होने का ओौर राजतन्तर का एक यन्त्र वनने का 
सपना छोड़कर अपने बन्धुओं को राष्ट्‌-जीवन का संजीवन मन्त्र सुनाओ, 
जिससे उनमें नव-जीवन का संचार हो । अतः भाई! फकीरी कौ सोचो 
फकीरी की नेतागिरी कौ नहीं । 

श्री गुखजी लगभग डेढ घंटा नोले होगे । वे कायंकर्ता, जो पहले बहुत 
उखड रहे थे, सब नत-पस्तकयथे। वे भीतर-ही-भीतरगलेजा रहैथे ओर 
अब उनका अन्तर उत्सगं की भावनासे उसिलहो रहाथा। वरहाँसे उठे 
तो सभी का्येकर्ता पूववत्‌ पूणं श्रद्धापूरित होकर ओर संघ-कायं मं जुट जाने 
का संकल्प लेकर ही उठे। 


(चार) 
कायं सफल होकर रहेगा 


द्वितीय विश्व युद्ध का आरम्भ हुजा था सन्‌ १४३६ में आर पूज्य श्री 
डाक्टर जी का निधन हुमा सन्‌ १६४० में । अपने निधनके पूर्वही श्री 
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डाक्टरजीने श्री गुरुजी को संघ का सरसंघचालक नियुक्त कर दिया था। 
महायुद्ध भीष रूप से चल रहा था । उसमे सफलता प्राप्त करने के लिये 
अंग्रेजों ने भारत का समस्त जन-जीवन अपने नियन्ता में पणं रूपसेलेरखा 
था । अंग्रेजी सरकार को इतत बात से बडा ही आश्चर्य हो रहा था कि इतने 
बडे विशाल संगठन के सव स्वयंसेवकों ने श्री डाक्टर साहव द्वारा नियुक्त किये 
गये व्यक्ति को विना किसी प्रकार के विरोध के एकमत से अपना नेता स्वी- 
कार कर लिया । इसके साथही संघकी शक्ति काभी उन्हेंज्ञान हुआ 
ओर बड़ सावधानीसे अंग्रेजी सरकार संघ-का्यं की ओर गृद्ध-दृष्टि से 
देखती रही । 

युद्धकाल मे यहां वहां लोग युद्ध की वातं कहते-सुनते-बोलते थे परन्तु 
भरी गुरुजी कौ बैठक मेँ किसी ने यदि विषयचेडातो वे अपनी वाणी पर 
सयम रखते हृए मौन रहते थे । युद्ध समाप्त होने पर श्री गुरुजी बवोले-- 
दसरो से द्वेष के आधार पर निर्माण करिया गया कायं कभी सफल नहीं हो 
सकता जर एेसा दवेष-परेरित-कार्यं परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध रहता है । 
हमारा कायं अपने राष्ट पर निरतिशय प्रेम पर आधारित होने के कारण 
ईश्वरीय काथं है, अतः सफल होकर रहेगा । 


(पंच) 
नस-नस मे आत्मविश्वास 


सन्‌ १६४९ में संघ-शिक्षा-शिविर हरदामें भी लगाथा । शिविर का 
समारोपोत्सव सावंजनिक समारोह के रूप मे सम्पन्न हआ । इस समारोह में 
श्री गुरुजी उच्च व्यास पीठ पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे । लाउड स्पीकर 
नहीं था । बोलते-वोलते वे व्यासपीठ के किनारे तक आकर खड़े हो गये । 
शिविर के सर्वाधिकारी वकील श्री भाञराव वेडकर आशंकित हौ उठे 
कि यदि श्री गुरुजी किचित्‌ भीञगे बढ़े तो गिर पड्गे। श्री गुरुजी को 
सावधान करना आवश्यक समन्चकर श्री वेडेकरजी ने उन भागे बढने से 
सचेत करिया । 
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श्री गुरुजी एकदम बोल उटठे-अाप चिन्ता मत कीजिये । क्या मै गिरने 
के लिये खड़ा हुञा हूं? 
आत्मविश्वास श्री गुरुजी कौ नस-नस मे भरा हुआ था । 


(छः) 


अद्भुत गामस्भीये अनोखा धेयं 


एक वार बैठक के समय यह्‌ समाचार ज्ञात हुआ कि सरकार संघपर 
पुनः प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रहीदहै। कु लोगों ने चिन्ता व्यक्त 
की । श्री गुरुजी बोले-परम पुजनीय श्री डाक्टर साहबने शून्य मंसे यह्‌ 
सारा कायं अपने सत्व के सहारे निर्माण क्ियादै। वे हमारे प्रेरणा-सल्लोत 
है । हम भी सत्व के सहारे बहंगे । अतः चिन्ताकरनेका कोई कारण 
नहीं । 

राम कथा के गायक महूषि वाल्मीकि ने भगवान श्री रामचन्द्रजी का 
वणेन करते हए कहा है समुद्र इव गाम्भीयंण धयं हिमवानिव" । समुद्र का-सा 
वही अद्भुत गाम्भीयं ओर हिमालय का-सा वही अनोखा धैयं प्रतिक्षण 
श्री गुरुजी के व्यवहार मं प्रस्फुटित होता रहा । 
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अद्रश्रत म्ना, अन्यखी प्रत्रः 


(एक) 


कोलाहल मे भी एकाग्रता 


“श्रीं गुरुचरित्र" नामक ग्रंथ का पाठ महाराष्ट्र भं 
भक्तिभावपूर्वैक किया जाता है । इस ग्रंथ के 
इक्यान्नवें पारायण के अवसर पर श्री गुरुजी को एकं स्थान परं 
आमन्त्रित किया गया था । यह्‌ स्थान एक गली मे था । जिन्होने 
श्री गुरुजी को बडी श्रद्धापूवेक आमन्त्रित किया था, उनके एक 
पड़ोसी ने असहयोग की पराकाष्ठा कर दी। इक्यावनवं 
पारायण के अवसर पर जो कायक्रम आयोजित था, उस कायंक्रम 
मे वाधा डालने के लिए उस पड़ोसी ने लाउड-स्पीकर पर सुगम्‌ 
संगीत प्रसारित करना आरम्भ कर दिया । पड़ोसी कौ इस निन्द्य 
चेष्टासे कायक्रम के आयोजक लोग बहुत व्यथित थे। तेज 
आवाज मे प्रसारितदहो रहे सुगम संगीत का प्रभाव वक्ता के 
भाषण पर होना अपरिहायं ही था । विशाल-विशाल सभाओंके 
शान्तिपूणं वातावरण मे भाषणा देने का जिन्हे अभ्यास हो, एसे 
श्री गुरुजी के लिए तो यह्‌ व्यवधान वस्तुतः बड़ा ही असह्य सिद्ध 
होगा । आयोजकों का मन चिन्तित था, पर कोई उपाय भी नहीं 
था । 
श्री गुरुजी आये ओर उनका भाषण उसी कोलाहल के 
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बीच हृजा, वह्‌ भाषण भी हुजा बड़ा उत्तम, बड़ा भावपूर्ण, बड़ा विचारो- 
द्वोधक । श्री गुरुजी ने दिखला दिया कि यदि विचारों की स्पष्टता, अभि- 
व्यक्ति की सुन्दरता ओर मनकी एकाग्रतारहैतो चारों ओरका कोलाहल कुछ 
नहीं विगाडइ सकता । 


& 


(दो) 
श्रीनगर कौ यावा में 


श्री गुरुजी मे असाधारण एकाग्रता थी । चंचलता का उनमें नितान्त 
अभाव था । इसका प्रत्यक्ष दशेन तो गढ़वाल के श्रीनगर की यात्रा में हुआ । 
श्रीनगर मे राष्टीय-स्वयंसेवक-संघ का प्रथम विशाल का्यक्रमहो रहा था। 
यात्रा का आरम्भ हरिद्रारसे हुआ । हम अनेकलोग दो कारोंमें याता कर 
रहे थे । पहाड़ी-यात्रा थकने वाली होती ही है । इसके फलस्वरूप जर्हा-जहां 
पहाड़ी अड्डों पर कार गेट" मिलने तक रुकती, हम सब लोग कार से उतर 
पड़ते, टहलते, शरीर को चुस्त करने के लिए पानी-वानी पीते, किन्तु श्री 
गुरुजी की बात ही अलगथी।वेतोकारमें एक बारजो बैठे तो श्रीनगर 
जाकर ही उतरे । वे सचमुच स्वस्थ" थे । 


(तन) 
(सुरक्षित-भाषा मे उत्तर 


वात सन्‌ १६७१ ई०के माचं मासकेप्रारम्भकी है । दक्षिण भारत की 
यात्रा केरते हुए हम वर्धा से नागपुर पहुचे थे । आय-स्पेशल' टेन के लगभग 
चार सौ यात्री नागपुर पहुंचने के पश्चात्‌ संघ-कार्यालय ओौर सर-संघचालक 
श्री गुरुजी के दर्शन के लिये उत्सुक थे । याच्रियों के मनमे दक्षिण भारत को 
यात्रा के अनेक दशंनीय स्थानों कौ याद ताजाथी । मन मे सबसे अधिक जो 
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स्मृति जड़ जमाकर बेटी थी, वह थी कन्याकुमारी में विवेकानन्द शिला-स्मा- 
रक को अद्‌भुत रचना ओर भारतके एेन दक्षिणी छोर पर एक सशक्त 
सांस्कृतिक चौकीके रूपमे उसकी उपयोगिता । जिस किसीके भी मनमें 
उस स्मारक को कल्पना आयी हो, उसके इस कल्पना-वेभव की प्रशंसा करनी 
पड़गी । जिन लोगों ने एकनिष्ठ भावसे उस अद्भुत स्मारक की रचना 
करके समस्त भारत की जनता में उसको लोकप्रिय बना दिया, वे भीकम 
साधुवाद के पात्र नहीं । 

जानने वाले जानते है कि उस स्मारक की कल्पना से लेकर उसके 
निर्माण के पणं होने तक मूल प्रेरणा किसकी थी। शायद स्पष्ट रूपसे 
किसी एक व्यक्तिके नाम का इंगित करना कठिन हो, परन्तु इस प्रेरणा के 
सलोतों मे किसी-न-किसी स्तर पर श्री गुरुजी का स्थान अनन्यतम है, इसे 
इकार नहीं किया जा सकता । 

इस भाव-भूमि के साथ जब यात्री नागपुर के रेलवे स्टेशन पर उतरे तो 
उनके मन मे संघ-कार्यालय, डा० हैडगेवारजी की समाधि ओरश्री गुरुजी के 
दशेनों कौ लालसा अस्वाभाविक नहीं कही जा सकती । प्रातःकाल ही, 
नाजार अभी खुले भी नहीं थे ओर लोगों कौ चहल-पहल भीड़-भडक्का अभीं 
शुरू भी नहीं हुजा था, स्पेणलदरेन के याियों का यह्‌ दल अनुशासनबद्ध 
स्वयंसेवकों कौ तरह गीत गाता ओर नारे लगाता जब संघ-कार्यालय पहुंचा 
तो श्री गुरुजी भी यात्रियों की इस भव्य शोभायात्रा को देखकर प्रभावित 
हए बिना नहीं रह सके । कार्यालय के विशाल भवनमे सब यान्नी, जिनमे 
स्त्रियों की संख्या भी कम नहीं थी, पंक्तिबद्ध बैठ गये । 

थोड़ी देर बाद श्री गुरुजी आये । उन्होने सब यात्ियों को करबद्ध होकर 
नमस्कार फरिया मौर इसके बाद सबको आशीर्वाद-सा देते हुए उन्होने वहां 
से जाने की तत्परता प्रकट कौ । परन्तु यात्रियों को इतने मात्र से कृत- 
कृत्यता कंसे अनुभव होती ? यात्नियों की उत्सुकता केवल ओआंवों के माध्यम 
से ही नहीं, अपितु कानों के माध्यमसे भी लाक रही थी । सब यात्रियों ने ` 
एक स्वरसे श्वी गुरुजी से कुठ संदेश देने के लिए आग्रह्‌ किया । श्री गुरुजी, 
विनम्रता को साक्षात्‌ मूति कहने लगे- म क्या सन्देश दू? 

परन्तु उत्सुक याच्नियां के अन्तःकरण फिर प्राथना के स्वर में गज उठे- 
वु तो कहिये ही । 

तव श्री गुरुजी जसे- ध्यानस्थ हौ गये । आंखें सबको देखते हुए भी जैसे 
किसी भावलोक मे खो गयीं । फिर अत्यन्त शान्ति ओर मुदु स्वरमे उनकी 








| 
| 
| 
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वारी का प्रवाह बहु पडा । लजिन्होने श्री गुरुजी के व्याख्यानसूने रहै, वे 
उनकी भाषा ओर विचारों के प्रवाह के सदा कायल रहे हैँ । परन्तु उस दिन 
का वह्‌ भाषण, भाषण नहीं था । शायद उसे बातचीत भी न कहा जा सके। 
उसे आत्माभिव्यक्ति का एक एेसा प्रकार कहना उचित होगा, जिसमें कहीं 
कला की दृष्टि से बनावट या बाक्छल की भी गुंजाइश नहीं । वे जैसे अपना 
हदय खोलकर सबके सामने रख रहे थे । उनके उस वक्तव्य से कहीं भी अह्‌- 
मन्यता, सरसंघचालकत्व का नेतृत्ववोध, अपने-जापको ओरं पर थोपने कौ 
प्रवृत्ति या उपदेशात्मकता जेसी कोई चीज ही नहीं थी । थी केवल आत्मापेण 
कौ अदम्य आक्षा । राष्ट्र के लिए अपने-अापको समपित करदेनेकीनजो 
निघूम ज्वाला उनके मन मे सतत प्रज्वलित रहा करती थी, जसे उसी 
ज्वाला कौ एक चिनगारी वे उन सव याच्ियों के हृदये भर देना चाहते 
थे । उनकी वाणी की सौम्यता इस बात की निशानी थी कि उन्हे उस 
ज्वाला का उत्ताप नही, सातत्य ही अभीष्ट था। 

श्री गजी जव याच्नियों के मध्य से विदा हुए, तब सव्र यात्रीही जसे 
सोते से जागे । अव तक आत्मलीनता की जिस स्थितिमे थे, उससे हटे। 
अपने बाहरी परिवेश का अनुभव हुजा 1 मन में एक नथी प्रेरणा लेकर यहां 
से सव यात्री हेडगेवारजी की समाधि के दशन के लिए चल दिए । श्री गुरुजी 
फिर द्वार पर खड़े होकर सवको विदाईके नमस्कार से आप्लावित 


करते रहे । 


कुं देर वाद श्री गुरुजी अपने निजी कक्षम आकर वैठे। दो-तीन 


व्यक्ति ही उनके साथ ओौर थे । जापस की सामान्य चर्चां होने लगी । मैने 


इस एकान्त अवसर को श्री गुरुजी से वेयक्तिक-भेट के लिए उचित समन्चा । 
दरबारतोखुलाहुञाथा ही । मै भी नमस्कार करके एक ओर वैठ गया । 
श्री गुरुजी ने प्रणतवाचक दुष्टिसे मेरी ओर देखा । श्री गुरुजी के भाषण 
सुनने ओर उनके आस-पास बैठने का अवसर तो अनेक बार आया, परन्तु 


सीधा बातचीत का प्रसंग यह पहला ही था। मै भी क्रिसी अौपचारिक भेंट 


की दुष्ट से वहाँ नहीं गया था, परन्तु उस समय मनं में एक बात घुमड रही 
थी, जिसका समाधान श्री गुरुजी से ही हो सकता था । 

वंगलादेण में क्रांति का शंख फका जा चूका था। पाकिस्तानी संनिक 
नृशंस अत्याचार करने पर उतारू थे ओर जनता जैसे करवटले रही धी। 
उक्षी दिन यह्‌ समाचार आया था कि दिक्काखां को, जिन्हे पूर्वी पाकिस्तान 
का जनान्दोलनं समाप्त करने के लिए सर्वाधिकार देकर भेजा गया था, 





“तै 


7.१ 
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गोली लगी है 1 बंगलादेश का भविष्य तब तक अनिश्वित था ओौर घटनाएं 
क्या रूप लेगी, इसके बारे में कुछ भी कह सकना किनि था । परन्तु मन मेः 
वार-वार यह्‌ तडप उर्ती थी कि भारत के पूर्वी छोर पर घटने वाले इतने "” 
महत्वपुणं घटनाचक्र मे हम भारतवासी भी कुदं योगदान कर सके, तो 
फितना अच्छा हो । भारत सरकार तब तके केवल निरपेश्च भाव से मूक 
दशेन मातर बनी हुई थी । 

मेने श्री गुरुजी से पा- जिस प्रकार आपके संघ के स्वयंसेवकों का जाल 
भारतवषं के प्रत्येक राज्यमें विछा हुञा है, क्या उसौ प्रकार पूर्वी पाकि 
स्तानमेंभी संव की कुच ग्तिविधियां है? 

यह कहने की आवष्यकता नहीं किं इससे पहले मेँ उनको अपना परि- 
चय दे चुका था ओर श्री गुरुजी पल्ल कार-जगत के अपने पर्टिचित अन्य कुच 
विशिष्ट लोगों के बारे मे कुशल-क्षेम पच्छ चुकेथे। मुषे लगाकिश्री गुरुजी 
शायद मुश्षसे इसं प्रकार के प्रन की आशा नहीं करतेथे। या शायद मेरे 
पत्रकार होने का भाव उनके मन पर हावी रहा हो, क्योकि मे यह समन्ता 
हं फं जो दो-तीन व्यक्ति वहाँ वे थे, वे संव उनकी अन्तरंग मण्डली केही 
लोग थे । इसलिए किसी से छिपाने की कोर बातत रही हो, एता मानने को 
जी नहीं चाहता । परन्तु श्री गुरुजी ने मृन्ञे जो उत्तर दिया, उषसे मुञ्चे एेसा 
लगा कि मै कहीं उनके किसी कथन को प्रचारित न करू, इसलिए पहले से 
ही पेशबन्दी करके उन्होने बहुत सुरक्षित भाषा का प्रयोग किया । 

श्री गरुजी बोले- पूर्वी पाकिस्तानमें हमारी गतिधिधियां क्या हौ सकती 
है ? आप जानते हैँ कि पाकिस्तान की सरकार का हमारे प्रति क्या रवथ्या 
हो सकता है। वहु हमे कंसे बर्दण्ति करेगा? इसलिए संघकेतो वहां 
किसी भी प्रकारके कायं काप्रष्न ही पेदा नहीं होता । 

मैने ऊपर श्री गुरुजी हारा सुरक्षित-भाषा' के प्रयोग कौ वात कही ह । 
यह्‌ इसलिए फि इससे पहले अपनी चिपुरा-यात्रा के दौरानमे एक से 
व्यक्ति से भेंट कर चुका, जो पूर्वी वंगाल का निवासीधा ओौर संघ का 
स्वयंसेवक था । अब तो सावेभौम-सत्ता-सम्पन्न बंगला देशका उदय होही 
चुक्रा है, अतः अब दस रहस्य को उद्घाटित करने से किसी प्रकार की 
आपत्ति की सम्भावना नहीं है । 

चिपुरा की राजधानी अगरतल्ला में 'हिन्दुस्थान समाचार' के प्रतिनिधि 
टै श्री केशवचन्द्रजी सूर शायद कलकत्ता के समाचारपघरों को छोडकर यदि अन्य 
किसी पत्र या संवाद-समिति का कोई प्रतिनिधि अगरतल्लामे हैतो 
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वह्‌ केवल (हिन्दुस्थान-समाचारः काहीरहै। इन श्री केशवचन्द्रजी सूरसे्मँ 
मिला । उनसे वातचीत करने पर पता लगा कि केवल च्निपुरा ही नहीं 
प्रत्युत पूर्वी पाकिस्तान के समाचारभी वे अपनी संवाद-समिति को भेजते 
है । मैने उनसे पृछा- पूर्वी पाकिस्तान के समाचार जानने के लिए आपके 
पास साधनक्याहें ? 

उन्होने निस्संकोच भाव से कहा-- मँ स्वयं पूर्वी बंगाल का निवासी हूं । 
मेरे अनेक स्वयंसेवक साथी अभी तक पूर्वी बंगालमेंहीदहैँ। उनकेही द्वारा 
मुञ्चे समाचार प्राप्त होते रहते हैँ । 

श्री सूरजी की इस बात में कितनी सच्चाई थी ओौर उनके द्वारा प्राप्त 
किये जाने वाले समाचारोंकी प्रामारिकता कंसी असंदिग्ध रही होगी, 
इसकी पुष्टि आगे लिखी बात से जानी जा सकती है । सन्‌ १६६५ के भारत- 
पाक-संवषं के दौरान च्रिपुरा के मूख्य-मन्त्री एक दिन स्वयं श्रीसूरजी के 
निवास स्थान पर पहुंचे थे ओर सरकारी सूतो से प्राप्त किसी समाचार- 
विशेष की प्रामाणिकता के बारे में उन्होने श्री सूरजी की गवाही चाही थी। 
'हिन्दुस्थान-समाचार' के अविवाहित प्रतिनिधि ओर अपनी धुनकेधनीश्री 
केशवचनद्रजी सूर उस दिन सव पत्र-प्रतिनिधियों कौ ईर्ष्या के पात्र बन गये, 
जिस दिन मूख्य-मन्त्री स्वयं उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे । उसके बाद 
से अन्य प्रों के प्रतिनिधियों की दृष्टिमेभीश्रीसूरजी जैसे निरीह व्यक्ति 
का महत्व बढ़ गया ओर वे भी पूर्वी पाकिस्तान का समाचार जानने के लिए 
श्री सूरी का मह्‌ जोहुने लगे । 

इस प्रत्यक्ष जानकारी के आधार पर यह मानने कोमेरा मन नहीं 
चाहता कि पूर्वी ब॑ंगालमें संघ की कोई गतिविधि नहीं थी । फिर श्री गुरुजी 
ने वैसा उत्तर क्यों दिया ? इसका कारण मँ यही समञ्लता हं किवे इस बात 
को प्रकाश में नहीं आने देना चाहते थे । शायद ओर कोई व्यक्ति होता तो 
इस बात को लेकर ही शेखी वघारने का प्रयत्न करता ओर इस श्रेय से अपने 
को मण्डित करना चाहता कि जो काम सरकारभी नहीं कर संकती, वह्‌ 
ह्म कर रहेरहं। परन्तु श्री गुरुजी ने “सुरक्षित-भाषा' में मेरे प्रष्नका 
उत्तर देकर जहां उच्च कोटि की राजनयिक दूरदशिता का परिचय दिया, वहाँ 
यह्‌ भी स्पष्ट हौ गया कि उनका निजी या संघ का व्यवितत्व राष्ट्‌ से भिन्न 
कुछ नहीं है । राष्ट के हितमें ही उनका सारा व्यक्तित्व तिरोहित हो 
गया दह । 





अनुछासन-7्रयनः 


(एक) 
व्यबस्था का अनुपालन 


सूर्‌ १६५३ मे तृतीय वषं का शिक्षणलेने के लिये 
नागपुर के संघ-शिक्षा-शिविर में गया । घर से चलते 
समय मन बड़ा प्रसन्नथा कि प्रतिदिन श्री गुरुजी के दशेन का 
सौभाग्य प्राप्त होगा। पर सौभाग्य की यह्‌ सलोनी कल्पना 
अपना मूतं रूप नहीं ले सकी । श्री गुरुजी अस्वस्थ चल रहे थे । 
फिरभीश्री गुरुजीने प्रान्तशः स्वयंसेवकों की बेठ्कं लीं। जब 
हमारे प्रान्त की बारी आयी तौ हम सब स्वयंसेवक ठीक समय 
पर प्रातः काल सवा-आठ बजे हेडगेवार भवन पहुंच गये । जिस 
कमरे में बैठक होने वाली थी, उसमें श्री गुरुजी पहले से विराज- 
मान ये । सब स्वयंसेवक पेक्ति-बद्ध बेठ गये, लेकिन शिविर के 
सर्वाधिकारी जी नहीं आये थे । जबवे आये, तभी बैठक आरम्भ 
हुई । श्री गुरुजी स्वयं अपनी ओर से व्यवस्था ओर अनुशासन का 
पूणं पालन करते थे । 
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(दो) 
अनुशासन का आदशं 


संघ शिविर में एक सामान्य स्वयंसेवक के नियमों का कडाई से पालन 
करके अनुशासन-पालन का आदं उपस्थित करने वाले श्री गुरुजी बार-बार 
याद ञाते हुं । सन्‌ १६५३ या सन्‌ १६५४ की बात होगी । सुधागढ्‌ (पाली) 
मे कुलावा जिले का गीत-शिविर लगा हआ था । श्री गुरुजी भी इस शिविर 
मे अयेथे। 

संघ ने सामाजिक जीवनं मेँ अनेक अच्छे आदशं उपस्थित किये दहै । उन 
आदर्शोमें से एकयहभीदहैकफि शिविरोंमें स्वयंसेवङ गणा जहां तम्बुओंमें रहते 
हो, वहीं शिविर का संचालन करने वाले प्रमुख व्यक्तियोंको भी रहना 
चाहिये । इन सवके लिये गेस्टहाउस, डाकवेंगला, एयरकंडीशन या ओत्रेराय 
शेरेटन आदि कुछ नहीं । एक ही भूमि प्रर सव साथ वैठे, सूर्यास्त के समय 
सभी एक ही साथ प्रधना कहं ओर सभी एक साथ नाऽता-भोजन करें । 
सावेजनिक जीवन की अहमन्यता, वड़-छोटे का भेद, जातियो-जमातों के बीच 
को खाइ कम-से-कम संघ स्थान पर पूरी तरह पाटदीगयीहै। उच्च 
आदशं को आचरण में उत्तरदेनेके पीेयदिकोरईप्रेरणा ओौरहैतुहैतो 
वह हं श्री गुरुजी का कथनी-करनी में एकता स्थापित करने वाला प्रभाव- 
शाली व्यक्तित्वं । 

पाली के शिविर में ठण्ड कड़ाके की पड़ रही थी । यह्‌ नियम था कि 
प्रातः चारं बजे विगुल बजते ही सबको उना चाहिये । हमारे तम्ब मेके 
कद स्वयंसेवक विगुल वजते ही उठे ओर हाथ मुंहधोने के लिये तम्ब से 
बाहर आये । बडी ठण्डी हवा च रही थी । ठण्डसे सारा शरीर कापि रहा 
था । इतना ठण्ड मे भी हमने जो देखा, उससे हमारे आश्चयं का ठिकाना 
नहीं रहा । श्री गररुजी अपने तम्ब के बाहर सूर्यनमस्कार कररहे थे। श्री 
गुरुजी का शौच-मुखमाजेन तो बहुत पहले निपट ही चुका था, वत्कि उनका 
स्नान भी हो चूका था। 
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(तीन) 
नाराजगी ओर वहु 


श्री गुरुजी पंजाब से लौटकर नागपुर जा रहै थे | आगरा भौर मथुरा 
से उनके लौटने की सूचना थी । मै मथुरासे हीसाथदहो गयाथा । आगरा 
कौट स्टेशन पर नगर के लगभग दो सौ कायेकर्ता बुला लिये गये थे, जिससे 
उनकी भेट श्री गुरुजी से हो सके । नागपुर वाला डिन्बा प्लेटफामं पर अन्दाज 
से करटा रुकेगा, इसे देखकर उन का्यंकर्ताओं को व्यवस्थित बैठाने कौ योजना 
थी । इन सबकी सूचनाश्री गरुजीकोमभी थी । 

आगरा कौन्ट स्टेणन पर ही स्वयंस्ेवकों को आना था, पर कंट स्टेशन 
से पहले राजामण्डी स्टेशन पर दो-चार स्वयंसेवक ओर उन स्वयसेवकों के 
कू मित्र ञागये। श्री गुरुजी ने डिन्वे के अन्दर बेठे-वेठे ही एक स्थानीय 
कार्यकर्ता से पूद्धा-ड्त्तिके बाहरये लोग कौनदहं 

उस कार्यकर्ता ने कटा-अपने स्वयंतेवक हैं । 

इतना सुनते ही श्री गुरुजी नाराज हो गये ओर बाहर खड़े स्वयंसेवकों 
से बोले-जव कैट स्टेशन पर बुलाया गया है, तब यहाँ क्यों आये ! 

बाहर खड़े हुए लोगों में से एक अनजाने ने कहा-दशंन करने 1 

उसका एेसा कहना था किश्री गुरुजी कौ नाराजगी ओर बढ गयी । 
उसी नाराजगी के स्वरमेंश्री गुरुजी ने कहा-दशंन करनादैतो मन्दिरमें 
जाओ । स्वयंसेवक को जहाँ बुलाया गया है, वहीं जाना चाहिये । इसी को 
अनुशासन कहते ह । | 

इतने मे गाड़ी चल दी । मुञ्ले लगा, अब क्या होगा? अकारण ओर 
अचानक ेसा प्रसंग घटित हो गया, जिससे श्री गुरुजी का मन क्षुब्ध हौ उठा । 
इस क्षोभ का असर यदि अगले कायंक्रम पर पड़ा, तवतोसाराही रंग बद- 
रग हो जायेगा । पर गाडी के चलते ही पुनः हंसी-मजाक शुरू हौ गया, 
मानों कुद हञआ ही नहीं था। 
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(चार) 
अनुशासन के अधीन 


श्री गुरुजी की यह्‌ जास्था थी कि अनुशासन, सामथ्यंशाली राष्टू-जीवन 
का अति महत्वपूणं ओर नितान्त आवश्यक आधार दहै । उस अनुशासन के 
ही रूपमे आन्ञा का पालन ओौर व्यवस्था का सम्मान । श्री गुरुजी अनुशा- 
सन के पालन पर बहुत जोर देतेथे ओौर वे स्वयं अपने जीवन मे उसका 
पालन करते थे । 

एक वार आन्ध्र प्रान्तमेंश्री गुरुजी प्रवास पर आये । रेलगाड़ी एक 
स्टेशन पर प्रातः सादे-चार बजे पहुंचती थी । जक्शन होने के कारण रेलगाड़ी 
वहां जधा घण्टा रुकती थी । सोचा यह गया था कि सादे-चारसे पाँच बजे 
के बीच श्री गुरुजी गौचादि से निवृत्त हो लगे । थरमस में चाय तैयार रखी 
जायेगी । चाय लेकर वहाँ से सौ मील की दूरी पर स्थित गन्तव्य स्थानके 
लिये कार से तुरन्त निकल पड़गे, जिससे करं उस स्थान पर कायक्रम के लिये 
समय पर पहुंच सकं । 

राचिमें रेलगाड़ीमें बैव्नेके बाद जवश्री गुरुजीको दूसरे दिनिका 
कार्यक्रम वताया गया तो उन्होने मृञ्ञसे पृ्ठा-रेल के डिव्बे में पाखानेमेंजो 
एकं छोटी-सी सूचना लिखी रहती दै, क्या उसेपढ़ादहै? 

मैने कहा-हा । 

श्री गुरुजी ने कटा-उसमें लिखा है कि गाड़ी जन स्टेशन पर खड़ी हो 
तो पाखाने का उपयोग नही करना चाहिये । मँ इस नियम का सदव पालन 
करता हुं । इसीलिये उस समय रेल के डिव्वे मे शौचादि से निवृत्त होना 
सम्भव नहीं होगा । 

फिर हम लोगों ने दूसरी व्यवस्था की । लाखों लोग रेलगाड़ी मेंयात्रा 
करते हँ, परन्तु इस प्रकार ध्यान देकर व्यवस्था का सम्मान करने वाला 
विरला ही कोई होगा । 

इसी प्रकार की नागपुर की भी एक घटना सुनी है । उन दिनों नागपुर की 
पूलिस ने एक विचित्र नियम बनाया था । चौराहौं पर वाहनों को यदि यी 
जोरसे दाहिनी ओर जाना हौ तौ पुलिस अथवा चौराहेको चक्कर लगा- 
कर जाना पड़ता है किन्तु पैदल चलने वालों के लिये यह्‌ नियम नहीं धा, पर 
नागपुर की पुलिस ने यह विचित्र नियम पेदल चलने वालोंके लिये भी 
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अनिवायं बना दिया । यह्‌ विचित्र नियम सभी को बड़ा अटपटा लगा ओर 
लोग पुलिस को पागल कहने लगे । 

किसी ने उस नियम का पालन नहीं किया । उसका पालन करने वाले 
नागपुर में एकही व्यक्तिथे ओौरवेषेश्री गुरुजी । प्रवास से लौटकर जब 
भी श्री गुरुजी नागपुर आते तो प्रतिदिन अपनी पूज्य माताजी, जो किराए 
के मकान मं रहती थीं, उनसे मिलने जाते । मागेमें एक चौराहा आता। 
जब तक वह्‌ नियम लागू रहा, श्री गुरुजी उस चौराहे का चक्कर लगाकर 
ही दाहिनी तरफ बढते । 

मोटर मं भी बैठते समय वे पृच्छते थे कि आपकी क्या व्यवस्था है ? मुञ्च 
कहाँ बेठना है ? जहां बताया जाता था, वहीं पर बैठते थे। अपने स्वयं 
को उन्होने अनुशासन के अधीन कर दिया था। 


(पाच) 
मनमाने परिदतन का परिणाम 


सन्‌ १४६७१ को मकर-संक्रान्तिके अवसर पर भोपाल मे मध्यभारत 
प्रान्त के काययेकर्ताओों कौ बैठक का आयोजन था, जिसमें श्री गुरुजी मकर- 
संक्रान्ति के दूसरे दिन उपस्थित रहने वाले थे । मकेर-संक्राति का उत्सव एक 
दिन आगे बढ़ादेनेसेश्री गुरुजी के भाषण का लाभ समस्त स्वयंसेवकों को 
मिल सकेगा, यह सोचकर पूवे-निर्धारित कायंक्रम में हम लोगों ने परिवतेन 
कर लिया ओर नगर के गण्यमान्य सज्जनो को भी उसमे आमन्त्रित कर 
दिया । किन्तु इस परिवतंन की न तो अनुमति ली ओर न इसकी पूवे-सुचना 
ही भेजी । 

श्री गुरुजी के भोपाल पहुंचने पर जब मैने उन्ह उपर्युक्त कायंक्रम कौ 
सूचना दी तो (उन्होने कहा-क्रिंससे पूष्ठकर तुमने यह कायक्रम आयोजित 
कियाथा? यहँतो केवल प्रान्तीय का्यंकर्ताओं की बैठक का कायंक्रम 
निश्चित हुआ था । इसलिये मेँ अब केवल आये हृए कायेकर्ताओं से बातचीत 
करंगा । उत्सव में मै बिल्कुल नहीं बोलूंगा । क्या यह्‌ आवश्यक है कि जब 
भी मे आॐ, तब भाषण होना ही चाहिये ? अव उत्सव में तुम्हीं बोलना । 
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मे स्तन्धहो गया । गलतीतोदहो ही चृकी थी । यदि केवल स्वयंसेवकों 
कौ बात होती तो प्रान्त-संघचालक माननीय श्री शास्ती जीसे भाषण देने 
का निवेदन कर लेता करिन्तु चिन्ता यह्‌ थी फि जिन गण्यमान्य सज्जनो को 
निमन्तणा पन्च देकर श्री गुरी का भाषण सुनने के लिये आमन्त्रित किया 
गया हे, उनका क्या होगा ? इस बात को सोच-सोच कर्मैँजराव्यग्र हो 
रहा था ओर माननीय श्री शास्त्री जी से तथा माननीय भाऊसाहैव भुस्कुटे 
से मेँप्राथेना करता रहा किं इस वार श्री गुरुजी को बोलने के लिये राजी 
कर ले, फिर कभी आगे यह्‌ गलती नहीं होगी । 

उत्सव आरम्भ होने के कुछ पूवे जव मुक्लै ज्ञात हुआ कि श्री गररुजीही 
बोलेगे तव मेँ चिन्ता-मुक्त हुआ मौर यह भी तभी निश्चय कर लिया कि 
निर्धारित कायेक्रम मे मनमाना परिवर्तन करने की गलती फिर कभी नहीं 
दोह्राङंगा । निर्धारित कार्यक्रमों के यथावत पालनके आग्रहकेकारणही 
संघ मे वह॒ अनुशासन दिखलायी देतादहै, जिसकी सव लोग प्रशंसा करते 


है । 
& 


(छः) 


सरकायवाह का आदेश 


सन्‌ १६७३ मे जव संघ-शिक्षा-शिविर देश के विभिन्न स्थानों पर आर- 
म्भ हए तो श्रीं गुख्जी का स्वास्थ्य इस योग्य नहीं थाकिवे सभी शिविरं 
मं जाये । उनके नागपुर मेँ रहने की ही व्यवस्था की गयी थी । शिविरों में 
न जा सकने की बात उन्हें बड़ी अप्रिय लग रहीथी। एकदिनवे कुं 
ग्यथित-से होकर वोले-मेरे प्रवास का कायंक्रम वनाओ। देण भरमे संघ 
शिक्षा शिविर चल रहे हैँ जीर मै यहां बैठा हूं । कम-से-कम शिविर मे अये 
हए स्वयंसेवकों सेतो मिल ल्‌ । 

उनक सेवा में रहने वाले कार्यकर्ता ने बताया-डाक्टरों का कहना है 
किं आप प्रवास पर न जाये, आपका स्वास्थ्य इस योग्य नहीं है । 

श्री गुरुजी उस कार्यकर्ता से वोले-र्मै जौ कहता हूं, वह॒ करो । डाक्टर 
या कहता है वह॒ महृत्वप्र्णं है क्रि सरसंघचालक जो कहता है, वह्‌ ? 











कदि 
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उस कार्यकर्ता ने कुच उत्तर नहीं दिया । वह्‌ सीधे तत्कालीन सरकायेवाह 
माननीय श्री वालासाहब जी देवरस के पास गया ओौर श्री गुरुजी कौ इच्छा 
कह सुनायी । कु क्षण तो माननीय श्री बालासाहव चप रहे, फिर बोले- 
जाओ, गुरुजी से कहदो कि सरकायेवाह्‌ का आदेश दहै किं जब तक डाक्टर 
न कहं तब तक आप अपने कमरे से नीचे नहीं उतरेगे । 

कायेकर्ता ने जाकर सरका्यवाह्‌ द्वारा कही गयी बात उन्हीं के शब्दों 
मे ज्यो-कीत्यों दुहरादी। श्री गुरुजी मौन होकर कुच क्षण सोचते रहे, 
फिर बोले-यदि सरकायंवाह्‌ का आदेश है तब तो उसे मानना रही पड़गा। 

इतना कहकर श्री गुरुजी अपनी क्रुर्सीं पर॒ शान्तचित्त होकर आराम से 
लेट गये । अनुशासन ओर अददेश-पालन का एेसा अद्वितीय उदाहरण क्या 
कहीं टूढे मिलेगा ? संगठन के सर्वोच्च व्यक्ति को भी अपने कनिष्ठ अधि- 
कारी के अनुशासन मे रहना चाहिये, यह्‌ जदशं प्रस्तुत करना उन्हींके ब्रते 
ओर बुद्धि की बात थी, अन्यथा ओर कोई होता तोः. 


© 
(सात) 
मर्यादा का पालन 


१६५७-५८ के आस-पास कौ बातदहै। नासिकमें हाई स्कूल के मैदान 
मे वारकरी सम्प्रदायका नाम सप्ताह था। उस दिन स्वर्गीय श्री मामा- 
साहव दाण्डेकरका कौीतेन था। श्ची- गुरुजी कोतंन मे आये । उनके साथ दो 
स्वयंसेवक भीषये । मेँभी मामासाहब के पीट सहायक कैरू्पमेथा। श्री 
गुरुजी को देखते ही उन्हं सामने लाकर वैठाया जाये, इष हेतु भीडमे से 
होता हु मे उनके पास पहुंचा ओर आगे चलने के लिये प्रार्थना की । उस 
समय गुरुजी ने कहा-नहीं । इस समय कीतंन का कार्यक्रम चल रहा है। 
लोगों के बीचमेसे होते हुए आगे जानेसेकीतंन की मर्यादा का उल्लंघन होता 
है । यह ठीक नहीं लगता 1 

एेसा कहकर गुरुजी बराम्देमें ही वैठ गये । श्री मामासाहव की नजरों 
से गुरुजी बच त सके । उन्होने गुरुजी को देखकर कीतेन की दिशा ही बदल 
दी । उस दिन अत्यन्त सुन्दर कौीतेन हुआ । इस प्रसंग कौ स्मृति होते ही आज 
भी महान पुरुषों कौ महानता का ध्यान हौ आताहै। 


@ 











प्रष्टकनन का वाचन 


(एक) 
श्रद्धा का वहु भाव 


प्रून्‌ १६४दमेंम काशौमेंथा श्री गुरुजी ने एक पत 
देकर मुज्ञ जौनपुर के राजासाहब के मैनेजर पं० श्री 
राजनारायण जी मिश्रकेपासभेजा। सम्माननीयश्री मिश्रजी का 
अपने संघ-कायं मे नया प्रवेश ही हुजा था । श्री गुरुजी जौनपुर 
के संघचालकत्व का दायित्व उन्हुं सौपरहेथे। वे अवकाश 
प्राप्त रेवेन्यू सेक्रेटरी थे । मैने उन्हे श्री गुरुजी का पत्र दिया तो बड़ी 
श्रद्धा से उसे अपने मस्तक से लगाया ओर फिर खोलकर पत्र पढ़ा । 
पत्र पढ़कर वे स्तब्ध रह्‌ गये ओर फिर वोले-जंसी परम पूजनीय 
श्री गुरुजी कौ आज्ञा । वैसे मै यह दायित्व लेना नही चाहता था 
क्योकि बडे पृत्र की नौकरी का प्रष्न है, वह॒ डिष्टी-कलेक्टर है, 
पर पूजनीयश्च गुरुजी का आदेश तो उसे भै श्रद्धापूवेक स्वी- 
कार करताहू । 
श्री गुरुजी उन दिनों में केवल ४० वषं के थे ओर सम्मान- 
नीयश्री मिश्च जी लगभग ७० कै होगे परन्तु श्रद्धा का वह्‌ 
भाव सभी मेभरगयाथा। 
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(दो) 
वर्षा दारा अभिनन्दन 


जनवरी १६५१ की घटना है । तमिलनाड्‌ के शाखा-कायंवाहोंका दो 
दिन का शिविर मद्रासमें हुजा। शिविर के समारोप-समारोह के बादश्री 
गुरुजी निवास-स्थान पर लौट गये । जब कायेकर्ता गणश्री गुरुजी से मिलने 
के लिये चले तोजोर की वर्षा हुई ओर निवास-स्थान तक पहुंचते-पहुंचते 
सभी लोग भीग गये । उस समय श्री गुरुजी चाय पीरहेथे | श्री गुरुजी 
मुज्ञसे बोले-देखो, आज भी वर्षा हुई । अव तुम्हारा क्या कहना है ? 
मुञ्धे अकस्मात स्मरणहो आयादो वषं पूवं कौ घटना का, जवर्मैने 
उन्हें तमिल भाषाके प्राचीन कवि अवय्यर के कान्य कौ कुचं पंक्तियोंका 
भावार्थं बतलाया था । जव-जव श्री गुरुजी मद्रास आया करते, तव-तब वर्षा 
आ करती, इसी बात को ध्यान में रखकर ही मृक्ञे उन काव्य-पंक्तियों की 
अनायास स्मृति हो आयी थी । उन पंक्तियों का भावाथं यहदहैकि अपने 
बीच एक भी पुण्यवान पुरुष हो तो उसके लिये सबको प्रसन्नता प्रदान करने 
वाला मेव वर्षा करताहीदहै। 
मैने श्री गुरुजी से उस समय कहा था-श्रद्धेय अवय्यर ने एक हजार वषं 
पूर्वं जो कहा था, वह॒ आज भी सत्य है । जब-जब आपका आगमन मद्रास में 
होता है, तव-तवब वर्षा होती हे । 
मेरी बात सुनकर श्री गुरुजी हँस पड़े थे । 


(तीन) 
सगरी की वे फलियां 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे प्रतिबन्ध के काले मेव हट चुकेथे। 
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी-भाग के कायकर्ताओं का सम्मेलन हरिगढ़ (अलीगद्) 
मे था । एक निर्धन वृद्ध नागरिक ्रद्धावश अपनेखेतसे सगरी की फलिर्यां 
श्री गुरुजी को भेँट करने लाया । श्री गुरुजी ने अत्यन्त आत्मीय भावसे 
उन्हे अपनाया अर फलियां एक स्थान पर रख दी गयीं । किसी को उनका 














व्यः 
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श्रद्धावनत का भावाचंन : २७५ 


स्मरण न रहा । मध्याह्न में भोजन के पूवं वहां उपस्थित एक स्वयंसेवक से 
श्री गुरुजी ने कहा-देखो भुलना नहीं । उन फलियों का शाक मेरे लिये अवश्य 


बनवाना । वे बड़ स्नेह से भेट कर गये हें । 


उपस्थित लोगों का हदय उनकी इस वत्सलता को देख श्रद्धा से भर 
गया । 


(चार) 
वे पवित्र फूल 


भुसावल रेलवे स्टेशन की छोटी-सी घटना है । उन दिनों (१६४२) श्री 
गुरुजी का अविस्मरणीय तूफानी दौरा चल रहाथा। स्थान-स्थान पर 
उत्साह था ओर उल्लास से भरा हुआ जन-सागर ओर भ्य स्वागत समा 
रम्भ । भुसावल स्टेशन पर भी सा ही एक दृश्य था । जनता के पलक्रित 
अन्तःकरण का उल्लास पुष्पों की सुगंधके रूपमे चारों ओर फला हुंजा धा। 

इस भीड के बीच में एक मेहतर (भंगी) जमीन पर पड़े फूलों को चुन 
रहा था । जब किसीने कारण पचा तो वह्‌ सरलताके साथ बोला-बाब्रूजी। 
ये पवित्र फूल एक महान्‌ देवता-पुरुष के चरणों पर समपित हए द । इनका 
लोगों के पैरों तले कुचलतेमै कंसे देषु ? 











` 











कीटक अर साधक 


, (एक) 


गुरुजी को खोज लिया 


६२३६ सेही डाक्टर साहब का स्वास्थ्य (कुं ठीक नहीं 
रहता था । संघ-कायं पर्याप्त मात्रा मे फल चुका था । 
अब संघ-शिक्षा-शिविर पूना ओर नागपुर दो स्थानों पर होते थे । 
संघ-कायं सारे प्रातो मे प्रसृत हो चुका था अतः अहोरात्र परिश्रम 
करना पड़ रहा था । उनके स्वास्थ्य की दृष्टिसे मित्र॒ वगे ओर 
स्वयंसेवक उनसे विश्चाम करने के लिए आग्रह कर रहै ये। यह्‌ 
आग्रह टालना उनके लिए असम्भव था । इस अवस्था में कार्यको 
ठीक प्रकार से समञ्ञकर उनकी कल्पना के अनुसार |काथं चलाने 
वाला कमंठ, संन्यस्त, निश्चयी आधुनिक विद्याविभूषित व्यित 
वे खोज रहै थे। शायद १६३९ के आसपास उन्होने उस 
व्यक्ति (प० पू° गुरुजी) को अपने मन मे निश्चित भी कर 
लियाथा। 
१४३७से ही वे एक आध्यात्मिकं प्रवृत्ति के आधुनिक 
विद्याविभूषित, श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित 
व्यक्ति को संघ-कायं से पर्याप्त मात्रा में परिचित करा रहैथे। वे 
जानते थे कि श्री रामङ़ृष्ण परमहंस ही एेसे आध्यात्मिक व्यक्ति 
थे, जिन्होने अपने जीवन में सारे सम्प्रदायो की भिन्न-भिच् साधना- 








"कोयय्याियायिनााानययकाक ` य 
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प्रणाली के अनुसार भिन्न-भिन्न समय पर साधना करके सब सम्प्रदायों के अन्दर 
समायी हुई आन्तरिक एकात्मता का प्रत्यक्ष अनुभव किया था । एेसी महान्‌ 
आत्मा का भक्त ही भारत जसे अनेक सम्प्रदायोंके देशमें किसी भी सम्प 
दायसे विद्वेष न रखते हुए अपने प्राचीन गौरवपूणं जीवनादर्शो को उपस्थित 
कर सकता ह । इसी कारण वे उनके (गुरुजी के) पील लगे रहे ओर अपने 
प्रयत्नो मे यशस्वी होकर रहे । 


(दो) 
केशव-माधव-मिलन 


सन्‌ १४२६-३० ई० मे डा० हेडगेवार संघकायं प्रारम्भ करने के लिए 
काशी गये । यही प्रथम अवसरथा, जब ये दो महान्‌ विभूतियां परस्पर 
सन्निकट आयीं । काशी कौ एक वैठक मे कई प्रौढ़ व्यक्ति एकत्रित हए 
थे । श्री गुरुजी भी उपमे थे । डा० हैडगेवारजी ने संघ की विचारधारा इस 
रीति से व्यक्तं की कि वह्‌ अत्यन्तं स्पष्ट थी ओर साथः दहीमन को स्वी- 
कायं भी । इसी कायेक्रम के अन्त में डा० हेडगेवारजी ने काशी की संघ- 
शाखा के संघचालक के रूपमेंश्री गुरुजी की नियुक्ति की घोषणा की। 
उसी दिन काशी की संघशाखा का प्रारम्भ हुमा भौर साथ हीः श्री गुरुजी के 
ध्येय-जीवन का भी.आरम्भ । ं 
` प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों के अन्तःकरण संघ की विचारधारा से 
प्रभावित हौ रहे थे, अतः संघकायं दिन-प्रति-दिन सुदढ़ एवं व्यापकं होता 
गया । एक बार काशी-हिन्दु-विश्वविद्ालय का स्नेह-सम्मेलन था | 
संघ-स्वयंसेवकों के अनुशासनषुणं व्यवहारे की छाप अधिकारियों पर एेसी 
अधिक थी कि उन्होने समारोह की सारी व्यवस्था श्री गुरुजी के हाथों सौप 
दी । सारा प्रबन्ध बड़ा सुन्दर था । महिलां के आने-जाने के लिए अलगसे 
प्रबन्ध कियागया था । समारोह के समय एक प्राध्यापक महो- 
दय महिलाओं के लिये निश्चित प्रवेश हार से अन्दर जाने लगे, स्वयसेवकों 
ने उन्हे रोका ओर पुरुषों के लिए बने प्रवेण द्वार से जाने के लिये अनुरोध 
किया । ये प्राध्यापक पण्डित श्वी मदनमोहनजी मालवीय के अत्यन्त प्रियजन 
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थे, अतः वे अपने लिये सारे द्वार उन्मुक्त मान रहै थे । यह्‌ जानकर भी उन्हें 
रोका गया । अनुशासन तो अनुशासन ही है । व्यवस्था सम्बन्धी,जियम कंसे 
भंग करने दिया जा सकता था ? अनुशासन के मामले मे अत्यन्त कड़े . रहने 
वाले वहां के कायेवाह श्री सदगोपालजीने उन प्राध्यापक महोदय को 
महिला-प्रवेशद्वार से अन्दर नहीं जाने दिया । उन्हं अपना अपमान सहन नहीं 
हुआ ओर वे लौट गये । समारोह भली प्रकार से पूणे हुआ ओर संघ के अनुः 
शासन तथा व्यवस्था कौ मुक्त कण्ठसे प्रशंसा कौ गयी । 


समारोह कौ समाप्ति के वाद इसं घटनाका विवरण पण्डितं श्री 
मालवीयजी के पास पहुंचा । पण्डित श्री मालवीयजी ने श्री गुरुजी को ओर 
श्री सदगोपालजी को बुलवाया । श्री गुरुजी ने सारी घटना श्री मालवीयजी 
को सुनायी ओर कहा-- व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी हम पर सौपी गयी 
थी 1 व्यवस्था सम्बन्धी नियम का पालन हूर एक व्यक्तिको करना चाहिये । 
इस नियम के कारण ही महिला-प्रवेणद्धार से अन्दर जाते समय उनको रोका 
गया था। इसमे हमारे द्वारा कौन-सा गलत कायं हुआ 7 यदि हमसे वस्तुतः 
गलती हर हो तो एक बार नहीं, सौ बार क्षमा मांगने के लिए हम तयार, 
पर जब हमारी करनी न्यायपूणे एवं समयोचित है तव क्षमा माँगने का प्रश्न 
ही नहीं उठता । 


डा० हेडगेवारजी को जब यह पता चलातो श्री गुरुजी कौ अनुशासन- 
प्रियता ओर निर्भीकता को देखकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई । इस घटना का 
उल्लेख डा ० हेडगेवार जी अपनी वेठकों मे अनेक वार किया करते थे । 


लगभग सन्‌ १४३७ मे श्री गुरुजी नागपुर मे डा० हेडगेवारजी के अधिक 
निकट सहवास मे आये । तब तक संघक्रा्यं में काफी व्यापकता आ चुकी 
थी । उसी वषे अन्य प्रान्तों की भांति क्रिस ने मध्य-प्रतमें भी विजय प्राप्त 
करके अपना मन्त्री-मण्डल बनाया । इसके बाद प्रान्तीय क्रिस समिति 
का अधिवेशनं नागपुर में हुआ । उस समय की एक बात है । अधिवेशन की 
विषय-तिधारण-समिति ने चर्चा के लिए एक विषय !राष्टीय-स्वयंसेवक-संघ' 
को रखा । इस सम्बन्ध मे विविध जानकारी इकट्ढी करने के लिये डा° 
हेडगेवारजी से पत्त-व्यवहार करने का भार ओर अधिकार प्रान्तीय काग्रेस 
सतिति के कायंवाह को दिया गया । उन्होने डा० हेडगेवार जी को प 
लिखा- संघ के बारेमे काम्रेस की भूमिका क्यादहै, यह बात अनेक लोगों 
दारा पृद्धाजा रहा है । अतः हम लोगों ने अधिवेशन में चर्चां का एक विषय 
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संघ" कोभी रखा है । आपको संघकाध्येय ओर नीति स्पष्टसरूप मे हमें 
तुरन्त सूचित करना चाहिए । 

श्री गुरुजी ने जब यह पतर देखा तो उन्होने श्री डाक्टरजी से कहा- मुञ्चे 
एेसा प्रतीत होता है कि यह पत्र सीधे ढंग से नहीं लिखा गया है । चुनाव में 
प्राप्तं विजय से उनका दिमाग ठिकाने पर शायद नहीं है । अतः इस पल का 
“योग्य उत्तर देना चाहिये । 

डाक्टर साहब कोश्री गुरुजी का विचार सही प्रतीत हुञा । उन्होने 
कग्रिस-कायंवाह्‌ को लिखा- पिष्ठले बारह वर्षो से हम यह कायं करते आ 
रह हँ । अव तक अनेक आम सभाओंमें संघ का उदेश्य विस्तारके साध 
बतायाजा चूका । अआपभी नागपुरमे ही रहते दह । अतः संघके बारेमें 
स्वाभाविक ही आपको जानकारी है । उसमे अधिक बताने लायक मेरे 
पास कुद है, एेसा नहीं लगता । 

कग्रेस-कायेवाह्‌ ने डाक्टरजी के इस पत्र का जो उत्तर भेजा, उससे श्री 
गुरुजी का संदेह सत्य ही सिद्ध हृभा । उन्होने लिखा- आपका उत्तर मूल 
विषय को बगल देने वाला है । जो प्रष्न हमने अपने पत्र में पदधा था, उसका 
उत्तर पत्र मे नहीं है । अतः नीचे दिये गये विषयों पर आप स्पष्टीकरण दें । 

इसके साथ ही उन्होने एक लम्बी प्रष्नावली अपने पत्र के साथ डाक्टर 
जी के पास भेज दी। डाक्टरजी ने कम्रिस-का्यंवाहजी के पत के उत्तर में लिखा- 
मेरे उत्तर को आपने 'वगल देने वाला" उत्तर बतलाया । परमेश्वर की कपा 
से एसे शब्द मेरे पास नहीं हैँ । अपने पत्न-व्यवहारमे आपको अधिक जिम्मे- 
दारी के साथ शब्दों क। प्रयोग करना चाहिए । किसी परीक्षामे बेठकर प्रष्नों का 
उत्तर देने का समय बीत चुका है । संघ ओर कग्रिस के परस्पर सम्बन्धो के 
वारेमेंतो यही कहना हैः कि अपने-अपने क्षेत्र मे काम करने का पूणं अवसर 
देकर सम्पूणे देण के कल्याण की दृष्टि से परस्पर आदरकाभाव रखनादही 
उचित रहेगा । 

काग्रेस के अधिवेशन में संघ पर चर्चाके लिए यह सारा पत्र-व्यवहार 
सवके सामने रखा जाना आवणए्यक था । यह्‌ पतर-व्पवहार देखकर अध्यक्ष 
श्री जमनालालजी बजाज को अपने पक्ष की भूल दिखलायी दी । उसमे भी 
बगल देना' शब्द के प्रयोगमें तो भारी गलती थी। इस पत्र-व्यवहार को 
दिखलाने से तो क्रिस के विरुद्ध अविए्वासर का प्रस्ताव भी लाया जा सकता 
है, अतः सभी सदस्यों के सामने इस पतर-व्यवहार को रखने का साहस उन्हे 
नहीं हा । परिणाम यह्‌ हभ कि अधिवेशन कै विषय-तालिका से संघ को 
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निकाल दिया गया । चर्चा के लिए संघः विषय को महत्वपूणं स्थान देने 
की बात पहले सोची गयी थी, पर अव छोड दिया गया ॥ 

डाक्टरजी एवं श्री गुरुजी के परस्पर सम्बन्ध दिन-प्रति-दिन षठ रहे थे । 
सन्‌ १६४० में नागपुर में संच-शिक्षा-शिविर चल रहा था । डाक्टरजौी इस 
शिविरमें केवल दो दिन भाग ले सके । पहले श्री गुरुजी को भाषण देने के 
लिए कहा गया । उस भाषणा का विषय था “शिवाजी दवारा जयसिहं को 
लिखा गया पत्र" । अत्यन्त ओजस्वी वाणी मेँ गुरुजी का भाषण तीन घटे 
तक चलता रहा । वक्तत्व में विषय का उद्घाटन ओर प्रतिपादन मानों 
अयनी पणं गरिमा के साथ अभिव्यक्त हुजा था । भाषण हृदय को पुलकित 
ओर विचारों को उत्प्रेरित करने वाला था । इस भाषण को सुनकर डाक्टर 
जी के मनमें श्चीगुरुजी के प्रति अभिमान ओर अनन्द को भावना भर 
आयी । बाद मे जव डाक्टर जी रुर्ण-शय्या पर पड़े तब मिलने के लिए 
आने वाले स्वयंसेवकों से पूछते कि सबसे उत्तम भाषण क्िसका रहा । रह्‌- 
रहकर श्री गुरुजी के भाषण की सराहना होती । 

पहले डाक्टर जी चिन्तातुर होकर कहा करते थे कि ममूज्ञे जंसा व्यक्ति 
चाहिये, अभी तक नहीं मिला", परन्तु उनको अन्तिम प्नोंमे एकबडा ही 
समाधान था । श्री गुरुजी की उपलब्धि से उनके आन्तरिक समाधान एवं 
शरेष्ठ आनन्द का भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखलायी देता था । विशेषतः 
अन्तिम कुच दिनों मेश्री गुरुजी के प्रति अपने सूक्ष्म अवलोकन के बारेमेंवे 
मुञ्चसि खुलकर कहा करते थे । 

डाक्टर) जी जब नासिक मे अस्वस्थ थे, उन दिनों उनक्रौ सेवा-युश्रूषा 
श्रीगुरुजी ने कंसे की, यह एक वार डाक्टरजी ने मृज्ञ से बतलाया था । एक 
दिन तो पूरे छः घंटे तक डाक्टरजी की नाड़ी धीमी चलती रही । राति 
रातति जागरण करके छोरी-छौटी आवश्यकताओं के प्रतिभीश्री गुरुजी 
कितना सतक रहा करते थे, इसका वणन करते हए डाक्टरजी कहते थे किं 
एक शब्दम कहँ तोवेमांँके समान ही सेवा करते थे। श्री गूरूजी पर 
डाक्टरजी का अत्यन्त -विश्वासं था। 

मै हमेशा उनके पास ही रहा करतां था । अपनी मृत्यु के तीन दिन 
पहले उन्होने मुक्ते अपने पास बुलाया ओौर एक विचित्र प्रश्न क्रिया संघके 
सर्वश्रेष्ठ अधिकारी की म॒त्युहो जाने पर क्या उसको अन्त्य-पात्ला सेनि 
पद्धति से निकाली जायेगी 

यह्‌ पूर्णतः स्पष्ट था कि मन को व्यधित करने बाला यह्‌ प्रन 
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किसके वारेमेंकियाजारहादहै। वियकोटाल देने के लिये . मैने कहा- 
आपकी ओषधि लेने का समय हो गया है । 

मेरे मन काभाव उनके ध्यानमेंआ गया । मूञ्चे ओर निकट बुलाकर 
उन्होने कहा- संघ के सवेश्रेष्ठ अधिकारी की म॒त्यु होने पर उसकी अन्त्य- 
यात्रा सेनिक पद्धति से निकाला जाना उचित नहीं होगा । 

फिर थोड़ी देर तक रुककर उन्होने कहा- संव क्यार, इस बात की 
पूरी कल्पना गुरुजी को है । संघ के बारे मे अनेक लोगों की अनेक कल्पनां 
है, परन्तु श्री गुरुजी का विचार परिपूर्णं है । 

उस दिन उाक्टरजी हारा कहे गये ये शव्द मुञ्च तकही सीमित रहे। 
आखिर वह अश्रुभषडीभीञआ ही गयी । संघ-कायं की सारी जिम्मेदारी श्री 
गुरुजी को सौपकर डाक्टरजी ने सदाके लिए विदाई लेली। श्री गुरुजी 
तथा अन्य सभी अत्यन्त शोकाकुल हदय से वहाँ खडेथे। डाक्टर साहब का 
अन्तिम दशेन करने के लिए संघ-शाखाओं के हजारों स्वयंसेवक नागपुर दौड़े 
चले आये । तब अन्तिम यात्रा की तैयारी चल रही थी, तव करई स्थानीय 
व्यक्तियों ने सुक्चाव दिया कि अन्त्य-यात्रा सैनिक पद्धति से निकालनी चादहिये । 
जिन्होने यह सुक्लाव दिया था, उनकौ एेसी मान्यता थी कि संघ जसा अनु- 
शासन-बद्ध जितना शक्तिशाली जसा प्रबल संगठन दै, एेसे संगठन के जन्म- 
दाता की अन्त्य-यात्रा वस्तुतः सैनिक पद्धति से होनी चाहिए । उन लोगोंने 
केवल सुञ्लाव ही नहीं दिया, अपितु आग्रह भी किया। 

डाक्टरजी द्वारा सौपे गये कार्यं की जिम्मेदारी को स्वीकार करते ही 
उसी दिन उसी क्षण श्री गुरुजी के व्यक्तित्व की विचित्र परीक्षा हो रही 
थी । इस परीक्षाकीघडीमें भी श्री गुरुजी खरे निकले आर उनका 
व्यक्तित्व निखरकर सबके सामने आया । श्री गुरुजी किसी के दबाव मेंआये 
नहीं । डाक्टरजी का कहना ही सच निकला । श्री गुरुजी को संघ-काये की 
समग्र कल्पना थी । संघ कोई निजी सैनिक संगठन नहीं है । संघतो एक एेसा 
विशाल परिवार है, जिसमे कल या परसो सम्पूणं समाज का समावेण हो 
जायेगा, उाक्टरजी इस परिवार के प्रमख थे, अतः उनका अन्तिम संस्कार 
सादगीपूर्वंकं ही किया जाना चाहिए । पिताके निधन होने पर जिस 
प्रकार पुत्र सारे कायं करतारहै, वसे ही सब क्रिया-कमं श्री गुरुजी ने किया। 
श्री गुरुजी ने ही चिता को अग्नि-स्पशं कराया । तिधनोपरान्त सारे कार्यो 
को पारिवारिक स्वरूप ही प्रदान किया गया । 

डाक्टरजी के चले जाने के बाद उनके कायं कीसारी जिम्मेदारी बड 
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लड़के के नातेश्री गुरुजी ने स्वीकार की ओर संघ-काये की प्रगति ओर 
विस्तार ही बतला रहा है कि उन्होने इस गुख्तर दायित्व का निर्वाहं किस 
प्रकार किया । कायं की प्रगति को देखकर मन में यह्‌ भाव उत्पन्न हो कि 


पिता ही पुत्र के रूपमे पुनः जन्म लेकर आया है, तो उसमे कोड 
आश्चयं नहीं । 


(तीन) 
जीवन में परिवितन 


यह सवेथा सही है कि यदि कोई स्वयं मे परिवतेन न लाने की बात 
ठानले तो राष्टीय स्वयंसेवक संघ जसे लोक-संग्रही संगठन मे वह सफलता- 
पूवेक काम नहीं कर सकता । लोगो को जोड़ना, उन्ह राजी रखना, उनमें 
ध्येय-निष्ठा जगाना, उन्हं अनुणासन प्रिय वनाना ओर उन्द स्नेट्‌-सूत्र में 
बांधना ही संगरन-कायं है । इसके लिये संगठन-कर्ता को जितना लक्ष्योर्मूख 
ओर आग्रही रहना होता रहै, उसे व्यक्तिगत सम्बन्धो के मामले में 
उतना ही कोमल ओौर स्नेहाद्रं रहना पड़ता है । लोगों को संगस्ति करने का 
यह्‌ आचरण-सूत्र जितने अधिक रूपमे मूतिमान्‌ थाश्री डाक्टरजी के जीवन 
मे, उतने ही अधिकरूपमेसाकार था उन श्री गुरुजी के जीवन में, जिन्हे 
श्री डाक्टरजी कौ जीवन-चर्या को अत्यन्त निकट से अवलोकन-अध्ययन करने 
का अवसर प्राप्त हुजाथा । श्री गुरुजी के जीवनमे जसा विलक्षण परि- 
वतन आया, उसे देखकर अनेक लोग, जिन्हे श्री गुरुजी की पूवे-जीवन-धारा से 
परिचय-पहिचान थी, वे अनेक लोग आश्चर्य-चक्रित रह जाया करते थे । 

अपने विशद ज्ञान, अपने वुद्धि-वैभव, अपनी प्रखर तकै-क्ष मता के कारण 
लोगों को चुनौती देना, लोगों का आह्वान करना आौर फिर सामने वाले की 
नोलती बन्द कर देना श्री गुरुजी के स्वभावका एक अंग धथा। देसी ही थीश्री 
गुरुजी की पूवै-प्रकृति । अपनी विद्वत्ता की व्यापकता कौ व्यक्त करना ओौर 
तकं-कठोर-युक्तिवाद के द्वारा प्रतिपक्ष वाले के धुरं विगाडदेने की प्रवृत्ति 
श्री गुरुजी के पूवे-जीवन में विद्यमान थी । श्री डाक्टरजी काश्रौ गुरुजी ने 
जो प्रथम भाषण सुना, वह्‌ उन्होने सद्‌भावपूवंक नहीं, अपितु उपेक्षा कै साथ, 
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अर्हंकार-जनित-अचिप्तता के साय सुना । किन्तु यह उपेक्षा, यह रूखापन, 
यह्‌ मलिप्तता अधिक दिन तक टिक नहीं पायी । श्री गुरुजी ने यह अनुभव 
किया कि यदि सचमुच लक्ष्य-सिद्धि के लिए सनाजके बीच कार्यं करनाहै तो 
केवल पाण्डित्य अथवा मात्र ताफिकता किसी काम की वस्तु नहींहै। ये सब 
व्यथं ओर बाधकस्वरूप ही हैं । 

श्री गुरुजी के जीवन पर श्री उक्टरजी के जीवन का प्रभाव विलक्षण 
रूप से हुआ आौर इस प्रभाव काही परिणाम थाफिश्री गुरुजी का जीवन 
सघनय हौ गया । मानक्िक रोड दुरहोजानेके वादश्री गुरुजी की सम्पूर्ण 
अनमोल गुण-सम्पदा संघ-कायं के लिए समपित हो गथी । एेता प्रतीत होता 
हे मानो यढ सारा क्रम बड़े अलौफिक ओौर ईश्वरीय संकेत के अनुसार घटित 
हआ है । अपने उत्तराधिकारीका श्री डक्टरजी ने चन किया । श्री 
गुरुजी ने अपने आराध्य को पहिचान कर उसके प्रति अपने जीवन को सम- 
पित कर दिया । अकड़ गयी, ठठ गयी, अहंकार गया, अभिमान गया, उप- 
ठास गया, बस, जीवन में बच रहा मात्र समपंण-भाव- विनम्र एवं पूणं 
समप । 


(चार) 
योग्य दिशा की ओर 


सन्‌ १५४० के मई मास मे संघ-शिक्षा-शिविर पूना के न्यु इंगलिश 
स्कूल में लगाथा । कुं दिनों वादश्री डाक्टरजी श्री गुरुजी के साथ शिविर 
मे शामके समय पधारे । उनके पधारने के कृं समय पूवं ही दिनम एक 
हिन्दुत्ववादौ नेता का गरमागरम भाषणा बौद्धिक केरूपमें हुआ था । 

वक्ता ने हिन्दू समाज पर अहिन्दुओं द्वारा होने वाले आक्रमण की चर्चा 
करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आह्वान किया प्रत्याघात करने के 
लिए । उन्होने महाभारत की चूतक्रीड़ा का उदाहरण देते हए कहा था कि 
आज हमें भीमसेन की आवश्यकता है, जिसने द्रोपदी की दुरावस्था देखकर 
सहदेव से अग्नि लाने के लिए कहा था । धर्मराज युधिष्ठिर की निन्दा करते 
इए उन्होने एसे विचार व्यक्त किये थे कि दयूतक्री र" खेलने वाले हाथोंकोही 








[न्यर्‌ 
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जला दिया जाना चाहिये । वक्ता महोदय ने एक तरहसे संघकी तथा 
डाक्टर श्री हेडगेवार कीही परोक्ष रूप से आलोचना कौ थी। 

उसी दिन रात्रिमेंश्री उाक्टरजी कौ इच्छानुसार भोजनोपरान्त श्री 
गुरुजी का बौद्धिक हुआ । इस बौद्धिक में श्री उाक्टरजी भी उपस्थितथे। 
श्री गुरुजी ने कहा- इस समय समाजमें चारों ओर प्रक्षोभोत्पादक परि- 
स्थितिरयां हैँ । एसी कठिन परिस्थिति के होते हृए भी समाज भ जन-जन को 
संगठित कर सकने वाले, योग्य दिशा की ओर बढ़ सकने वाले तथा अपने 
चरित्र सम्पन्न सदाचरण केद्वारा समाज को अपने पीदेले चलने वाले 
असंख्य दृढ्व्रती कायेकर्ताओं का निर्माण ही आजके लिए सही मागं है। 
धमराज कौ निन्दा करने वाले चाहे जो बोले, किन्तु हम सब यह न भूले कि 
धमराज थे, इसी लिये बाकी चारों भाई इकट्ठे रह सके ओर विजय प्राप्त 
कर सके । आज हमारे बीचणेसे ही एक धमराज, इसीलिये समाज की 
एेसी शोचनीय ओर असंगठित अवस्थामे भी संघकायं बढ़ रहा है। धमे- 
राज का जीवन हमारे इतिहास का गौरवहे, वे धमराज हमारे समाज के 
आदश दहै । 


(पांच) 
अटपटी, किन्तुं सोहश्य बात 


व्यविति को परख लेने की शक्ति डा० हेडगेवारजी मे अत्यन्त अचूक 
थी । श्री गुरुजी में निहित क्षमताओं, दुलभ गुणों तथा राष्टरकायं के प्रति 
असीम-उत्कट लगन को डाक्टरजी ने आरम्भमें ही पहचान लिया था। श्री 
डाक्टरजी को पूणं विश्वास था कि मेरे बाद माधवराव संघकायें की जिम्मे- 
दारी को संभाल लेगे ओर कायं-विस्तार कर सकगे ओर इसी सम्भावनासे 
प्रेरित रहते थे श्री डाक्टरजी के व्यवहार श्री गुरुजी के प्रति । 

श्री गुरुजी जब काशी हिन्द विश्व विद्यालय मे अध्यापन कर रहै थे, उन 
दिनों की बात है । सन्‌ १६३२ में संघ का विजयादशमी महोत्सव निकट आ 
रहा था । श्री डाक्टरजी ने मृ्नसे कहा कि पल्ल लिख कर श्री गुरुजी को 
नागपुर बुलवा लो । श्री डाक्टरजी कौ इच्छानुसार श्री गुरुजी ओर उनके 
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सहयोगी स्वयंसेवक श्री सदगोपालजी नागपुर पहुवे । उत्सव के दिनश्री 
डाक्टरजी ने मञ्चे द पष्पहार लाने का आदेश दिया । 

उत्सव में स्वयंसेवक द्वारा प्रात्यक्षिक होने पर श्री डाक्टरजी ने अपने 
प्रास्ताविक भाषण मेँ कहा कि अन्यप्रातोंमें भी संघकरायंकाप्रचार हो 
रहा हे । काशी जसे स्थान परसंघका प्रचार करनेवाले श्री माधवराव 
गोलवलकर यहां अये हृए हैँ । एसा कह कर उन्होने वे पुष्पहार श्री गुरुजी 
मौर श्री सदगोपालजी को पहना दव्यि। संघ की कायं-पद्धतिमें कभी न 
बेठने वाली यह अटपटी बात श्री उक्टरजीने श्री गुरुजी के प्रति की, पर 
यह्‌ बात थी सोदेश्य । इस क्रिया से हम लोगों के मन में सहज कल्पना आ 
गयी किश्री उाक्टरजी के मनमेंश्री गुरुजी के लिए किसप्रकार के विचार 
चल रहे हैँ । 


(छः) 


तत्परता ओर निष्ठा से प्रभावित 


संघकायं का दायित्व संभालने के योग्य बनाने की दुष्टिसे श्री 
डाक्टरजी का सदा यह प्रयास रहा करता था किश्री गुरुजी अधिक गर 
अधिक मेरे साच्निध्यमें रहें । इस उहेश्य की सिद्धिके लिए श्री डाक्टरजी 
का आग्रह यह तक रहता कि प्रवासमेंभीश्री गुरुजी मेरे साथ रहें । सन्‌ 
१६३६. का प्रसंग है । पूना में भगवा क्षण्डा' नामक चित्रपट का उद्घाटन 
होने वाला था । उद्घाटन के अवसर पर सिनेपट वालोंने श्री डाक्टरजी 
से उपस्थिति के लिये बड़ा अनुरोध कियाथा | श्री उक्टरजी पूना गये, साथ 
मेश्री गुरुजी भी । | 

इस समारोह से लौटते समय वे दोनों विश्राम करने के लिये देवलाली, 
गये, जहाँ माननीय वावासाहैव घटटे भीथे। वहीं श्री डाक्टरजी कौ तेज 
बुखार हो गया । किसी भी प्रकार वह बूवार उतर नहीपार्हा था। भ्र 
डाक्टरजी बुखारमें भी संघकाये की ही चर्चा करते । उस चर्चा मे अपने सगे- 
सम्बन्धियों के नामों का उल्लेव तक नहीं होता था। यही क्यों, जत्र स्वास्थ्य 
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अधिक गम्भीर हो गया तव भी श्री डाक्टरजी ने यही कहा किं इसकी सूचना 
गपुर न भेजी जाये । 

श्री गुरुजी ने पदा- क्या, किसी को नागपुर से बुला लिया जाये ? 

श्री डाक्टरजी ने तुरन्त कहा-- इसकी क्या आवश्यकता है ? तुम जो 
हो यहां! नासिक श्री नानातेलंग ओर अपने संघके स्थानीय कार्यकर्ताओं 
के रहते हए मृञ्ञे कोई चिन्ता नहीं है । 

इसी अवसर की एक ओौर बड़ी प्रिय घटना है। वहाँंके डाक्टरश्री 
दामलेने श्री गुरुजी से कहा- श्री उाक्टरजी को विश्राम की आवश्यकता है । 
उनके लिये रात्ि-जागरण उचित नहीं । यथा-सम्भव रातत को दसं बजे तकं 
श्री उाक्टरजी को सो जाना चाहिए । 

श्री गुरुजी ने निवेदन किया-- इस दृष्टि से हमारे प्रयास चल रहे है, 
किन्तु आप भी स्वयं श्री डाक्टरजी को कह कर देखें । 

यह बातचीत श्री डाक्टरजी के कानों तक पहले ही पहुंच गयी थी । सो 
जाने की सलाह देने के लिये जब डाशश्रीदामले रात को आये तो श्री डाक्टर- 
जीने डा० श्री दामले से वार्तालाप आरम्भ कर दिया। सारे लोग चर्चा में 
इतने लीनये कि समय काभान ही नहीं रहा । इसी बीच श्री गुरुजी ने 
डा० श्री दामले को घड़ी दिखला कर समय का ध्यान दिलाया । इस समय 
रात के बारह बज चुके थे। 

जिस प्रकार स्वामी श्री विवेकानन्दजी ने अपने गुरु के जीवन को 
गहराई से परखा ओौर निरखा, उसी प्रकार श्री गुरुजी ने श्री डाक्टरजी के 
जीवन को बहुत निकट से निरखा है परखा है ओर श्री डाक्टरजी के जीवन 
मे परिग्याप्त संघकायं के प्रति सतत तत्परता ओौर अट्ट निष्ठाने श्री गुरुजी 
को बहुत प्रभावित किया दहै। 


(सात) 
दसं बजे 


श्री डाक्टरजी के निधन के बाद, दसवे दिनि अकोला में सभी प्रमुख कार्थ 
कतां की बैठक थी । श्री गुरुजी ने कहा- मै अकोला नहीं आङगा, क्योकि 
नागपुर में श्राद्ध के लिये रुकना हं । 
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मै सबेरे अकोला पहुंचा । स्नान आदि के पश्चात बैठक आरम्भ हई । 
मृक्षसे यह पृदा गया- क्या श्री उाक्टरजीसे तुम्हारी कुं बातचीत 
हुई थी ? 

मैने पुरा विवरण प्रस्तुत कर दिया । जब चिकित्सा करने वाले डाक्टरों 
ने श्रीडाक्टरजीका लम्बर पंचर करने की बात कहीतोश्री उक्टरजी 
ने मृक्षसे कहा- कृष्णा । गुरुजी को बुला लो" । 

तव श्री गुरुजी को बुलाया गया । श्री डाव्टरजी नेश्री गुरुजी से कहा- 
'माधवराव । यह सारा कायं ओौरये सारे कायंकर्तां तुम्हारे जिम्मे कियि। 
अबमेरा लम्बर पंक्चर करोया जौर कुं करो। 

मेरी बात सुनकर सभीने कहा कि अव कोई बात शेष नहीं रही। 
माधवराव सरसंघचालक बनेंगे । उस समय सबेरेके दस वजे थे। 

जव हम नागपुर लौटे तो श्री गुरुजी स्टेशन पर उपस्थित थे । मु्षे देखते 
ही उन्होने पु्ा- कृष्णा ! कितने बजे । 

मैने कहा- दस बजे । 

श्री गुरुजी बोले-तो ठीक जम गया । 

वास्तवमें वात यह्‌ हूरई थी किंश्राद्धके समय कौवा पिण्ड को नहीं 
उठारहाथा | श्री डाक्टरजी के निकटवर्ती बार-वार आश्वासन दुहरा रहे 
थे, पर कोई लाभ नहीं हो रहा था । आखिरकार, श्री गुरुजीने सभी को 
अलग किया ओौर स्वयं आगे बढ़ । उन्होने कहा- आपका सौपा हज कायं 
पुरा होगा | प्राणपण से उसे निभाजंगा । 

ओौर वाक्य पूणं होने के पूवंही कौवा पिण्ड ले गया । उस समय ठीक 
दस बजे थे। 


(आर) 
शब्दों के पीले अनुभूति का वल 
एक वार सम्माननीय डाशश्री एयामाप्रसाद मुखर्जी कुच्ध गम्भीर समस्याओं 


पर विचार-विमशं करने की इच्छा से उक्टर हैडगेवारजी से मिलने के लिए 
आये । उस समय डाक्टर साहब अत्यधिक बीमार थे। वे बिल्कुल इस 
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स्थिति में नहीं थे करि अधिक समय तक वातचीत कर सकं । श्री गुरुजीने 
डाक्टर मुखर्जी से निवेदन किया- आपं मृञ्चसे प्रारम्भिकं बात कर लं। 
फिर कुछ शेष यदि रह जातादहै तो आप अन्तिम उत्तर के लिये डाक्टर 
साहब से मिल सक्ते हे । 
` वे राजी हो गये । डा० मूखर्जीं तथा श्री गुरुजी मे एक लम्बी बहस 

हई । उन्होने कई प्रश्न पृषे ओौर श्री गुरुजी उन प्रश्नों का उत्तर देते रहे । 
नार-वार वे अपने प्रष्नों को दोहराते भौर गुरुजी चिना थके बार-बार उनके 
प्रश्नों के उत्तर देते । यह्‌ सव हौ जाने पर श्री गुरुजी ने अपने मन मे समा- 
धान मान लिया मौर उन्होने मन-ही-मन सोचा कि अब डा० मुखर्जी जौप- 
चारिक रीतिसे डाक्टर साहब से मिलकर चले जायेगे । 

डाक्टर साहब से मिलाने के लिये श्री गुरुजी डा० मूखजीं को ले गये। 
डाक्टर साहब से मिलने पर डा० मुखर्जी ने पुनःवेही प्रश्न पृे, जिनका 
उत्तर गुरुजी दे चुकेथे । गुरुजी सचिन्तं हो उठे फ यह बातचीत यदि देर 
तक चलती रहेगी तो डाक्टर साहब की तबीयत पर इसका प्रभाव बुरा 
पड़ेगा । संयोग की बात डाक्टर साहब ने थोडे ही शब्दों में उत्तर दे दिया । 

डाक्टर साहब ने जो उत्तर दिया, उक्षमे वही अथे सनिहितं था, जो 
गुरुजी के द्वारा दिये गये उत्तर में था, परन्तु गुरुजी आश्चयंचकित थे, जब 
डाक्टर मुखर्जी ने डाक्टर साहब से कहा किं अब मैं पूणेतः सन्तुष्ट हं । डक्टर 
साहब ने वही बात कही थी, जो गुरुजी अपने उत्तरो में कह चुके थे, परन्तु 
डा० मुखर्जी को सन्तोष हुआ डाक्टर साहब के उत्तर से। 

इस घटना का गुरुजी के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। गुरुजी ने अनु- 
भव किया कि व्यक्ति के चरित्र-तप-त्याग की माता के अनुपातमें ही उसके 
शब्दों मे शक्ति का समावेश होता है । तकं ओर बहस बुद्धि के चमत्कार हो 
सकते हैँ परये सव उस सर्वोच्च शक्ति के समक्ष तुच्छ हैँ। शब्दों के पीले यदि 
हदय की अनुभूति नहीं होती तो वे कोरे शब्द व्यथं ही जाते है। 


ॐ 
(नो) 
पुजा की भरेष्ठ विधि 


श्री गुरुजी के मन में बड़ा अन्तरद्रन्द था किं किंस पथ कौ अपनाङ 
एेका न्तिके साधना को अथवा सामाजिक सेवा को । पूज्य श्री डाक्टरजीसे 
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श्री गुरुजी का सहवास क्रमशः बढ़ता चला गया । श्री डाक्टरजी ने अपने 
आचरणसे यह संस्कारश्च गुरुजी के अन्तःकरण पर भलीर्भांति अंकित 
कर दिया कि व्यक्तिगत उन्नति की अपेक्षा समणष्टिगत उन्नति अधिक महत्व- 
पूणं है जौर अन्ततोगत्वा अपनी जीवन-लीला के समाप्त होते-होते श्री डाक्टर 
जी ने राष्टरीय-स्वयंसेवक-संघ का उत्तरदायित्व श्री गुरुजी के कन्धों पर रख 
दिया । | 

उत्तरदायित्व सपने की दृष्टिसे श्री डाक्टरजी योजनापूवंक रीतिसे 
श्री गुरुजी को आगे करते गये ।श्री डाक्टरजी ने उनको सरकार्यवाह्‌ नियुक्त 
किया अौर उस वषं विजयादशमी महोत्सव पर उत्सव में उन्हें बोलने के लिए 
कहा । संगठन की उस शंणशवावस्था मे एेसा करना आवश्यक भीथा। फिर 
२१ जुलाई १४६४० को मासिक श्राद्ध-दिवस पर श्री गुरुजीने पूज्य श्री 
डाक्टर साहव को अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित करते हुए कहा- फूलों से किसी 
देवता कौ पूजा करना, पूजा का गौणा मागं है । “शिवो भूत्वा शिवं यजेत्‌”, 
यही पूजा की श्रेष्ठ विधिहै। हमसव भी श्री डाक्टर साहब बनें, यही 
उनकी श्रेष्ठ पूजा होगी । 








खग्ठन कर्य आर नेकुत्व 


(एक) 


कठोर जीवन का प्रभाव 


समू रसंघचालक होने से पुवं ने परम पूजनीय श्री गुरुजी 

को टेबुल पर पद्मासनमें बैठकर भाषण देते हए 

सुना है । परन्तु सरसंघचालक होने के बाद उन्होने अपने मे एेसी 
कोई विशेषता नहीं रखी, जिसमे वे लोगों को अलग-से या विशि- 
ष्ट-से दिखलायी दं । वे दिन में केवल एक बार थोड़ा-सा भोजनं 
करतेथे । चाय के सिवाय दिन भर वे कुछ नहीं लेते थे, दूध फल 
इत्यादि भी नहीं । जब समाज में असंख्य लोग एेसे दिखायी देते 
है, जिनको टीकसे खाने के लिये भी नही मिलता, तब शरीर 
धारण की आवश्यकता से अधिक खाने के लिये उनका मन 
तेयार नहीं होता था । फोटो खिचवाने मे उन्हे अत्यन्त अरुचि 
थी । “इससे मेरी आयु कम होती है, मुक्षे कष्ट होता है'एेसावे 
कहते थे । कभी-कभी हाथसेया तौलिये सेवे मुंह ठक लिया 
करते थे । अत्यन्त रुग्ण अवस्थामें भी किसी कायेक्रम को स्थ- 
गित नहीं करते थे । सन्‌ १६७३ मे जयपुर तथा कुठ अन्य 
विभागों के कार्यकर्ताओं का दो दिन का कार्यक्रम था, सावंजनिक 
भाषण भी था । स्वास्थ्य वहूत खराब था, ज्वर भीथा। एक 
दिन तो १०५ डिग्री ज्वर रहते हृए भी, उन्होंने अपने सारे कायं 
करम निभाये । यद्यपि कार्यक्रम का सारा भारतो श्री गुरुजी पर 
स्हा करता था, इस पर भी अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति ८, १० 
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दिन से अधिक उनके साथ चल नही पाताथा ओर उसे कुं विश्रान्ति 
की आवश्यकता अनुभव होने लगती थी । उनका जीवन एक कठोर साधना 
का जीवन था। 

जो भी व्यक्ति उनके सम्पकं मे आता था, वही उनका प्रशंसक बन जाता 
या । आन्ध्र का सन्‌ १६५० का संघ-शिक्षा-शिविर नेल्सरमेंलगा था। 
स्व० श्री वेक्लवाडा रामचन्द्रे ने उस वगे के सर्वाधिकारी पद का उत्तर- 
दायित्व स्वीकार क्रियाथा। श्री रेडी पतीस वषं की आयु मे मद्रास विधान 
सभा के अध्यक्ष बने थे । बादमें लोकसभा के भी सदस्य रहे । संघ-शिक्षा- 
शिविरमेंश्री गुरुजी के सहवासमेवे तीन दिन रहे ओर अत्यधिक प्रभा- 
वित हुए । जव श्री गुरुजी मद्रास जाने लगे, उस समय मोटर स्टाटे नही 
हई ।.फिर मोटर को धक्का लगाना पडा । श्री रेडी भी सबके साथ धक्का 
लगाने लगे, एेसा प्रभाव पड़ाथाश्री गुरुजी के सहवास का.1 आगे जाजीवन 
उनका श्री गुरुजी के साथ घनिष्ट सम्बन्ध बना रहा । 


(दो) 
सवेदनशील शरीर 


विलासपुर मे स्वयंसेवकों का एक छोटा-सा कार्यक्रम आयोजित था । 
उस कायेक्रम में श्री गुरुजी का वौद्धिक हो रहा था । सारे स्वयंसेवक शान्त 
भाव से दैठे हुए थे तथा मन लगाकर बौद्धिक सुन रहे थे । सवत्र पूणं शान्ति 
थी । वातावर्णमें यदि कुच सुनायीदेरहाथा तोमात्रश्री गुरुजीका 
भाषण । 

भाषण देते-देते श्री गुरुजी अचानक रुके ओर एकदम कड्क भरे स्वर में 
डाटते हुए उन्होने कहा-कौन हैँ यह्‌ धृष्ट ? आबा ! जरा देखना तो । 

सारे स्वयंसेवक चौक पड़ । शाखा के मुख्य शिक्षक ओर स्थानीय प्रचा- 
रक सोच नहीं पा रहै थे किं अचानक णेसाक्यादहो गया? जिस ओर श्री 
गृष्जी ने अंगुली उठायी थी, उसी ओर श्री आबाजी धत्ते चल दिये । उन्हीं 
केप, मख्य शिक्षक तथा प्रचारक भी चल पड़ । निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर 
उन्होने देखा तो यह पाया फि एक स्वयंसेवक ने चोरी से चुपचाप 
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कौमरेमेंश्री गुल्जी काफोटोले लिया है । वह स्वयंसेवक नया था, उसे पता 
नहीं था फिएेसा करना उचित नहीं है । उसके हाथ से केमरा लिये जाने के 
बाद श्री गुरुजी अपने बौद्धिक में पूववत्‌ लीन हो गये । पहले भी अपने बौद्धिक 
मे पूर्णतः खोये हुए थे, फिर भी बौद्धिक देते-देते न जाने कँसे उसे देख लिया † 
बौद्धिक के प्रवाह में भी उनकी दृष्टि कितनी चौकन्नी रहती थीः 

श्री गुरुजी को फोटो वखिचवाना पु्णंतः अप्रियथा। श्री गुरुजी का 
शरीर इतना संवेदनशील था करि फोटो लेने पर उनके शरीर मं जलन-सी 
होने लगती थी । कोई भी' स्वजन फोटो लेने का प्रयास अथवा आग्रह्‌ करता 
तो श्री गुरुजी यही कहते--क्या तुम यही चाहते हो फ मेरी मृत्यु शीघ्र 
हो जाये ? 

वम्बरई मे शत-वर्बीव वेद-~सूतति श्री सातवलेकर जी का शतायु-समारोह्‌ 
हो रहा था। श्री गुरुजी उस समारोहमे आमन्त्ितिथे। संयोगसे्मनी 
उस समारोह मे गया हृ था । जब श्री गुरुजी उस समारोह में पहुचे तो 
उन्होने देखा कि चारों भर फोटोग्राफर कमरा लिये हुए खड़ हैँ । मना करने 
पर कोई मानने वाला था नहीं । अतः श्री गुरुजी ने अपने मह्‌ पर अपना 
गमदा डाल लिया । इस समारोहमें श्री गुरुजी के छायाचित्र गमदछा- 
सहित हा आये हें । 

हा, एक नार उन्होने खुलकर पूरी टूट दे दी, अपने महाप्रयाण के कुछ 
मास पूवे बंगलौर के कार्यक्रम में । पत्तकार परिषद में आये हट पत्रकारों को 
एवं अन्य लोगों को छाया चित्र उतारने की उन्मुक्त अनुमतिं प्रदान कर दी । 


 ायाचित्र लेने वाला मेरी ओयु का शोषण करता है ओर मृत्युकौ ओर 


ढकेलता है" फेसा कहने वाले श्री गुरुजी ने ही अब इस प्रकार से सोचना 
आरम्भ कर दिया-'अब जीवन-स्नेहं समाप्त होता आया है, ज्योति क्षीण- 
तर हो रही है, छोयाचित्र उतार कर ओौर अधिक क्या शोषण हो सकेगा ! 
अतः होने दीजिये आप सभी का समाधान ।' 


ॐ 
(तीन) 
मे अकेला नही हं 
उत्तर प्रदेण के पश्चिमी जिलों के स्वयंसेवकों का शिविर वृन्दावनमें 
लगा था। उन दिनों मै भी वृल्दावनमेहीथा । भँ भी शिविरमें गथा । मै 





| 
| 
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जानता था कि मेरे यहां प्रसादपानेसे श्री गुरुजी को प्रसन्नता होती है, अतः 
चलने के पुवं मने उन्हें निमन्वण देते हृए कहा-कल प्रसाद पाने आश्चम में 
आइयेगा । 

श्री गुरुजी बोले-म अकेला नहीं हं । बताइये, हम कितने व्यक्ति 
मायं ? 

मेने कहा-चाहे जितने व्यक्ति आप अपने साथ लाये | 

श्री गुरुजी हँसते हुए बोले-हम तो चार्पाच सौ हैँ । 

मेने ओर भी हसते हुए कहा- क्या हज है ? आप सभी ही आदये । 

दूसरे दिन बड़े ठाट-वाट से बण्ड-वाजा बजाते हए चार्पाच सौ गण- 
वेष-धारी स्वयंसेवकों के साथ श्री गुरुजी आश्रम में पधारे । सभी ने बडे प्रेम 
से प्रसाद पाया । उस दिन तो श्री गुरुजी हसते ही रहे । 


(चार) 
उनका वहु उत्तर 


सन्‌ १६४६ के फरवरी मास में कलकत्ता नगर की बात है । एक दिन 
शाम को कुच प्रतिष्ठित नागरिको के साथ चाय-पान का कायक्रम था । 
वहाँ एक प्रौढ़ डाक्टर साहब ने श्री गुरुजी से कहा-आापके संघ केध्येयसे 
म सहमत हं । किन्तु मँ अब तक यह नहीं समञ्च पा रहा हूं कि इतने विशाल 
ध्येय की सिद्धि एसे तुच्छ साधनों के द्वारा कंसे होगी ? दक्ष-आरम्‌-दण्ड- 
खड्ग-गूल-कबडी आदि क्षुद्र कायक्रमों के माध्यम से इतना उच्च ओर अच्छा 
ध्येय क्या कभी प्राप्तं हो सकेगा ? 

श्री गुरुजी ने हसते हुए पृद्ा-डउाक्टर साहब ! इन दिनों आपकी एलो- 
पंथी की मास्टर इग कौनसीदहै? 

उत्तर आया-पेन्सिलिन । | 

फिरश्री गररुजी ने प्रण्न किया-यह पेन्सिलिन किस चीजसे बनायी 
जाती दहै? 

डाक्टर साहब ने बताया-सब जानते हँ कि जिस सड़ हुए अन्न की दुर्गन्ध 
को हम बदश्ति नहीं कर सकते, एेसे अन्न से यह इग बनाया जाता है । 
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श्री गुरुजी बोले-क्या इसका तात्पयं यह्‌ नहीं है कि योग्य लोगों के हाथ 
मे आकर खराव चीजकाभी सदुपयोग हो सकता है? (12068 1६ ००॥ 
1116811 {1128६ €श्ला {16& 0781 1111112 ©811 #161त 1116 0681 7€ऽप्1{5 
2{† 1116 18110 27 23{0€18 ? 

डाक्टर साहब ने कहा-हाँ । 

इस पर तुरन्त श्री गुरुजी ने उसमे एक ओर वाक्य जोड़ दिया-भौर 
यहीं हम दहै, संगठन-विज्ञान के विशेषज्ञ । (40 1676 € 216 176 
€श्ला1§ 17) 116 ऽलंला९6 ग 01041115811011. ) 


[ पाच | 
अपनी बात समञ्चाना 


एकर बार विश्वविद्यालय में पठने वाले स्वयंसेवक श्री गुरुजी से मिलने के 
लिये आये । बातचीत अनौपचारिक रूपसेही चल रही थी । संघ-कायं के 
विस्तारसेहीदेश ओर समाज का हित हो सकता है, इस बात को बताते 
हृए श्री गुरुजी ने उन॒स्वयंसेवकों से कहा-अपने समाज के व्यक्ति-व्यक्तिसे 
मिलो, उनसे प्रसन्नचित्त से बात करो । 

श्री गुरुजी के एेसा कहते ही एक स्वयंसेवक ने प्रषन किया-अपने समाज 
मे लोग इतनी भिन्न-भिन्न प्रकृति के है किक्या कहा जाये । इस प्रकार कीं 
भिल्न-भिन्न प्रकृति वाले ओर विरोधी स्वभाव वाले लोगों से मिलते समय 
अपने हृदय मे प्रसन्नता कसे रह सकती है ? 

श्री गुरुजी ने महषि पतंजलि के योग-सू्ो में से एक सूत्र उद्धूत किया | 
मेत्रीकरूणामुदितोपक्षाणां सुखदुःखयुण्यापुण्य विबयाणां भावनातश्चित्नप्रसादनम्‌ 

उस स्वयंसेवक के मन की उलज्ननको दूर करने के लिये श्री गृरुजीने 
इस योगसूत्र का सरल स्पष्टीकरण इस प्रकार किया- 

समाज में भिन्न-भिन्च प्रकृति के जो लोग रहते है, उन सबका वर्गीकरण 
करतेहुए महषि पतंजलि ने सबके चार वगे बनये हैँ -सुखी, दुःखी, 
पुण्यवान ओर अपुण्यवान । 

जिनके हदय में भावात्मक दुष्टिसे सदेव समाधान रहता, वे सुखी 








| 
| 
| 
| 
| 
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दँ । आधिक दृष्टिसेये लोग भले सम्पन्न रहँ अथवा न रहै, पर इनके मनमें 
सदा सन्तोष रहता है । व्यावहारिक जीवन में इन पर आपत्ति भी आ जाये 
तो ये लोग विषादग्रस्त नहीं होते । हर्षं हो या कष्ट, समृद्धि हौ या विपत्ति, 
सभी को भगवान का प्रसाद मानते हैँ । इसके कारण वे अपने जीवन में सुख 
ओर समाधान का अनुभव करते हँ । अपनी योग्यता-प्रतिभा-गुणों के कारण 
जिस रूपमे भी समाजकेलोगोंकी सेवा करने काजो अवसर उन्हे प्राप्त 
होता है जओौर उसके बदले जो भी रुपया पैसा उन्हें मिलता है, उसी से वे संतुष्ट 
रहते दह तथा स्व-कततंव्य की पुत्ति के आनन्दम वे निमग्न रहते हैँ। एेसे 
प्रसन्न लोगों को महषि पतंजलि ने सुखी" कहा है । 
दुःखी लोगोंसेतो ह्मे हर दिन सिलनेका अवसर आतादहै। इनके 
जीवन में दुःख ओौर कष्ट ही रहते हँ । गुणवान ओौर चरित्वान होकर के 
भौ इनके जीवन में एक के पश्चात दुसरी, दूसरी के वाद तीसरी, इस प्रकार 
विपत्तियों का ताता लगा रहता है । उनके ठेते कष्टपू्णं जीवन को देखकर 
जपने को भी यह्‌ समन्ञ मेँ नहीं आता कि भगवानने इनको एेसी विपन्ना- 
वस्थामें क्योंडाल रवाह । शारीरिकं व्याधि हौ अथवा आर्थिक संकट हो 
अथवा ओर किसी प्रकार काक्ष्टहो, इन लोगोँके जीवन पर दुःख-ही- 
दुःख छाया रहूना है । 
तीसरा, पुण्यवान लोगों का एक वर्गं है, जिनके व्यावहारिक जीवन में 
सव प्रकार को समृद्धि रहती है । रुपया-पैसा-वाहूनादि का उपयोग प्रचुर 
माव्ामेये लोग कर सकते । श्री ओौर सुविधा से सम्पच्च होने के कारण 
इनका जीवन एश्वर्य से भरपुर रहता है । कभी-कभी एसे लोग गृणों कौ 
दृष्टि से सामान्यस्तरके होते, फिर भी भगवानकी कृपा के फलस्वरूप 
इनका जीवन सुख-युविधा से परिपूणं रहता है । 
इन तीनों वर्यो के अतिरिक्त एक ओौर्‌ वंके लोगों की ओर म्हि 
पतंजलि ने संकेत किया दहै । ये लोग वृत्तिसे नीच होते है । अकारण समाज 
के लोगों को कष्ट देते दँ । अपने छोटे से स्वार्थं को सिद्ध करनेके लिए दूसरे 
का असीम नुकसान कर देने मे इनको तनिक भी हिचके नहीं होती । आदि- 
कवि वाल्मीकि अपने पृ्वं-जीवनं में जिस प्रकार लूट-मार करके लोगों को 
कष्ट दिया करते थे, उसी प्रकार की उक्ती स्तर की क्रिया इनलोगोकी भी 
हु करती है । देवति नारद जैसे महापुरुषों के सम्पकंसे दही एेसे लोगों के 
जीवन मे परिवर्तनं आ सकता है । परन्तु सामान्य मनुष्यों के लिए तो वे 
कष्टकारी ही होते हैँ । इन लोगो को महव पतंजलि ने अपृण्यवान' कहा है । 








=" 8 
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अव देखना यह है कि इन चार प्रकारके लोगोंसे मिलते समय अपने 
मन का भाव कंसा रहे, जिससे अपने हृदय की प्रसन्नता सदा बनी रहै । इसी 
का दिग्देन महि पतंजलि ते इस सूतम करायाहै। जो लोग सुखी रहै, 
उनके प्रति मैतती का भाव, जो दवी है, उनके प्रति कस्णा का भाव, जो 
पुण्यवान हैँ उनके प्रति आनन्द का भाव ओौर जो अपुण्यवान हँ उनके प्रति 
उपेक्षा का भाव रखने से अपना चित्त हमेशा प्रसन्न रहता ह । 

अपने ध्येय-मागं मेँ जो-जो अपने साथ आता है अथवा आ सकता है, वह 
प्रत्येक व्यवित अपना सित्रही होता है। सुखौ मनुष्य आज अथवा कल 
अपना साथी वन सकता है, ेसी भावना रखकर उनसे हम लोग ॒भिलं तथा 
उनके प्रति अपना व्यवहार स्नेह ओर आत्मीयता से पूणं रहे । 

जो दुःखी है, उनके दुःख में समरस होते समय अपने मनम कर्णा का 
भाव अनायास ही उमड़ जाता है। यदि हमारे सहानुभूतिपूणं सहयोग से 
उसके दुःख का भार किसी भी नंशमें कुच हलका होता है तो स्वतः ही 
उसके मन में हमारे संघ-कायं के प्रति आत्म-भाव उत्पन्न होगा ही । 

जो पुण्यवान हैँ उनके प्रति मन में आनन्द का भाव रहना चाहिए । 
हमे यही सोचना चाहिए कि यह्‌ पुण्यवान व्यक्ति भगवान का अति कृपा- 
पातर है ओर तभी इसके जीवन में विपुल एेश्वये ओर अमित समृद्धि है। ये 
लोग अपर क्लास के ह ओौर इनसे समाज में शोषण ओर नुकसान होगा, यह्‌ 
विचारधारा गलत है। हमे अपने मन में इस प्रकार सोचना ही नहीं चाहिए । 
समाज के हित के लिये कई बड़े-बड़े कामों को करते समयसे ही पृण्यवान 
लोगों का सहयोग लेना अपरिहायं वन जाता हे । 

जो अपुण्यवान हँ, उनके प्रति हम जैसे सामान्य स्तर वाले मनुष्यो क वृत्ति 
उपेक्षा पूर्णं ही रहे । किसी महापुरुष के सम्पकं से ही उनके जीवन मे परि 
वर्तन आयेगा । जव तक उनमें एेसा परिवततैन नहीं जाता, तब तक वे मनुष्यो 
के लिए कष्टभ्रद ही रहते है । समाज के एमे अपुण्यवान लोगों के प्रति उदा- 
सीन वृत्ति अपनाये रखने मे ही लाभ है। 

महि पतंजलि के बताये हुए उपायों कौ व्यवहार में लाने सै अवश्य ही 
अपनी प्रसन्नता में कभी कमी नहीं आयेगी आौर अपना संघ-काययं बढ़ेगा ही । 

स्वयंसेवक ॐ स्तर से समरस होकर उनकी बात को समक्षने ओर अपनी 
बात को उन्हे समज्ञाने की उनकी पद्धति निराली ही थी । इस निरालेपन के 
कारण ही एक ओर श्वी गुरुजी सर्वप्रिय होते चले गये भौर दुसरी ओर संष- 
कायं भौ विस्तृत होता चला गयां । 
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(छः) 


साइकिल का उपयोग 


एक नगर मे स्वयंसेवकों का वृहत्‌ सामूहिक कार्यक्रमथा । नगर 
मे श्री गुरुजी जहाँ ठहरे थे, उस विश्राम स्थान से संघ-कार्यक्रम में भाग लेने 
के लिये स्थानीय कार्यकर्ता के साथ कार द्वारां उन्होने प्रस्थान किया । 
रास्ते में कार बिगड़ गयी । चालक उसे ठीके करने मे संलग्न था, पर कार्य 
क्रम के आरम्भहोने का समय भी समीप था। गुरुजी कोटएेसा लगने लगा 
कि चालकके प्रयासकेबादभी कार सुधर नहीं पायेगी । पर श्री गुरुजी 
को निर्धारित समय पर अवश्य पहुंचना था । निश्चित समय पर पहुंचने का 
आग्रह्‌ उनके व्यवितित्व का सदासे नंग रहाहै। 

उन्होने देखा कि एक स्वयंसेवक साडकिल से संघ-स्थान की भर जा 
रहादहे। श्री गुरुजी ने उस स्वयंसेवक को बूलाकर रोका तथा उसकी 
साइकिल का उपयोग कर संघ-स्थान पर कायक्रम मे भाग लेने के लिट चल 
दिये ओर निश्चित समय पर पहुंच भी गये । जिसके साथ गये, जिसकी 
साइकिल का उपयोग किया, वह्‌ स्वयंसेवक अपने को कितना सौभाग्य- 
शाली मान रहा होगा ओर वह सोच रहा होगा कि ये गुरुजी कंपे निरभि- 
मानी दहं जो सर-संघचालक होकर भी एक साधारण व्यक्ति के साथ चल 
सकते हैँ ओर कितने कायं -तत्पर हैँ किं अवसर पर एक साधारण वाहन का ` 
उपयोग कर सकते हैँ । 


(सात) 
स्थिति संभालने की मनोवज्ञानिक युक्ति 


सन्‌ ५५कोबातदहै। श्री गुरुजी गाजीपुर पधारे थे) वहां गाजीपुर 
ओर बलिया दोनों जिलों कौ संघ-णाखाओं का संयुक्त कार्यक्रम था । राविमें 
श्री गुरुजी की बैठक के समय सभी स्वयंसेवक अपना-अपना परिचय दे रहे 
थे । एक स्वर्यसेवक तुतलाकर बोलता धा । परिचय देते हए ज्यों ही उसने 
नाम शब्द का उच्चारण किया कि उसकी जवान सहसा रुक गयी । उसकी 
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यह्‌ स्थिति एक-दो मिनट तक रही । वाणी रुदढहो जाने के कारण स्वंय 
सेवक बड़ा लज्जित हुआ । श्रद्धा ओर संकोच के अतिरेक से वह्‌ बोल नहीं 
पाया । उस स्वयंसेवक के मन की स्थिति कोश्री गुरुजी ने भाप लिया। श्री 
गुरुजी मुस्कराये ओौर पूछा- कहां से अये हो? | 

उत्तर मिला- बलिया से। 

श्री गुरुजी- क्याकरतेहो? 

स्वयंसेवक- पठता हू । 

श्री गुरुजी- किस कक्षामे ? 

स्वयंसेवक- दसवीं कक्षा मेँ । 

श्री गुरुजी- शाखा मे क्या काम करते हो? 

स्वयंसेवक- मुख्य शिक्षक हूं । 

तत्कालदही श्री गुरुजी ने फिर पुदधा- अब बताओकि तुम्हारा नाम 
क्या? 

स्वयंसेवक ने अपना नाम आसानी से बता दिया । इस युक्ति को देखकर 
सभी स्वयंसेवक चकित रह्‌ गये । तत्पश्चात श्री गुरुजी मुस्कराते हुए बोले- 
मै भी किसी समय शिक्षक रह्‌ चुका हू । 


@ 


(जठ) 
मुञ्च भिखारी के पास लड़का कहां † 


नवम्बर १६५४९ मे श्री गुरुजी का पंजाब-प्रान्त मे प्रवास चल रहा था। 
वे जम्मू मे भी कायक्रम के निमित्त पधारने वालेथे। जम्मू से पूर्वं सियाल- 
कोट जिला का कार्यक्रम था। हम कुठलोग भी स्यालकोट पहुचे हए ये । 
श्री गुरुजी के निवास की व्यवस्था लाला श्री चरणदासजी एडवोकेट के यहां 
थी । हम लोग उनके निवास-स्थान पर भी गुरुजी से मिलने के लिये बाहर 
वैठक में प्रतीक्षा कर रहै थे। उसी समय एक महिला भीश्नी गुरुजीसे 
मिलने के लिये आयी थीं । वरह के कार्यकर्ता ने परिचथं दियाकिं आप 
सिन्ध-प्रान्त के प्रचारक श्री राज्यपालजी की माताजीरहै। ` 

श्री गुरुजी के बैठक मे पधारते ही उन्होने अपनी चादर धी गुरुजी के 
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आगे विद्ाकर कहा-- मेरा लडका मूञ्े देदो। उसके विना मेरे ग्रहुस्थ- 
जीवन का सव कुं बिगड़ गया ह । 

यह सुन श्री गुरुजी एकदम स्तन्ध हो गये । मौन खड़े रहने के कुछ क्षण 
बाद ही वे नोले- माता, क्या बात दहै! 

तभी श्री राजपालजी कौ माताजीने पुनः आग्रहपुवेक कहा--मेरा 
लडकादेदो। 

तव हसते हुये श्री गुरुजी वोले-- क्या करोगी लङ्का लेकर ? वहतो 
भले गयंमे लगा हृजारह। दूसरे लड़के कौ शादी करके अपना कुटुम्ब 
चलाओन ! 

इतना कहकर श्री गुरुजी एकदम गम्भीर मुद्रामें कुछ देर तक मौन रहै 
फिर कुद क्षण के बाद वे पुनः बोले-- मा, तेरे पास दो ल्के । मेरी माँ 
के पास एक ही लड़का है । ओर वह्‌ भी भिखारी । मां, सृञ्ञ भिखारी के 
पास तेरा लड़का करा हो सकता है ? 

यह सुनकर श्री राजपालजी कीं माताजी ने तुरन्त अपनी चादर पीछे 
हटा ली ओर फिर इधर-उधर की वातं हानि लगी । 


© 


(नो) 
कष्टों को हसी मे उड़ा देना 


सन्‌ १६४३ सें मेरठ के देवनागरी कालेज में संघ-शिक्षा-शिविर लगा 
हया था । समारोप के लिए स्थान कौ कमी के कारण मंच के लिए बरामदे 
करा उपयोग किया गया । मंच इस ढंगसे बनाया गयाथा कि उसका आधा 
हिस्सा बरामदे के दरवाजे के बाहुर था ओर आधा अन्दर । वक्ता को ठीक 
दरवाजे के नीचे खडा होना था । 

ध्री गुरुजी सर्वाधिकारी लाला श्री रमेष्वरदयालजी के साथ मंच पर 
आये । अपनी स्वाभाविकं तेज गति के कारण श्रीं गुरुजी ही पहले मंच पर 
प्च गये । मंच वनाने वालीं की असावधानी के कारणा मंचके धरातल 
ओर दरवाजे की ऊच।दं भं बहुत कम अन्तर था। गुरुजी जैसेही मंच पर 
चढ़, मेह राव से उनका सिर इतनी जोर से टकराया कि निकटे खड़े लोगों ने 
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चोट लगने की आवाज स्पष्ट सुनीः। परन्तु गुरुजी ने विना क्रोधित हुए 
तुरन्त लालाजी की ओर मुडकर कहा-- लालाजी मेरे सिर में बहुत वाल दहः 
परन्तु आप बच।इयेगा, आपके बाल नहीं हैं । 


कष्टों कोभी हंसी मे उड़ा देने कौ उनकी अपनी ही विशेषता थी । 


ॐ 


(दस) 
अविचल आलोक-पुञ्ज 


सन्‌ १६४९-४७ मे अपनी मांग पूणे करवाने के लिये मुञ्चलमानो ने 
हिन्दुओं. पर अत्यधिक अमानुषिक अत्याचार कयि, एसे अत्याचार, जिसने 
मानवता के मुख पर कालिख पोत दी ओर इतने अत्याचार, जिनकी गणना 
सम्भव ही नहीं । इन राक्षसी क्रूर वृत्तो को सुन कर फिंसका तन-मन नहीं 
कोप उठा । एेसे रोमाचकारी अत्याचारों के लिये कहा गया है- 77 18 
817211लाः {1187 †1 लाता, अर्थात्‌ ये सत्य घटनाएँ गल्पसे भी वद कर 
अकलत्पनीय हैँ । मूस्लिमलीग की विध्वंसकारी प्रचत्तियों से ओर हिन्दुओं पर 
दिन-प्रति-दिन बढ़ते हुये अत्याचारों से संघ, पंजाब ओर बंगाल के हिन्दू अपने 
आपको असुरक्षित अनुभव कर रहे थे । अत्यन्त विस्फोटकं स्थिति के बाव- 
जूदभीश्ची गुरुजी ने उन प्रान्तों का दौरा किया ओर हिन्दुओं को ढांढस 
वेधाया तथा संघ के स्वयंसेवकों को ठीक समय पर कतव्य की जानकारी 
करा कर उन्हं सचेत किया । उन्होने स्वयंसेवकों को निदंश दिया-- स्वतः 
किसी पर हाथ न उठाये, किन्तु आततायी ओर अत्याचारों के सामने ज्षुकं 
भी नहीं । आत्मरक्षा कै लिये सव प्रकार की सिद्धता संदा रहनी चाहिये । 

इसी विस्फोटक स्थिति मे १६४७ के जुलाई मास के तीसरे सप्ताहं मे 
संगरूर ओौर फगवाड़ा में संघ-शिक्ा-शिविर चल रहे थे । संगरूर शिविर में 
१४०० ञौर फगवाड़ा शिविर मेँ २३०० स्वयंसेवक भागले रहेथे। इन 
दोनों शिविरं मेँ श्री गुरुजी ने आसन्न संकट का सामना करने की दुष्टिसे 
त्वयंसेवकों का मार्गदर्शन किया । शिविर चल ही रहे थे किं समाचार भिला 
कि लाहौर पाकिस्तान मे सम्मिलितं करदिया गया है। यह्‌ जानकारी 
मिलते ही समयसे पूरव ही शिविर समाप्त किये जाने का आदेश धी गुरुजी 
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ने दिया । १० अगस्तसेलाहौरमें भी नृशंस अत्याचार आरम्भ हो गये। 
संघ के स्वयंसेवक लोगों की रक्षा तथा सहायताके कायं मे जुटगये। श्री 
गुरुजी कौ प्रेरणा से पंजाव सहायता समिति" की स्थापना की गयी । 
निरवासितों कौ सुरक्षा तथा आश्चयके लिए अनेक शिविर खोले गये। 
काश्मीर में सैकड़ों स्वयंसेवक लडते हुए मारे गये" परन्तु इसके फलस्वरूप 
लाखों हिन्दुओं के प्राणों को बचाया जा सका । उस समय जितने भयंकर 
अत्याचार अपनी हिन्दू बहनों ौर बन्धुं पर हुए, उतने ही आश्चयेजनक 
रूप से स्वयंसेवक ने आशातीत साहस बटोरा अर अपने जीवन को मृत्यु के 
मुख में ज्ञोक कर हिन्द समाज की रक्षा की । संघ के स्वयंसेवकों ने पंजाब 
सिध ओर काश्मीर मे सचमुच अपना जीवन सार्थक करके दिखा दिया । 
संघ कौ बढती लोकप्रियता कगरेसी नेताओं को खटकने लगी । किसी- 
न-किसी प्रकारसेवेसंव की प्रगतिमें बाधा उत्पन्न करना चाहते थे) 
विधान का उल्लंघन किये बिना संघ-का्यं बढता ही चला गया । सन्‌ १६४७ 
के नवम्बर मास मे पुना के पास चिचवड नामक स्थान पर महाराष्ट के एक 
लाख स्वय॑सेवकों को तथा हितचिन्तकों कौ रली की योजना बनायी गयी । 
हजारों स्वयंसेवक कडाके की सर्दीमेंभी दिनरात काम करने लगे। इस 
कायंक्रम में सरदार श्री वल्लभ भ(ई पटेल भी आने वाले थे । उनके भाषण 
को प्रसारित करने के लिए आल इण्डिया रेडियो ने संघ के अधिकारियों से 
परामशं किया । इधर तो इस प्रकार की जोरदार तयारियां चल रही थी, 
उधर राजसत्ता उर गयी । वम्बई के गृह-मन्ती ने वातावरण को अस्थिरता 
का बहाना बना कर प्रणासनाधिकारियों हारा रेली बन्द करवा दी। 
प्रान्तीय सरकार की ओर से प्रतिबन्ध लगते ही श्रौ गुरुजी ने तुरन्त निणेय 
लिया कि यदि सरकार प्रान्तीय स्तर की रली नहीं लगने देरही हतो 
प्रान्त कै जिलों मे जिला-स्तर के सम्मेलन बुलाये जाये । फिर जिला-स्तर 
की रलियाँ हई । २४ अक्टूबर १५४५७ ्‌ कोश्री गुरुजीका दौरा आरम्भ 
हञा । महाराष्ट के तेरह से अधिक नगरों मे स्वयंसेवक ओर संघ-प्रेमी एक- 
चित हए । चार लाख से अधिक लोगोंने श्री गुरुजी के विचार सुने। सभी 
जिला-सम्मेलनों मे भाग लेकर ५ नवम्बरको श्री गुरुजी पूना पहुंचे । दो 
मील के मार्गं मेँ दोनों भोर गणवेणधारी स्वयंसेवक खड़े थे । पूना के भाषण 
मं श्री गुरुजी ने कहा-- स्वतन्त्रता कौ प्राप्तितो अनायास ही लीका टट 
जाने के कारणा विल्ली को मिला हुआ मक्ठन का गोला है। । 
दसी प्रकार का एक वड़ा सम्मेलन दिल्ली के पास होने वाला था। 
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उस पर भी सरकारने प्रतिवन्ध लगा दिया । फिर उस प्रतिबन्ध-क्षेत्र को 
सीमासे बाहर वह्‌ सम्मेलन सम्पच्च फिया गया । 

परिस्थिति की प्रतिकूलता चाहे धामिक मतान्ध परकीयों द्वारा उत्पन्न 
की गयी हो अथवा सत्ता मदान्ध स्वकीयो द्वारा थोप गयीहो, केसीभी 
प्रतिकूलता हो, श्री गुरुजी सदव अडिग रहते थे ओर अविचल प्रकाश- 
स्तम्भ की तरह स्वयंसेवकों के प्रगति-पथ को आलोकित करते रहते थे । 


(ग्यारह) 
संयमी एवं विचार-प्रधान नेतृत्व 


श्री गँधीजी कौ हत्याके वाद राष्टीय-स्वयंसेवक-संघ को बदनाम 
करने का जोरदार प्रयास किया गया । शासनरूढ कभ्रिसी दल तथा देश के 
उपद्रवकारी तत्त्वों ने संघ पर आघात करने का भरपूर प्रयत्न किया, पर 
संघ ने प्रत्याघात नहीं किया । श्री गुरुजी क्रोधसे एकाध शब्द भी कह्‌ 
देते तो उस समय राष्टरीय बन्धुओं के रक्त की नदियां बह सकती थीं, पर 
श्री गुरुजी के संयमी एवं विचार-प्रधान नेतृत्व के कारण वह घटना टल 
गधी । 

जाज हम देखते षै कि सौ-दो-सौ तरुण एकत्र होकर सहज ही बसे रोक 
लेते हँ ओर जला डालते हं । वे रेलवे पर आक्रमण करके बडी गाडियोंका 
चलना बन्द करवादेते ह, बड़ी-बड़ी इमारतें जलाकर करोड़ों रुपयों की 
राष्टीय सम्पत्ति नष्ट करते है, संकटमे डालकर सरकार को विचार करने 
के लिये विवश करते हँ । ये सारे दुष्ट कायं करने की शक्ति जिनमे स्वाभा- 
विक ही दहै, एेसे हजारों तरुण संघ के स्वयंसेवक के रूपमे प्रत्येक प्रान्त के 
बड़े-बड़े शहरों मे ह, फिर भी उन्होने अपना हाथ नहीं उठाया । तरुणो की 
एेसी अनुशासित शक्ति को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है 
श्री गुरुजी के मन को विशालता का, राष्ट्र के प्रति उनके भाव का ओर 
उनके द्वारा संघ-स्वयंसेवकों मे निमित अनुशासन-प्रियता का । 
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(बारह) 
आलोचना का जहुर 


विराट हिन्दू समाज को संगस्ति करने का काये जवसे श्री गुरुजीने 
अपने कन्धों पर लिया, तवसे उन्होने अपने आपको इसद्गसे ढाला करि 
जिसके परिणामस्वरूप वे एकं महान लोकसंग्रह बन सके | सरसंघचालक 
बनने के तुरन्त वाद उन्होने यह्‌ अनुभव किया कि दक्षिण महाराष्ट के कु 
स्थानों पर हिन्द समाज के कतिपय प्रमुख व्यक्ति, जो उनसे पूवं परिचित 
नहीं थे, वे उनके प्रति अनादर व्यक्त करने वाली आलोचना किया करते हैं| 
इस आलोचना के कारणा उन स्थानों के स्वयंसेवक स्वाभाविक ही कु माता 
मे उत्तेजित भी हो उत्ते थे। 

इस परिस्थिति की जानकारी मिलने पर श्री गुरुजी ने अपने पुना-निवास 
के समय दक्षिण महाराष्ट्र के उन स्थानोंके प्रमुख स्वयंसेवकों कोबुला 
लिया ओर उनसे श्री गुरुजी ने स्पष्ट शब्दों मे कहा-मेरी जो व्यक्तिगत 
आलोचना की जा रही दहै, उसमें मै अवगत हूं । किन्तु इस आलोचना की 
प्रतिक्रियास्वरूप आपमेंसे किंसीको भी एेसा व्यवहार नहीं करना चाहिये, 
जो अपने कायं के लिये अशोभनीय हो । 

युवा-स्वयंसेवकों को श्री गुरुजी कौ यह सलाह उतनी पसन्द नहीं आयी । 
यह देखकर श्री गुरुजी ने आगे कहा--इस सम्बन्ध मे आप लोग निरिचिन्त 
रहै । मै स्वयं उचित ढंग से उचित समय पर इस आलोचना को निरस्त कर 
दुगा । आापमेंसेकिसी नेभीमेरा पक्ष लेकर कुंभी अन्यथाक्ियातो 
मुल्ञे पसन्द नहीं आयेगा । 

सदियों से विघटित हिन्दू समाज के मध्य लोकसंग्रह व्रत को निभाते 
के लिये जो कड़वा जहर भी गले के तीचे उतारना पड़ता है, उसका यह्‌ 
ज्वलन्त उदाहरण टै। श्री गुरुजी ने अपना मनसा वनालिया था कि 
अनेकों स्थानों पर समय-समय पर होने वाली भित्न-भिन्न अभद्र एवं असत्य 
आलोचनाओं को सहन कर लेना, अपितु उनको सहज पचा जाना, उनके लिये 
आसान वात थी । अपने मन कौ एेसी अवस्था बनालेते के लिये श्री गुरुजी 
को कितनी तपश्चर्या करनी पड़ी होगी, इसक्रा अनुमान लगाना कठिन है । 


@& 
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रः (तेरह) 
विफलता-विषसता के मध्य जाग्रत विवेक 


श्रीटी० आर० वेकटराम शास्त्री जी के मध्यस्थ बनने के बादभी सर 
कार की उपेक्षापूणं नीतिमें परिवर्तन नहीं आया ओौर संघ पर से प्रतिबन्ध 
हट जाने के कोई लक्षण दुष्टिगत नहीं हुए । श्री शास्त्री जी के समान दही 
अन्य कतिपय गण्यमान्य व्यक्तियों ने भी प्रयासं किया, पर सभी विफल सिद्ध 
हुए । श्री गुरुजी का शरीर बेतूल कौ कष्टपुण परिस्थितियों मे कृश हौता 
चला जा रहाथा | संघ से सहानुभूति रखने वले व्यक्तितो पहलेसे ही 
एेसा कहते थे कि संघ को राजनीतिके क्षेत्रमें प्रवेश करना चाहिये, पर 
सरकार के दुराग्रह को देखरूर धीरे-धीरे रंघ के कई कायेकर्ता जौर स्वयं- 
सेवकगण भी इसी ढंग के विचार व्यक्त करने लग गये -किंलगता है किं 
राजनीति से अलग रहने से काम नहीं चलेगा । नेहरू-सरकार की हठधमिता 
को देखते हुए लोगों के द्वारा एेसा सोचा ओर बोला जाना स्वाभाविक था। 

जव बाहर इस प्रकार के विचार व्यक्त किये जा रहे थे, तब कारागृह 
के भीतर श्री गुरुजी के मन की भूमिका पूववत्‌ ज्यो-की-त्यों बनी रही । 
श्री गुरुजी का विवेक सदा सजग रहता था ओर कंसी भी विषम परिस्थिति 
क्योंन हो, इसी जाग्रत विवेक के कारण पूणं परिस्थिति का.सही आकलन 
करना ओर लक्ष्यसिद्धि के लिये सही निर्णय लेना उनके लिये सहज था । 
श्री गुरुजी को स्पष्ट कल्पना थी कि नेहरू-सरकार के लिये यह्‌ सम्भव ही 
नहीं है कि राजसत्ता के सहारे संघ को ओर अधिक दवाये रख सके । ओर 
इससे भी अधिक स्पष्ट मान्यता थी कि राजनीतिसे दूर रहते हृए तथा 
संघ की कायं-पद्धति से कायं करते हृए ही राष्टरहितं करिया जा सकतादहे। 
राष्टरोत्थान के लिये यही. एकमेव मागं है । 


(चौदह) 
अदस्य आत्म-विश्वास अद्भुत का्य-तत्परता 


सन्‌ १९४०्मेंश्री डाक्टर जी के देहावसान से संघ-जीवन मे एक बहुत 
बड़ रिक्तता का निर्माण हृभा । श्री गुरुजी एवं अन्यान्य कायकर्ताभों के 
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शोकाकुल मनम डाक्टर जी की छद-खछाया के उठ जान की मर्मान्तक पीडा 


कसक रही थी । इसी विपन्न घडी में श्री गुरुजी ने कहा-एकं हाच से आंसू 
-पोंछकर दूसरे हाथ से कायं करना होगा । 


बस, शोक-जनित पीड़ा की उस ऊर्जाको कायं की तत्परता मे बदल 
देने की प्रक्रिया श्री गुरुजी ने अविलम्ब रम्भ कर दी । पर अभी विपत्ति 
के वादल मंडरा रहैये। डाक्टरजी के निधन के आघात से अभी संभल 
भी नहीं पायेये कि अंग्रेजी सरकारने अवसर का लाभ उठाकर एक ओर 
गहरा प्रहार किया, जिससे संघ स्वयं सुखकर समाप्त हौ जाये । निधनं के 
दो मास बाद ही अगस्त-१६४० में अंग्रेजी सरकार ने संघ-गणवेश पर (जो 
पहले खाकी सैनिक वेष था) ओर अनुशासनपूणं संचलन पर प्रतिबन्ध लगा 


` दिया । प्रायः सभी लोगों ने समञ्न लिया किअवब संघमें क्या रहेगा, किन्तु 
श्री गुरुजी का आत्म-विश्वास अदम्य था । उन्होने कहा-हम पर्‌ जितने जाघात 


होगे,-उतनी ही अधिक शवित से हम ऊपर उठेगे । हमारी शक्ति अबाधित 
रूप से.बदृती ही जायेगी ओौर एक दिन वह्‌ राष्टर्मषछा जायेगी । 


जात्म विश्वास भरं इन शब्दों ने संघ के स्वयंसेवक में पद-प्रति-पेद-पल- 


 व्रततिप॑लं तीरं गतिसे आमे बदन का उत्सोहभर दिया । श्री गुरुजी ने 
स््ू्ण दश का विस्तृत प्रवासं किया । एकवित कायक्रम, कायकर्ताजों की 
बैठक प्रबुद्ध नागरिको सैः अनौपचारिक मिलन, जिम्मेदार अधिकारियों से 
` व्यकितिशः बातंचीत...इन सवे का तांता देश के एकं कोने से दूसरं कोने तक वेध 
गया । ` सारे भारत मेँ अपूर्वं उत्साह छां गया । एंक नयी मस्ती, "एकोऽहं 


बहुस्याम' जसी दुनिवार अभिलाषा समाज के प्राणों में लहराने लगी । 


दिसम्बर की कड़कड़ाती सर्दी में कायंकर्तओं के शिविर प्रान्तशः लगा 
करते थे । प्रायः तीनों दिन श्री गुरुजी के स्फूतिदायकं वौद्धिक-वर्गो का 
आयोजन रहता था । हिन्दुत्व कौ तरुणाई को मानोश्री गुरुजी ने ज्ञकञ्लोर 
कर रख दिया । संघ-कायं को देण के प्रत्येक क्षेत्र में फलाने के लिये घरवबार 
का मोह, व्यवितगत वैभव के सुनहले स्वप्न, एन्दरिय सुखों के सतरंगी आशा, 
इनं चवको छोडकर कंटक-पथ को अपनाने के लिये उन बौद्धिकों मे आह्वान 
था । ध्येयवादी जीवन की पुक्रार पर य।वन-सुलभ मस्ती मे उस महान्‌ 
+ अकी को साकार करने के लिये सकडों तस्णों की टोलियाँं नागपुर तथा 
अन्य शाखाओं से निकल पड़ीं । देखते-ही-देखते एक विशालं प्रचारक -व्यवस्था 
खडी हौ गयी । उस कल्पनातीत उत्सं का परिणाम था देश के कोने-कोने 
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मं -संघ-कायं का विस्तार । उस अद्भुत कायं -तत्परता का एक , मात -लक्ष् 
था राष्ट को वैभवशाली बनाना । 


(पन्द्रह) 
वे जादूभरी बेठकें 


श्री गुरुजी की वैव्क की तुलनाश्री गुरुजी की वैठक से ही की जा 
सकती. हं । उस कायेक्रम की प्रक्रिया, उसके वातावरण ओर उसके प्रत्यक्ष 
एवं परोक्ष परिणाम.का उपमान पिल सकना अक्षम्भव है । 
दिल्ली के अनेक कार्यकर्ताओं ने केवल ये ही लोग क्यो, अन्य बहुत-से 
लोगों ने प्राथना-सभामें महात्मा गाँधी के सीधे-सीधे शब्दों मे मार्मिक उपदेश 
सूते हं, महान्‌ दाशंनिक राष्ट्पति राधाङृष्णन्‌ के सार-गभित गीता-प्रवचन सुने 
दे, जवाहरलालजी की स्वाधीन-गर्वोकितरयां सुनी है, सावरकरजी का कवित्व- 
मय उद्बोधन सुना है, पटूटाभि सीतारमैया की धाराप्रवाह वक्तृता सुनी है, 
सुभाषचन्द्र वास का जन-मन गुंजा देने वाला गजंन सुना है, सरदार पटेल 
की घर-जाघात जैसी घोषराापे सुनी है, अटलबिहारी बाजपेयी के प्रभाव- 
पूणं भाषण सुने है, परन्तु श्री गुरुजी के नैसगिक भागीरथी-प्रवाह्‌ जंसे 
` वोदिको क तुलना उनके ही. वौद्धकों से ही हो सकती है-जैसे हंस कौ उड़ान 
को उपमा हंस की उड़ान दही हो सकती है, जसे नन्दिनीके दूध का स्वाद 
नन्दिनी के दूधमें ही आ सकता है । 
बैठक तो फिर बैठक ही होती थी, यह्‌ कार्यक्रम भी कंसा अपूवं आनन्द- 
वधंक अ।र कितना अधिकं प्रेरणादायक एवं कैसा अद्भुत संस्कार-सक्षम 
होता था, ह अनुपम अनुभव श्री गुरुजी कीं उन बैठकों मे अनेक लोगों को 
हआ हे । बड-बड़े दिग्गज बुद्धिवादी लोगों कौ घनचक्कर वनते देखा है, अनेक 
कमठ कायकारताओों के कतृत्व-गव को चूर-चूर होते देखा है, आत्मविश्वास- 
वेक योजनाओं का संचालन करतीायो न गडबडाते-हडवबड़ाते देवा है, 
कड रट-रटकर लानेवालों को बहकते देखा है, शा रौ रिक-शिक्षा-विशेषन्ञं 
को प्राथमिक प्रश्नों में लड़खड़ाते देखा है, नित्यप्रति प्रार्थना बुलवाने वालो 
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को पंक्तियाँ-कौ -पंक्तियाँं गटकते देखा है । दूसरी ओर सरलचित्त स्वल्पभाषी 
आदि प्रौढ सज्जनो को ओौर नये-नये संकोचशील कार्यकर्ताओं की भावनाओं 
को वाणी का वरदान मिलतेभी देखा है, मानो शंकराचार्य की उपस्थिति में 
सारी दुनियामें गंगा समञ्चा जाने वाला "हस्तामलक' सहसा सूत्ररूप में सहज 
जान का उद्घाटन करने लगा हो। 

अनेक्‌ क्षेत्रों को स्पशं करते हुए श्री गुरुजी द्वारा पचे गये छोटे-छोटे प्रषन, 
उन प्रष्नोंमेसे क्रमशः प्रकट होते हुए सरल तथा गूढ अथे, उन अर्थो में से 
छिप-चछिपकर उमड़ता हुआ एक विनोद, उस विनोद-विनोद मेँ से उद्‌भासित 
होते हए सही अौर समयोचित सुङ्ञाव, उन सुञ्ञावों से अज्ञातरूप में निमित 
होती हुई भावना, उस भावना के उद्रेक के कारण उठता हु उत्साह, उस 
उत्साहमें से जमकर जड पकडता हुआ दृट्‌ निश्चय, उस निश्चय के फलस्वरूप 
नस-नस मे घर करती हुई आत्म-बलिदानौ सन्नद्धता, उस सन्नदधता से उद्भूत 
अंग-अंग में लहराने वाली उत्सगं-उसिर्यां, तन-मन को कायं में प्रवृत्त कर देने 
वाला उन्माद, रोम-रोम से रने वाला अनोखा उल्लास अर सम्पूणं व्यक्तित्व 
पर आच्छादित हयो. जाने वाला एक अनिवेचनीय आनन्द-यह्‌ सारी सूक्ष्म 
मानसिक प्रक्रिया पठलेनेके बाद भी, सूुनलेनेके बाद भी समन्ली नहीं जा 
सकती । जिसने इसमे अवगाहन किया है, वही उस स्मृति को पूनः सजग कर 
सकता है । उन वैठकों मे जो उपस्थित रहा, वह सौभाग्यणाली है। तरुण- 
कार्यकर्ताके रूपमेंश्री गुरुजी की सन्तुष्ट स्नेहदुष्टि जिसे भिली, वही कृत- 
कृत्य हो गया । बैठके होती रहेंगी, नये कार्यकर्ता आते रहेगे, नये-नये स्थान 
संघमय बनते रहेंगे, पर सच्चाई ओर ईमानदारी तथा समञ्लदारी कौ परीक्षा 
करने वाले वे बौद्धिक फन्दे, वह सुक्ष्म अन्तभंदिनी दृष्टि, नतिराशा-कालुष्य 
को धोकर वतमानक्षण की मस्तीसे हदय को भरदेने वाला वह मुक्तं हास्य, 
सव कूं समञ्ञकर सव कुदं समन्ना देने वाला वह्‌ 'वसा-वसा' का इगित-यह्‌ 
सब नयन-मन-स्मृतिमें तो घूमेगा, पर अव कभी प्रत्यक्ष नहीं होगा । 
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(एक) 


सम्बल दिया समथेन किया 


मम्‌] च-अप्रैल १६७० मे असम विष्व-हिन्दू-परिषद के 


सम्मेलनमें श्री गुरुजी के साथ तीन दिन रहने का 
अवसर भिलाथा। श्री गुरुजी के प्रयत्नो से नागालैण्ड कौ रानी 
श्री गुइडलो भी एक बैठक मे पधारी थीं । उनके साथ बहुत-से 
लोग आये थे । बैठक कै अन्त में उन्होने कहा था- इस समारोह 
के कारण हमे बड़ा सम्बल मिला है । हम यह्‌ अनुभव करते है किं 
हम अकेले नहीं हैँ । हरे साथ विशाल हिन्दू समाज है। 
श्री गुरुजी का यही आग्रह्‌ रहा करता था कि किसी को 
भौ यह भ्रम नहीं होने पाये फि मै हिन्दू समाज से अलग-थलग 
अथवा उपेक्षित हूं । उसी वषं जनवरी में बैगलूर की हरिजन 
वस्ती में जब हम गये जौर मन्दिर मे आरती के उपरान्त 
हजारो हरिजनों को प्रसाद दिया तथा धर्माचरण कौ बहुत-सी 
वाते उन लोगों को बतायीं तो अनेक विद्वान पण्डित रुष्ट 
हो गये । 
उक्तं सम्मेलन पर मेरा समर्थन करते हुए श्री गुरुजी ने 
कहा था-- आप समस्त हिन्दू-समाज के जगद्गुरु हैँ । आपने 
हरिजन बस्ती मे पूजा ओर प्रवचनं करके बहुत ही उचितं काथं 
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कियादहै। जो उचित है, उसे योग्य आचरण हारा समाज को समन्लाना 
ही पड़ेगा । 


(दो) 
प्रगति क्याहै? 


मज्ञे याद है, श्री गुरुजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय मे बुलाये गये थे) 
हमारे कुछ विघ्तसन्तोषी मित्रों का, जिनका ताम लने की आवश्यकता नहीं 
है, उनका इरादा था किश्री गुरुजी का भाषण नहीं होने देंगे । मगर हजारों 
विद्यार्थी तय करके अयेयेकि श्री गुरुजी का भाषण सुनकर जायेगे । 
विसो करने वाले दस-वीस यथे, उन्हँं सक्षम्मान अधं-चन्द्र देकर हाल के 
बाहर कर दिया गया। 

उस समयं श्रीं गुरुजी ने कहा था कि प्रगति क्या ह ?2 हर एक गति 
प्रगति नहीं है । कोई पाड की चोटी से भिरे ओौर कह- देखो, यै कसी 
प्रगति कर रहा हं ! प्रगति तौ वह॒ कर रहा है, मगर गड्ढेमेजा रहाहै। 
अगर कोई नेता देण को गड्ढे मेँ ले जता हो, तो वह नेता नहीं टे । शिखर 
पर जानें क लिये णाट-कट नहीं हृजा करता । एक-एक कदम मजबूती से 
रखना पडता है । परिश्रमं करना पड़ता है, साधना करनी पडती है, तब 
शिखर परं पहुंचा जाता है । हा, शिखर से नीचे आने के लिये शाटं-कट हो 
सकता है, ऊपर जाकर नीचे गिरना सरल है । 

उनके जीवन से ब्रेरणां लैकर लाखों लोग घरवार छोडकर निकले । कभी- 
क्लीं उनमें से कोई निराश होकर आता थाओौर शंका करताथा कि अगर 
हमारे जीवन में कार्यं पूरा नहीं हा तो ? श्री गुरुजी कहते थे-- तो फिर 
पुनर्जन्म लेकर इसं धरती परं आयेगे जौर जो कार्ये अधूरा रह्‌ गयाहै, 
उसको पूरा करेगे । यही है भारत कौ परमं वभव पर पहुचाने के लक्ष्य का 
अथे, प्रगति कौ दिशा । ८9 


[9 (तीन) 
'दीनदयालः' ही बोलेगा 


श्रौ दीनदयालंजीं के प्रति श्नी गुरुजी के मन में वडा स्थान धा, अत्य 
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धिक.स्नेह था.ओौर. अट्ट विश्वास. था । बात उस समयकी है जब कालीकट 
के अधिवेशन के पूर्वं श्री दीतदयालजी जनसंघ के अध्यक्ष. निर्वाचित.हुये थे । 
कालीकट के अधिदेणन केबाद.हम लोग कारसेबगलौर होते हुए डोडबल्ला- 
पुर पहुंचे । वहाँ संघ-कार्यंकर्ताभों का एकं शिविर लगा हुभा था.। श्री.-गुरुजी 
संघ~कार्यकर्ताओं को 'मागंद्शन दे रहे थे । कार मे दीनदयालजी, सुन्दर सिह 
जी भण्डारी, जगच्नाथराव जोशी भीथे। हम लोगोंको देखते.ही श्री गुरुजी | 
नोले- तुम्‌ सब नेता लोग यहां कर्हांआ गये ? 

भोजन, विश्वामके बादश्री गुरुजीके साथ चाय. पीनेके लिए बेठे। 
श्री गुरुजी का बौद्धिक होने वाला था । चाय के समय श्री .गुरुजी ने कहा-- 
अब दीनदयाल बोलेगा । । 

हम सव आश्चर्य चकित रह गये । किसी ने कहा भी साहस करके- 
शिविरमें सभी लोग आपसे मागेदशन पाने के लिये एकवित हए हँ । सभी 
कायक्रम अपहीकोलेनेहै। 

श्री गुरुजी-बोले-- नहीं भाई, दीनदयाल ही. बोलेगा । 

फिर किसी ने कहा-वे तो जनसंघ के अध्यक्ष है । 

श्री गुरुजी ने तत्काल उत्तर.दिया- नहीं, दीनदयाल. संघ-स्वयंसेवक 

। वह स्वयंसेवक के नाते बोलेगा, जनसंघ के अध्यक्षकेरूपमें नहीं । 


ओौर वस्तुतः. दीनदयालजी का जब बौद्धिकहूजातोउसे श्री गुरुजीने 
बहुत सराहा । 


(चार) 
नींव के पत्थर 


कसर के आपरेशन के पश्चात्‌ जुलाई १६७० में श्री गुरुजी नागपुर मं 
हमारे घर वहरे थे । दोपहर तक वे खाली रहते । तभी हम लोग उनके पास 
जाकर बेठतेथे | हमारा श्री गुरुजी से घरेल्‌ सम्बन्ध रहा है । उनसे बात- 
चीत करने मे अथवा कुच पूछने मे कभी किसी प्रकार का संकोच नहीं ह्येता 
था। वे हमारी जिज्ञासाओं को तुरन्त सुन्दर समाधान से शमित कर्‌ दिया 
करते थे । एक वार मने उनसे पच्ा- गुरुजी ! सन्‌ १६२५ में संघ की 
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स्थापना हुई थी । आज ४५ साल बीत गये, लेकिन तव (१६२५) की तुलना 
में व्यावहारिक-नेतिक-आध्यात्मिक सभी दृष्टि से समाज का अधःपतन आज 
ओर अधिक हो चुका है। एेसी स्थितिमे क्या संघकायं को ईश्वरीय कायं 
कटना उचित होगा ? | 

श्री गुरुजी बोले-- सन्‌ १६२५ की अपेक्षा आज नैतिक दृष्टि से 
अधःपतन अधिक है । उसे संघ रोक नहीं पाया, यहं भी ठीक है, परन्तु दूसरी 
ओर एक अत्यन्त महत्वपूणं बात यह भी दहै किं अधोगति कौ यह्‌ स्थिति जव 
समाजमें विप्लवका रूपे लेगी, तब संघ कौ वास्तविक उपयोगिता ज्ञात 
होगी । आज की परिस्थिति में नैतिक-धासिक-आध्यात्मिक मूल्य भले क्रमणः 
लुप्त होते चले जाये, तो भी सुप्त अंगार प्रज्ज्वलित रखने का कायं तो संव 
कोही करना है। फोनिक्स पक्षी बार-बार राखसेही उत्पन्न होता है, 
उसी प्रकार समाज की अधोगति में से अन्त में अपने हिन्दू समाज का पुनजैन्म ` 
निश्चित ही होगा । अपने ग्रन्थों में एेसे अनेक उदाहरण । प्राचीन काल 
मं हिरण्यकशिपु, भस्मासुर, ्िपुरासुर, रावण, कंस, जरासंध आदि कई 
एक राक्षसी प्रवृत्तयो ने आतंक मचा रखा था । परन्तु सदूप्रवृत्ति कर्हीं-न- 
कहीं वची रही थी । इस कारण अपने समाज का वार-वार उत्थान हुआ । 
आज की स्थिति देखकर भय का कोई कारणा नहीं। हमे अपना कर्तव्य 
आत्मविश्वास से एवं सातत्य से करते रहना चाहिये । समाज के पुनरुत्थान 
के लिये सद्‌ प्रवृत्तियों के बीज सुरक्षित करना हीसंघका कायै ।ये बीज 
वचे रहे तो अपने हिन्द समाज पर कितने ही भीषण आघात क्यों नहो, 
अपना भविष्य उज्ज्वल रहेगा । पौराणिक कालम धर्म-ग्लानि के अनेक 
प्रसंगो पर यह सद्प्रवृति कहीं-न-कहीं वची थी । उसका संरक्षण ऋषि- 
मुनियोंने किया। जैसादही वह ईश्वरीय कायं था, वसेह संघक्रा्यं भी 
ईश्वरीय कायं है | 

आर भी एक बातदहै कि यदि हम अधिक परिश्रम एवं धयं से अपना 
काम बढा सके तो अधःपतन की अवस्था देखने का मौका ही नहीं आयेगा। 
तात्कालिकं सफलता प्राप्त करना संघ का लक्ष्य नहीं है 1 समाज की अन्त- 
वाहय शुद्धि करने की यह अति कठिन तपस्या है । अपु आम्ही पत्थर पाया- 
तील । (बनें हम पत्थर नींव के) । मन्दिर का कलश देखने का भाग्य प्राप्त 
होतो टीकाही है, परन्तु मन्दिर की नीव का पत्थर वनने में हमारा अहो- 
भाग्य ही होगा । | 
& 
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(पांच) ` 
पिका के लिये सन्देश 


सन्‌ १८६४० के अगस्त मास मेंश्री गुरुजी का सरसंघचालक के नाते 
प्रथम बार प्रवास प्रारम्भ हृआ। नागपुर से प्रस्थान करने के बाद सम्भवतः 
वर्धा स्टेशन पर कृषं का्यैकर्ता उनसे मिलने पहुंचे । वे लोग पूजनीयश्री | 
डाक्टर हेडगेवार जी के सम्बन्ध मे एक हस्तलिखित पुस्तिका को प्रकाशित | 
करने का विचार कर रहे थे । इस पुस्तिका के लिये उनलोगों को श्री गुरुजी 
से एक सन्देश चाहिये था । || 

श्री गुरुजी ने सन्देण दिया-क्रिपा सिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे ।! | 
इस चिरन्तन तत्त्व को पुनरपि प्रस्थापित करने वाले भारत के एकमेवा- 
दितीय परम पूज्य डाक्टरश्री हेडगेवार जी के हम, राष्टरीय स्वयंसेवक संघ 
के स्वयंसेवक एेकान्तिक निष्ठावान अनुयायी हैँ । हम किसी भी बाह्य साधन 
पर निर्भर नहीं हँ । केवल अविचलश्वद्धा, ध्येय पर स्थिर दृष्टि ओर हमारे 
महनीय नेता की चिरस्मृत्ि से अखण्ड प्रज्वलित राष्ट्रप्रेम की अमर ज्योति 
केद्वारादही हम अपना कायं पूणं करेगे ओर उद्देश्य प्राप्त कर हिन्दु राष्ट 
विश्ववन्द्य वनार्येगे । | 


क क नि + 


| (छः) 


खंगठन के लिपे संगठन 


सन्‌ १६३५ क घटना है । अपने प्रवास के निमित्त परम पूजनीय डाक्टर 
श्री हिडगेवार जी वाराणसी गये थे । काशी-हिन्द्‌-विश्वविद्ालय के कु 
छावोंकोश्रीहेडगेवारजीके आने की जानकारी हो गयी । उन छात्रौ 
तेश्रीहेडगेवार जी के ओर संघके विरोध मे एक प्रक छपवाया था । उस 
प्क का शीषेक मृच्च स्मरण नहीं, परन्तु वह्‌ पत्रक अंग्रेजी मे था । उस पत्तक 
मे संघ पर क्ईथारोपदपे थे, जैसे संघ एक फासिस्ट संगठन हे, श्री 
डाक्टर हेडगेवार उसके पैगम्बर है, इनका नारा है कि संगठनदही हमारा 
आदि है, ओर अन्त है ( 01्वा15व[10ा 18 एषाः एष्ट वत 
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0128111581107 18 0प्रा €} । उस पत्रकमे ओौर भी आरोप थे, पर अब 
उनको स्मृति मुज्ञ नहीं है । 

संगठन-कायं-कुशल श्री डाक्टर साहब ने 'सर्वंषाम्‌ अविरोधेन संघका्यं 
समारभे" को अपना का्य-साधकः मन्व - बना रखा था, अतः उस पत्रक कान 
कोई उत्तर देते हुए ओर न कहीं-उसकरी चर्चा करते हए. वाराणसी का प्रवास- 
कायंक्रम पूराःकरके नागपुर-लौट-आयेः। अवश्य ही, लीटते समय उस. पत्रक 
कीः कुच ्रतिाँ वे अपने. साथ नागपुर लेते.आये.थे.। यहु नागपुस्मेः उस 
पत्रक-कीः कुछ प्रतियां उन्होने;हम महाविद्यालयी . खछात्र-स्वयंसेवकों. के बीच 
वितरित की । संघकी विचारधाराके प्रति स्वयंसेवकों की निष्ठा.को 
तौलने का यह्‌ एक उत्तम माध्यम. सिद्ध हृजा । 

कुं दिन वाद श्रीः गुरुजी का, बौद्धिक हुआ । उस बौद्धिक में श्री गुरुजी 
ने उस पत्रक. का उत्तर स्वयंसेवकों कीः विवेकशीलता को. उदुबुद्धः करने तथा 
संघ-निष्ठा को परिपुष्ट-करने केः लिये-दियाः। पत्रककी अंग्रेजी की. पंक्ति 
को आवृत्तिःकरते हुए श्री गुरुजी-ने ` प्रतिपादित क्रिया कि वस्तुतः हमारे 
कायं का आरम्भः आर अन्त, - प्रेस्णाः ओर परिणामः संगठ्नहीरहै। मृञ्ने 
ठोक-टीक स्मस्ण है कि उन्होने; ईसवी सन्‌ की प्रहली अथवा दूसरी शताब्दी 


का एक उदाहरण दिया था । उस समय रोमन राज्य सारे योरप पर इगलंड- 


पर भी छाया हुआ था । अपना घर विग्यु्लित हौगा, यहु देखकर बादमें 
रोमन लोगोंको इगलंड से हटना पडा । तब अँग्रेजोंकोरएेसा लगा कि 
अपना क्या होगा ? शासक के विना हमारा संरक्षण कौन करेगा ? संगठन 
के अभावके कारणही इंगलण्डकी यह मनःस्थिति बनी । अतः निर्मल चरित्र, 
धीर-वृत्ति, कार्याका्यं-विवेक, देश-भवित, प्रसिद्धि-पराङमूखता, सहज समर्पण, 
अद्वितीय कत्तव्य, श्रेष्ठ नेतृत्व, लोक-संग्रह्‌-भाव, अनुशासन-प्रियता आदि जो 
अनेक असाधारण गुण रै, उन गुणों से युक्त लोगों का निर्माण करके उन्हें 
एक सूत्र में नित्य संगटित रखना, यही समाज की सजीवता का लक्षा 
दै ओर यह कायं सदैव हीः चलते रहना चाहिये । संगसित रहना सजीव समाज 
का जावष्टयेक अग है आर इसलिये संगठन के लिये संगठन अत्यावश्यक है । 


उस प्रक से यदिक्रिसी का मन किचितः.डगमगाया हुआ होमा तोश्रीः 


गुरुजी के उस भाषस से सबके समस्त सन्देह समाप्तो गये तथा सभी के 
मन मे अडिग निष्ठा वद्धमूल हो गयी । 


> 


/ ~ 
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(सात) 
क्रांतिकारी विचारधारा 


आधिक क्षेमे भी श्री गुरुजी के विचार क्रांतिकारी थे । बे. कहते थे 
कि आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति रखना ठीक नहीं दह । श्री गुरुजी रान्निमें 
भोजनं नहीं करते थे । क्यों नहीं करते थे ? श्री गुरुजी ने एक्‌ वाक्य मे कहा : 
-मै एसे देश में जन्मा हं, जिसमे करोड़ों लोग एक वक्त का भोजन नहीं 
पाते ।र्मेदो बार भोजन नहीं करता, 

समाजवाद की घोषणा नहीं, गरीबी ` हटाने का नारा नहीं; चुनावमें 
आकर्षक आश्वसन नहीं, एक वक्त का भोजन छोड दिय । मै उनके जाने 
के वाद चर्चा कर रहा हूं । उनके जीवितः रहते हम च्चा करने का साहस 
भी नहीं कर सकते थे, क्योकि उन्होने समाज को परमात्मा माना-था। 
दरिद्र की नारायण के रूपमे आराधना की थी । 

श्री गुरुजी कहते थे- भाई ! विदेशी विचारधारा से वचो । राज्यवाद 
को मत बदढने दो । राज्य के खम्भे पर समाजः काभवन खडा मतं करो.। 
कभी राज्य बदल गथा, कभी दिल्ली की सत्ता परि्वतितिहो गयीतोौोणए 
खम्भा टट्नेके बादभी ओर खम्भ जीवित रहने चाद्िये। समाज अमर 
रहना चाद्ये । प्राचीन काल मेंभी राज्य बदले । दिल्ली के सिंहासन पर 
अनेक लोग बैठे । लेकिन हमारे तपोवन चलते रहे, हमारी पंचायतं चलती 
रहीं । समाज का संगठन चलता रहा ओर इसलिये हम जीवित रहे । यूनान 
सिट गया, रोम इतिहास के पृष्ठो में सो गया, बेवीलोन कहाँ है? मगर भारत, 
वेदकाल सेल्ञेकर आजतक जीवितदहै। यह्‌ जीवन ही शक्ति का हथियार 
है । यह शक्ति राज्य ने नहींदी, राज्यतो हमने बनाये हैँ । राज्य एकं आव- 
ष्यक संस्था है । राज्य का संचालन करने वाले चरित्वान हों, देशभक्त हौ, 
यह भी आवश्यक है, मगर समाज-जीवन के सारे सूत्र राज्य के रथस मत 
जोड़ो । अगर वह र्थ टूट गया तो क्या होगा ! 
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(आठ) 
तटस्थ कौन रह सकता है ? 


सन्‌ १६६२मे चीनने भारत पर आक्रमण कियातोउसी दौरान एक 
दिन मृज्ञेश्ची गुख्जी से भेट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । श्री गुरुजी देण 
के पहले नेता थे, जिन्होने आक्रमण के पूर्वं ही चीन के आक्रमण की चेतावनी 
देशकोदेदी थी तथा भारत को सैनिक दृष्टिसेतेजीसे तैयारी करने का 
आह्वान किया था। 

भेट के दौरान जव ने उनको दूरदशिता के विषयमे कु व्रिचार व्यक्त 
क्रिये तो उन्होने गम्भीर होकर कटा-अपने देश के शासक आज भी "तटस्थता 
के रागको अलापनेमेंदहीलगेहृएदहैँ। गंगा के तट पर पड़ा हुआ तिनका 
यदि अपने को तटस्थ कहे तो यह्‌ उसका व्य्थंका ही अहुकारदहै। जल के 
एक ओके से उस तिनके का यह्‌ सारा अहंकार एकं क्षण में ्टूमन्तर हौ 
जायेगा । हा, यदि कोई पहाड़ कहे कि्मै तटस्थं तो वह अवश्य वड़ा- 
बड़ी लह्रों ओर आंधियों कै वेग को सहन करने की क्षमता रखता है । अतः 
उस पहाड़ के कथनमे कुसारदे। 

श्री गुरुजी तटस्थता की नीति को समथ अर शवितशाली होने के बाद 
ही साथंक मानते थे। 


(नौ) 
उनके साथ चालीस्गोव तंक 


श्री गुरुजी का महाराष्टूमें प्रवास था । साल था १४६६४ । ओरंगाबाद 
मे सात जिलों का कायंक्रम आयोजित धा । कई विरोधी लोगों ने अप-प्रचार 
केद्वारा वातावरणा कलुषित करने का प्रथास कियाथातो भी सभी कार्यक्रम 
भव्यरूप से सम्पन्न हुए तथा श्री गुरुजी का भाषण बहुत ही प्रभावशाली हुआ । 
दूसरे दिन सुबहु चालीसर्गांव जाना था। का्यक्रमके वाद हस सवश्री 
गुरुजी के निवास-स्थान पर गये । चालीसगांव के माननीय संघचालक्र डा० 





0 । 
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श्री पूणैपात्रे गाड़ी लेकर आयेथे।वेश्री गूरुजी से मिलने के लिये आये । 
सर्वप्रथम श्री गुरुजी ने पूद्ा--क्यो, डाक्टर ! संयद काँहैः 

सैयद बाहर खडा था । उन्होने आकर श्री गुख्जी को नमस्कार फिया। 
श्री गुरुजी ने उससे पा-क्यों सैयद ! कंसा क्या ह ? तत्रियत अच्छीहैन। 

सैयद वोला-अल्लाह्‌ की कृपा से सब टीक है| 

श्री गुरुजी ने उत्तर दिया-देखो संयद ! जो सच्चा हं, उसका अल्लाह्‌ 

अच्छाही करता हे । 

सेयद प्रसन्नतासे हंस पड़ा । आगे निकलने का समय हो गया था] 
श्री गुरुजी ने अन्दर जाकर मूतिको प्रणाम किया आर वे कमण्डलु लेकर 
बाहर निकले । गाडी मे डाइवर के साथ श्री गुरुजी बेठे ओर पीछे डाक्टर 
पूर्णपात्रे, मा० अप्पासाहब चितलेजी के साथमे भी बेठाथा। 

उस दिन महाशिवरात्ि का पव थां । ओरंगाबादसे चालीसगाँव मां 
परी श्री घुष्णेश्वर का ज्योर्तिलिग स्थान दहै । हम सब वहाँ ठह्रे 1 दशंना- 
धियो की बहुत ही भीडथी ' उसी भीडसेही धीरे-धीरे मागं निकालकर 
श्री गुरुजी श्री घुष्णेष्वर ज्योतिलिंग के पास पहुंचे । सामने बेठकर मस्तक जमीन 
पर रखते हृए श्री गुरुजी ने नमस्कार फिया ओर थोड़े समय तक मौनं वैरे 
के बाद वे शान्त चित्तसे बाहर आये। 

गाडी चालीसर्गांव की ओर चल पड़ी । गाडी के साथ-साथ बातें भी 
चलती रही । उस समय श्री लालवहादूर शास्वीजी प्रधानमन्ी थे। श्री 
दागला, श्री जगन्नाधराव भोसले केन्द्रीय मल्िमण्डलमेथे। श्री जगन्नाथ- 
राव आजाद-हिन्द-सेना के सेनापति थे, इस कारण मन्त्रिमण्डले उन पर 
महाविद्यालयी विद्याधियों मे अनुशासन निर्माण करने का दाथित्वभी था। 
इस निभित्त उन्होने एन. एफ. सी. नामक एक प्रशिक्षण की व्यवस्था सहा- 
विद्यालयी विद्याियों के लिये कौ । उन्होने बताया था कि केन्द्रीय मन्ति 
मण्डल के मात्रयोके साथश्री गुरुजी की भेट भी हुईं थी । वृत्तपत्तमे वैसा 
समाचार छपा था । वातचीत में मा० अप्पाजी चितलेने श्री गुरुजी से उस 
बातचीत के बारेमे पुद्धा । 

श्री गुरुजी ते श्री जगन्नाथराव भोसलेके साथनजो भेट हुई थी उसका 
वृतान्त वताया-श्री भोसले ने जो योजना बनायी थी, वह बहुत ही अच्छी 
थी । उस योजना में ह्वाों के जीवन में शिक्षा ओर अनुशासन निर्माण करने 
के प्रयासं पर बल दिया गया था । इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना 
ओर हर एक विद्यालय के वरिद्याथियों को उन प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा 
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¡शक्ना प्रदान करायी जाये, एेप्ती कल्पना थी । “राष्टीय शिक्षा योजना! के 
नाम से यह काम चलता था । योजना अच्छी थी । इसके पीलेकाहेतुः भी 
` उदात्त था । भारत सरकार का सहधोग था। साधन सामग्री भरपूर थी। 
श्री जगन्नाथराव भोसले जेसा श्रेष्ठ ओौर अनुभवी मागेद्शक था। इपके 
बाद भी जो यश अपेक्षित था, वह्‌ पंहीं मिलता था । 
श्री जगन्नाथरावने श्री गुरुजी को यह सब बताया ओौर पूछा-गुरुजी ! 
इतना पैसा, अनेक प्रकार कौ सुविधाएं ओर प्रलोभन होते हए भी -हमारी 
योजना सफल क्यों नहीं होती ? कों दिल से लगन से काम ही नहींकरता। 
` करई अच्छे वियार्थी मिलतेदहैः पर वसे परिणाम -सामने नहीं अधयि,; जो 
` चाहिये था । कार्ण कुलं समक्षं मे नहीं आता, इसलिए आपसेःएक प्रश्न पचना 
चाहता हूं । ॑ 
श्री जगन्नाथराव थोडी देर ठह्रे ओर फिर उन्होने पुषछा--`आपके पास 
` अधिकार नहीं । साधन ओर पैसा भीः कमरहैःतो. भीः इतने तरुण स्थान- 
स्थान पर संघ में कंसे अते हैँ ? इतना अच्छाःअनुणासन ओौर समपंणः इन 
समे कंसे निभित हो जाता? 
` श्रौ गुरुजी ने उत्तर दिया-- आप्रकाः प्र्नःबहूतः ही :अच्छा-दै । संघ के 
कायमें जो थोड़ा यश भिलता है, उसका कारण म बतलाता हुं । उसमे कोई 
17806 8८८7९। (रहस्य ) नही । संव के-यश का कारण आप समन्न ले । इस 
प्रकार से प्रयत्न करके आपको भी यश मिले तो हमे आनन्दः ही 
होगा । हम ज्यादातो कुलं करते नहीं । हम सम्पकं मे आने वाले प्रत्येक 
तरुण स्वयंसेवक के अन्तःकरण सें मातृभूमि की भक्ति का भाव 
जगति है, अपने राष्टूजीवन की संत्य मौर यथार्थं भूमिका उसको 
बताते हैँ । अपनी मातृभरमि की भक्ति कां वह्‌ पावन स्पशं उसके ` जीवन को 
बदलता हं । अपने राष्ट का चिरन्तन सत्य स्वरूप अौर अपने: सम्पूणं समाज 
के बारे मं आत्मीयता का भाव उसको प्रेरणा देता रहता. है। भाप भीः प्रयत्न 
कर सकते हँ । अपने सत्यस्वरूप ओर मातृभूमि की शुद्ध भक्ति-भावना हर 
एक युवक के मनमें निर्माण करने का प्रयत्न आप भी करे। भआपको निश्चित 
यश मिलेगा ओर आपके यशं से हमः भी आनन्द होगा । 
भी गुरुजी की बात पूरी हो गयी । क्षणभर वे स्तन्ध बैठे रहै, फिर 
बोले-~ श्री जगन्नाथरात्रं भोसते एेसा प्रयोग न कर सके । 
| यह बोलते सम्रय उनका अन्तःकरण व्यथित था । मातुभूमि के वारंमें 
उतर भक्ति ओर समाज के वारे से भात्मीयता का भावः निर्मितकरने का 


¢ थ 


उद्बोधनं एवं प्रोत्साहन: ३१४ 


प्रयास हम सब लोगों को परस्पर संहंकायं से करना चाहिए, एेसा उनके 
सरलदह्दय को लगता था। 


(दस) 


जीवनोत्सगे के लिये उद्बोधन 


जून मासमे डाक्टरश्री हेडगेवारजी का निधन हो चुका था 1 इसके 
छः मास बाद दिसम्बरमें नागपुरमें तरुणं का शीत शिविर लगा हु 
था । इस शिविरमेंश्री गुरुजी के तीन बौद्धिक हुए । अपने तीसरे बौद्धिक में 
श्री डाक्टर साहब के जीवन की प्रेरणादायिनी ज्ललक प्रस्तुत करते हृएश्री 
-शुरुजी ने कहा-- मँ अव स्पष्टरूपसे कहता हं कि हम लोग डाक्टर साहब 
को समन् ही नहीं सके ओर उनकी इच्छाःके अनुसार हम द्रुतः गति-से कायं 
मे जुट ही नहीं पाये । उनकी इच्छा थी कि हम अपनी व्यक्तिगत उन्नति की 
ओरं जौर अपने वैयवितक ` सुंखःस्वप्नो की ओर न बढ, अपितु इस सबसे 
ऊपर उठकर हम सब जुट जाये अपने संघेकायं को देशेव्यापी बनाने के लिए । 
वस्तुतः श्री डाक्टर जी का जीवन जो बात बतलोता है, उसे हेमं लोगं समञ्च 
` ही नहीं सके । ` भापको णन्द चाहिये थे । ये शब्द ह अपने इस राष्ट्र को 
संगरिति ओर वैभवशाली बनाने के लिये हम अपने आपको संघकोये पर 
न्योद्खावर करदं ।' 

इस प्रकार के सतत उद्बोधनों का ही परिणाम था फि देखते-ही-देखते 
कार्यकर्ताओं की टोलियाँ-की-टौलियां निकल पड़ीं ओरं सारे भारत में कायं 
का विस्तार बढ़ने लगा । 


(ग्यारह) 
प्रभावशाली जीवन सत्र 


श्री गुरुजी के हृदय में सभी के लिये अपार स्नेह था । एक समय किसी 
किशोर बालक ने श्री गुरुजी से उनके टस्ताक्षर (आटोग्राफ) तथा सन्देश के लिये 
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विनती की । श्री गुरुजी ने स्वाभाविक विनस्रतासे कहा क्रि मै तो कोड 
सन्देश देने वाला महापुरुष ह नहीं । किन्तु जव उस.किशोर बालकने पूनः 
आग्रहपुवंक अनुरोध कियातोश्री गुरुजी ने अपनी सहज मूस्कवानके साथ 
केवल एक वाक्य लिख कर हस्ताक्षर कर दिया । वह्‌ वाक्य था-- मनुष्य 
माल की सेवा, यही भगवान्‌ की सेवा ह 1' 70 ऽल€ा*€ र्धा 15 10 
3९7४९ (0०५. 
आज जव इस सन्देश का स्मरणा करते तव एेसा अनुभव होता है 
कि उन्होने अपने स्वय के सफल जीवन का महान तथा प्रभावशाली सूत्र ही 
उक्त वाक्यम पिरोदियादहे। 


(बारह) 
हमारा संविधान कंसा हो ? 


सन्‌ १६४६ मे अन्तरिम शासन आने के पश्चातु संविधान-सभा को 
वैठके होने लगीं । यह्‌ विचार चल रहा था कि इगलैंड अथवा अमेरिका, 
किसको अपने संविधान के लिये आधार रूपमे स्वीकार किया जाना चाहिये । 
पूज्य श्री गुरुजी ने अपने मौलिक विचार प्रकट करते हुए कहा- अपने लिये 
दूसरों का कोट पहनने का विचार ओर फिर उसकी लम्बाई्‌-चौडाई क 
हिसाब करके तदनुरूप अपने शरीर को बड़ा अथवा छोटा बनाना मूर्खता 
होगी । अपने शरीर के नाप के अनुरूप कोट बनाना बुद्धिमानी होगी, अर्यात्‌ 
अपने आदर्शो के आधार पर अपनी एकात्मता का अनुभव कर संविधान 
बनाना चाद्ये । दूसरों के आदर्शो का अन्धानुकरण स्वाभिमानकौ न्यूनता 
काया शून्यता का परिचायक होगा । 

श्री गुरुजी के विचारों की उपेक्षा-अवगणना करके जो संविधान वनाया 
गया, उसके दुष्परिणाम आज हम देख रहै हैँ जौर भोग रहे हैँ । 











परेम की कठिन दर्यं 


(एक) 
कठिन क्षणो मे भी शास्त 


गँधीजीकी हत्याका समाचार मिलते हीश्री 
गुरुजी अपने दौरे के सारे कायेक्रमों को स्थगित 
करके नागपुर आ गये थे । वे य्हाके शोक-कार्यक्रम में सम्मिलित 

हुए । द्सरे दिन १ फरवरी कीबातदहै। श्री गुरुजी कार्यालय 

से अपने धर स्नान करनेके लिये जा रहे थे, तब मै उनके साथ 

ही था । रास्ते में जगह-जगह भीड इकटटी हौ रही थी । सारा 

~ वातावरण तनावपुणं था । 

घरपर आने के बादश्री गुरुजी नेस्नान किया तथा 

सन्ध्या-वन्दत करने के लिये बैठे । सन्ध्या-वन्दन के समाप्त होने 

-होने तक गड़बड़ी शुरू हो गयी थी । उकसायी गयी भीड़ नें 

पथराव आरम्भ किया। इधर पथरावहो रहाथा ओर उधर 

श्री गुरुजी बडे सचिन्त थे । वे सचिन्त थे पथराव के कारण नहीं 

अथवा पथराव से उत्पन्न संकट के कारण नहीं, अपितु भारतमें 

उकसाये जाने वाले वैमनस्य के कारण ओर.उस वमनस्य से उत्प्च 

> होने वाली अराजकता के कारण । आपसी कलह के कारण 
समाज तो पहले सेही विच्छिन्न है, इस विच्छिन्न समाज में 

आत्मीयता जगाने कानजो प्रयास संघकेद्वाराहोरहादै, क्या 
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ये प्रयास अब बन्द हो जायेगे-यही सोच-सोचकर श्री गुरुजी चिन्तित ह्‌ 
रहे थे । सौ-सवा सौ स्वयंसेवक घर के निचले हिस्से मे आकर वैठ गयेये , 
श्री गुरुजी के रुख के अनुसार किसी भी स्वयंसेवक ने पथराव का प्रतिकार 
नहीं किया । पथराव के कारणा पत्थर पडोसियोंके घरपरभीजा रहै थे। 
इससे श्री गुरुजी का मन व्यथित होरहाथा। श्री गुरुजीने कहा-चलो, 
मेरे घरकापतातो लोगोंको बराबर लग गया, परन्तु पास वाले घर को 
नाहक कष्ट हो रहा हे । 

पुलिस ने आकरदेखा कि घधरके आंगन में एक जगह पत्थरों-का देर 
लगा हृ है । पुलिस अधिकारी के मन में सन्देह उत्पन्न हुभा कि पत्थर का 
जवाव पत्थरसे देने के लिये दही ये पत्थर इकट्ठे कियेगये हैँ । पत्थरों के टेर 
का कारण पूछने पर श्री गुरुजी ने कहा-"बाहर से फँके गये पत्थरों को एक 
जगह इकट्ठा कर दिया गया है, जिससे कियेपेरोमे न लगे'। इसप्षे पुलिस 
-अधिकारी के संदेह का निराकरण हो गया । 

घर में उपस्थित सभौ स्वयंसेवकों के भोजन की व्यवस्था हो गयी है, 
एेसा हो जानेके वाददही श्री गुरुजी ने भोजन किया ओर फिर ऊपर वाले 
कमरे मे विश्राम करने के लिये चले गये । अपराह्न काल में चार बजे घर के 
वाहर भीड़ इकट्टी होने लग गयी । कव क्या हो जायेगा, कु भी कह पाना 
कठिन था । श्री गुरुजी के कमरे में चाक कर देखा गया, वे कुछ पढ़ रहै ये | 
लकने वाले कोश्री गुरुजी ने देव लिया तथा मुखाकृति से उन्होने यहभी 
अनुमान लगा लिया कि ये.लोग बहुत अधिक चिन्ता-ग्रस्त हैँ । आश्वस्त करने 
के लिये ओर उनको धेयं बंधाने के लिये श्री गुरुजी कह्ने लगे-चिन्ता की 
वात नहीं । अपनादही समाजदै। जो करना चाह करे ; पर हमारी ओर 
से कुच नहीं किया जाये । 

इस निदंश से मागेदशंन स्पष्टथा, पर इससे हम लोगों की चिन्ता 
ओर जिम्मेदारी ओर अधिक बढ गयी । इसी समय श्री दत्तोपन्त देणपाण्डे 
श्री गुरुजी के पास गये भौर कह्ने लगे-इस विषम ओौर विकट परिस्थिति 
मे देश भर के स्वयंसेवकों के लिये कुदं माेद्शन चाहिये । 

श्री गुरुजी ने फुलस्केप साइज का कागज उठाया ओर लिखने के बाद 
हस्ताक्षर करके श्री देशपाण्डे जीको कागज दे दिया | 

श्री गुरुजी ने यही मागंदशेन दिया था-'सभी परिस्थितियों मे शान्त 
रहो । अपना ही समाज है ।' 

(.) 





[नी 





€) 


खट एकं कारक्एख 


(एक) 


गांधी हत्या के अभियुक्त 


पहली फरवरी कौ रात को बारह बजे तक श्री गुरुजी अपने 

कमरे मे बैठे हए स्थान-स्थान पर स्वयंसेवकों पर होने 

वाले अत्याचारों के मर्मस्पर्णी वृत्त सुनते रहै । सत्तारूढ दल को 
गांधीजी की हत्या के रूप में संघ की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शक्ति को 
कुचल देने के लिये एक सुन्दर निमित्त हाथ लग गया । गधीजी 
क हत्यामें संघका हाथहै, गँधीजी की हत्या हो जाने पर 
संघ के स्वयंसेवकों ने मिठाद्यां वायीं जौर बाँट, गँधीजी की 
हत्या से संघ वालों को प्रसन्नता हुई, इस प्रकार को मिथ्या बातों 
का प्रचार करके विरोधियों ने जनता को संघ के विरूढ उभारने ओर 
भड्कानेमे जमीन आसमान एक कर दिया । इस भ्रमपुणं प्रचार 


से जो जन-क्षोभ उत्पन्न हुआ, उस भीषण जन-क्षोभ ने संत्स्त 


कया निरपराध-निर्दोष स्वयंसेवकों को । स्वयंसेवक पर हमले 
कये गये, जगित लोगों को मारा गया, हजारों स्वयंसेवकों के 
1 ए-हकान, सेत-खलिहानं जला द्यि गये भौर न जाने कितने 
परिवार बेषर-दार कर दिये गये । स्वयंसेवकौं को सताने मे 
कोई कसर ब।की नहीं रहने दी गयी । रेडियो तथा समाचारपतनों 
न अग्निकाण्ड की खबरे देकर क्षोभाग्ति मे घी का काम किया। 


सारे ८ 
भारत मे अराजकता का वातावरण व्याप्त था । 





व 1 


निस्स्वाथं देशभक्तो की दारुण दुरदंशा को सुन-सुनकर श्री गुरुजी को 
असीम वेदना हो रही थी । तभी एक मोटर आयी । मोटर पुलिस-अधिकारी 
कौ थी । पुलिस-अधिकारीने गिरप्तारी का आदेश दिखलाया । वारण्ट 
देखकर पहले तो श्री गुरुजी हसे, फिर पुलिस की मोटरमें वैठने के पूवं वहां 
उपस्थित कायकत अौर स्वयंसेवकों से कहा--'सन्देह का यह्‌ पटल गल 
जायेगा तथा हम लोग निष्कलंक बाहर आ जा्येगे । तब तक अनेक प्रकार के 
अत्याचार होगे । परन्तु हमें संयम के साथ उन सवक्रो सह लेना चाहिये । 
मुञ्ले विश्वास है कि संघ के स्वयंसेवक इस कसौटी पर खरे उतरेगे ।' 2 
जिनकौ उत्कट देशभक्ति ओर अहनिश देशसेवा लोगों के लिये प्रेरणा 
कौ वस्तु थी ओर जिन्होने देश को परम-वेभव-सम्पन्न बनाने के उद्देश्य से 
राष्टव्यापी संगठन खड़ा किया, उन्ही श्री गुरुजी को गाँधी-हुत्या के एक 
जभियुक्तके रूपमे जेल के भीतर आज डाल दिया गया। 
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न, 
(दो) 
सघ-विसजन की घोषणा 


नेहरू सरकारने ४ फरवरी १६४८ को राष्टीय स्वयंसेवक संघ को अर्वध 
घोषित कर दिया ओर संघके कार्यो पर प्रतिबन्ध लगा दिया । कारण यह 
बतलाया गया कि अनेक व्यक्ति संघ द्वारा सर्मथित हिसा-वृत्ति के शिकार 
हए हँ जौर गांधीजी उसकी नवीनतम बलि हैँ । 

राजर्नतिक स्वाथं ने सत्तारूढ दल के सत्य ओर संयम को समाप्त कर 
दिया था । अब संघ पर ्लूठे मनगदन्त अनगंल आरोप लगाये जाने लगे कि 
संघ साम्प्रदायिकः, हिसक, अततंकवादी, प्रतिक्रियावादी, अधिनायकवादी, गुप्त 
सेनिक संगठन अौर सरकार के विरुद्ध विद्रोही है । इतना ही नहीं, गँधीजी की 
हत्या से सम्धन्ध बताकर हजारों स्थानों के अगरित स्वयंसेवकों कोसरकारने 
गिरफ्तार कर लिया । धारां ३०२अर १२०के अनुसार श्री गुरुजी तो हत्या- 
अभियुक्त केरूपमे गिरप्तार क्यिहीजा चुकेथे। इन स्वयंसेवक कार्य- 
कतओं को गँधीजी की हत्या से सम्बद्ध बताने का उद्देश्य यहुथा कि 
जनता संघसे घृणा करे । उन दिनों अखबार भी संघ के प्रति विष-वमन 
करते ओर विद्वेष फैलाने वाली खवरोंसे भरे रहते । 
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कारागृहमेहीश्री गुरुजीको संघ पर सरकार द्वारा लगाये गये प्रति- 
बन्ध कौ जानकारी मिली । श्री गुरुजी यह भली भांति जान रहै थे कि यह्‌ 
सरासर अन्यायरहै, सत्यका गलाघोंटा जा रहा है ओर जानबरूज्ञकर 
अपने राजनतिक स्वार्थो की पूति के लिये संघ को रगँधी-हुत्या जैसे कलुषित 
काण्डमें घसीटा जा रहा है, एेसी परिस्थितिमेंभी श्री गुरुजी ने अपना 
साहस ओर सन्तुलन आत्यन्तिक रूप से बनाये रखा । उन्होने संघ को तत्काल 
विसजित करने का निणेय लिया, जो उनकी अप्रतिम सहिष्णुता ओर अमित 
दूरदशिता का अतुल उदाहरण है । राष्टीय स्वयंसेवक संघही तो सम्पूणं 
समष्टि नहीं, वह्‌ तो समष्टि रूपी सिन्धु का एक विन्दु मात्र है, अतः 
सम्पूणं समाज ौर हिन्दुराष्टर्‌ के हित कौ दृष्टिसे श्री गुरुजी ने संघ-कां 
को कुछ समय के लिये विसजित कर देने का निश्चय किया । उन्होने ५फर- 
वरी को एक वक्तव्य लिखकर जल के बाहर भिज वाया, जिसमें संघकार्य के विस- 
जेन की घोषणा थी । इस वक्तव्य मेंश्री शुरुजीने लिखा था- “राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ कौ आरम्भसे यह नीतिर्हीदेकिसरकारी प्रतिबन्धो का पालन करते 
हुए ही अपने कार्यक्रम किये जाये । इस समय सरकारने उसे अवैध घोषित कर 
दिया है । अतः मै यही उचित समञ्चता हं कि प्रतिबन्ध हटाये जाने तक 
संघ को विसजित कर दू, तथापि सरकारने संघपर जो आरोप लगाये है, 
उन्हं मे पूणंतया अस्वीकार करता ह्‌ । 

जो मित्र यह्‌ वक्तव्य लेकर आया, उसने दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, 
पूना आदि स्थानों को तार भिजवाये । सरकारने यह्‌ सोचा कि यदि यह्‌ 
तार सवत्र पहुंच जाते हँ तो विभिन्न प्रान्तोंके संघके कार्यकर्तओं को गिर- 
फतार करना कठिन हो जायेगा, अतः नागपुरमें ही सब तार रोक लिये गये । उस 
मित्रको इस बातकी आशंका थी ही। इसलिये उसने तारघरमे तार 
देने के साथ-साथ खास आदमी भेजकर यह्‌ सुचना सव जगह पहुंचा दी । 
यह अवश्य है कि स्थान-स्थान पर सूचना के पहुंचने मेँ देर जरूर हो गयी । 
इस सिलसिलेमेंटीकही कहा गयादहै कि यदि एक विरोधीने गांधीजी की 
हत्या करदीतोर्गाधीजी के अनुयायियोंने गांँधीवाद कीही 


हत्या कर 
दी । | 


श्री गुरुजी की यह्‌ इच्छा थी कि यह्‌ वक्तव्य समाचारपत्रं में प्रकाशित हो 
जाये, पर सरकारी अङ्गेबाजी के कारण यह वक्तव्य विलम्ब से समाचार 
पत्रों मे वह भी किसी-किसी समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ । एक विचित्र 
उल्लेखनीय बात यह है किश्री गुरुजी का यह्‌ वक्तव्य सबसे पहले ६ फर- 
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वरी को पाकिस्तानी समाचारपत्र (>9#0, डान ने छापा, इसके बाद दूसरों 
ने । 

इस वक्तव्य कै भ्रकाशितहोतेही कई लोगों ने सोचा कि संघ अव 
समाप्त हो गया । संघ-विरोधियों ने संघ-विसर्ज॑न का समाचार पट्कर चैन 
को सांस ली किअवसंघ का शव दमशान-भूमि पर पहुंचा दिया गया । 
परन्तु वे लोग यह्‌ कल्पना भी नहीं कर सक्तेथे करि श्री गुरुजी के अन्तः 
करण में हिन्दुराष्टर तथा मातुभूमि की अर्चना हतु एेसी अखण्ड यज्ञाग्नि 
परज्ज्वलित हे, जिसकी अमन्द लपटे शीघ्र ही समस्त आरोपों तथा अफवाहों 
को भस्मीभूत कर देगी । 


(तीन) 
जेल का जीवन 


सरकार स्वयं जानती थी कि संवके ऊपर लगाये गये आरोपों को 
न्यायालय में सिद्ध कर सकना उसक्रे लिये सम्भव नहीं है अतः गिरप्तारी के 
पाचया छः दिन बाद ही गाधी -हत्या सम्बन्धी अभियोग श्री गुरुजी पर से 
वापस ले लिया गया ओर उन्दं एक साधारण कैदीके रूप में७ फरवरी 
१४४८ से नागपुर जलमें ही नजरबन्द कर दिया गया । पहले उन एकदम 
अकेला रखा गया । जव वे अकेले थे, उस समय भी समय विताने की सम- 
स्या उनके सामने नहीं थी । ध्यान-धारणा वैः लिये यह्‌ मानो उत्तम अव- 
सर मिल गया था । ईष्वर-चिन्तन के लिये इतना अच्छा सुयोग॒उन्हँ सार- 
गाछी के बादही भिलाथा | तव वे ई्वर-चिन्तन से वचे हृए समयमें 
विभिन्न-संघ-शाखाओं तथा स्वयंसेवकों का चिन्तन करते । बाद में एक 
बार उन्होंने कहा था--मृञ्चे चहारदीवारी मे जाकर बैठना पड़ा। मेरे 
सामने प्रतिदिन २४ घण्टे होतेथे। करई घण्टे मे एक-एक स्थान को याद 
करके वहाँ के स्वयंसेवक के चेहरों को अपने मन की आंखों के सम्मुख लाता 
ओौर उनसे परिचय करता । इस प्रकार अव्यक्त का चिन्तन क्लेशकर होता 
है । मेरे अन्तःकरण को भी क्लेश हुजा, परन्तु भावनाओं के इस संवषं की 
उपेक्षा कर मँ इष्ट कतव्य को करता ही रहा । 
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१५ फरवरी से उनके साथ सर-कायेवाह श्ची अप्पाजी जोशी, नागपुर 
संघचालकं श्री घटाटेजी, श्री बच्छराजजी व्यासं आदिको रख दिया गया। 
जेलमे श्री गुरुजी का दैनिक जीवन एकं ज॑सादही रहता। वे पाँच बजे 
सोकर उठ्ते। प्रारतविधि के पश्चात्‌ चाय पीते । तब कमरे मे टहलते 
हुए सम्पूणं श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता का पाठ करते । श्रीमद्भगवद्‌ गीता 
उन्हे कण्ठस्य थी । इसके बाद कुच चण्टे सन्ध्या-वन्दन- 
ध्यान मेँ चले जाते । स्नान के पूवं स्वयं योग-जासन करते 
ओर साथियों को सिखलाते | स्नान वासी पानी से करना पडता । बारह 
वजे तक ज्ञानेश्वरी, बाल्मिकिं रामायण, तुलसी रामायण, ॥तुकारामगाथा, 
दासबोध, महाभारत आदि पदृते। अन्तिम दो मास मे उन्हँं समाचार-पत्र 
भी भिलने लग गये थे, किन्तु प्रायः वे उन्हं पृते नहीं थे । वे लेटकर बोलकर 
या ठहृलकर कभी नहीं पढते । सदा वैठंकरं दत्तचित्ततापूवेक पदृते । 
बाहर की तरह जेल के अन्दर भी भोजन दिनम एक ही बार करते। 

सेवा के लिये दिये गये कंदी को गन्दा देखकर वे उसे नहलाते । पह्रेदारों 
आदि के साथ भी उनकां व्यवहार आत्मीयतापूणं होता । वे उनसे घरेलू 
बातें पूते ओौर उन्है सलाह देते । जेल के अधिकारियोंसेश्ची गुरुजी प्रश्न 
करते किजेल में अपराधी बनकर आया हुआ व्यक्ति जेल से बाहर निकलने 
पर कंसा हो जाता है? जेल-अधिकारियोंसेजो विवरण सुनने को मिलता, 
उसके आधार पर श्री गुरुजी यही कहा करते थे-जेलं की जिन. वतंमान 
प्रणालियों से कंदियोंमे जो सुधार नहीं किया जा सकता, वह्‌ संस्कार के 
प्रभाव से कियां जा सकता दहै । 

वे अपने चारों ओर अत्यन्त स्वच्छता रखते थे तथा कागज के टुकड़ों 
को भी इधर-उधर नहीं गिरने देतेथे। 

अपना स्थान वे स्वयं साफ करते । रातको चाय पीकर कुं देर तक 
टहलते, फिर ध्यान में बैठ जाते । रातको ग्यारह बजे सो जाते। 


@. 
(चार) 
शासन के समश्च निर्भीकता 


देश के प्रधान मन्त्री थे पंडित नेहरू ओौर गृह मन्त्री थे सस्दारं पटेल । 
११ जगस्तकोश्ची गुरुजी ने नागपुर से पं नेहरू ओर सरदार पटेल को पत्र 

















३२८ : जीवन-प्रसंग 


लिखा । पत्र का आशय यह्‌ था- मेरी समन्न में नहीं आता कि मूञ्ञे तथा 
मेरे साथियों को बन्दी क्यों बनाया गयाथा। भानल कि परिस्थिति कुठ 
विचित्र थी, परन्तु मृन्ञे यह सम्भव प्रतीत नहीं होताथा कि आप जसा व्यक्ति 
सन्तुलन खो देगा । मँ इस बात पर विश्वास करना नहीं चाहता कि अत्युच्च 
पद पर आसीन व्यक्ति भी उतावली कर सकते है, मन का सन्तुलन खो सक्ते 
टं, या मनमानी कर सकते हँ । किन्तु अब इसी निष्कषं पर पहुंचने के लिये 
मे विवशहोरहाहं। अभी भी मँ आपकी ओर मित्रतापूवेक ही देख रहा 
हं । मित्रता के इस सन्देश को मुञ्चे सवत्र पहुंचाने देँ भौर चूकि सारे आरोप 
सूठ सिद्ध हए है, अतः उन्हें वापस ले लिया जाये । 

उत्तर न मिलने पर श्री गुरुजी ने २४ सितम्बर को पुनः पं० नेहरू ओर 
सरदार पटेल को पत्र लिखे । अब सरदार पटेल ने ११ अगस्त वाले पतर का 
उत्तर दिया । इस पत्र में सरदार पटेलने संघ द्वारा की गयी समाजसेवा की 
सराहना को आर उन्होने कामरिस में मिल जाने का सुञ्ञाव दिया था। २४ 
सितम्बर वाले पत्र का उत्तर पं० नेहरू ने दिया कि संघ सम्प्रदायिक दहै ओर 
संघ-नेता जो कं बोलते है, वह्‌ कृति में दिखलायी नहीं देता । सरदार पटेल 
ने भी २४ सितम्बर वाले पत्र के उत्तर मे लिख। कि प्रान्तीय सरकारे संघ 
पर से प्रतिबन्ध हटाने के पक्ष में नहीं है। 

१७ अक्टूबर को श्री गुरुजी दिल्ली पहुचे । श्री गुरुजी सरदार पटेल से 
दो बार मिले । सरदार पटेलने कहा कि संघ क्रिस मे विलीन हो जाये । 
इस पर श्री गुरुजी ने कटा कि संघ पर लगाये गये आरोप सूठे सिद्ध हृए दहै 
इसलिये या तौ उन्हें वापस लेकर प्रतिबन्ध हटाया जाये या उन आरोपों को 
न्यायालय में सिद्ध किया जाये । ३० अक्टूबर को सरदार पटेल ते मौखिक 
सन्देश भेजा करि इससे आगे विचार-विनिमय सम्भव नहीं है, अतः आप नाग- 
पुर वापस चले जायें । 

श्री गुरुजी फिर भी दिल्लीमे ही रहै । इस पर ४ नवम्बर को दिल्ली 
के जिलाधीश ने उनकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने का आदेश जारी 
किया जौर उसेश्री गुरुजी के पास भेजा । श्री गुरुजी ने उस आदेश की पीठ 
पर ही यह्‌ लिख दिया--इस भादेश को मँ पुणंतः अनावश्यक समन्नता हं । यह्‌ 
राज्य के न्यायप्रिय नागरिको कौ स्वतंत्रता का अपहरण करता है। इस 
आदेश को मानना सरकार के भन्यायपूणं तथा अनावए्यक कायं में सहभागी 
बनना है । यही नही, इसको मानकर मै स्वतंत्र देश के न्यायप्रिय नागरिक के 
कतव्य की भी अवहेलना करूंगा । 








>. 
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नवम्बर के आरम्भ में पंण नेहरू यूरोप की यात्रा मे वापस लौटे। 
सरदार पटेल भी ५ नवम्बर को दिल्लीभागये। दोनों को पत्र लिखकर 
श्री गुरुजी ने समय मांगा । पं° नेहरू ने १० नवम्बर को लिखा कि संघ की 
गतिविधियां राष्टृघातक तथा अनेक अवसरों पर उत्पातपुणं तथा हसक होती 
हँ भौर यह मामला गृह विभाग के अधीन है, अतः आप उन्हीं के सा 
वार्ता करें। | 

श्री गुरुजी ने १२ नवम्बरे को पं० नेहरू को लिखा- संघ की गतिविधियों 
को आपने राष्टृषातक कहा है । यह अति गम्भीर आरोप है। इसके पी 
ठोस प्रमाणो का बल आवश्यक है । निधिवाद प्रमाणो के आधार पर आरोपो 
को सिद्ध करने का दायित्व पूणे किये बिना जब तक सरकार यहु आरोप 
लगाती जायेगी, तब तक हम भी यही कहने को विवश होगे फर ये आरोप 
सूठे हँ तथा हम पर अन्याय क्रियाजा रहाहै। कहीं हम लोग उस जंगली 
युगम तो वापस नहीं पहुंच गये, जब किसी व्यक्तिया समूह्‌ की भावनाओं 
को न्यायपूणं न समञ्लते हृए या मजाक के तौर पर ही किसी व्यक्ति या गुट 
को प्राणदण्डदे दिया जाताथा ? ओर एकं बात। आपने लिखा है कि 
हमारे घोषित उदेश्य ओर कायं से हमारा सही उहेश्य भौर कायं भिन्त ६। 
किन्तु इस विषय में हम सभी लोग बिल्कुल अज्ञ है । हम लोग अपने प्रकट 
उदेश्यों को ही सच्चा मानते हँ तथा सदा अपने सच्चे उरेश्यो को ही प्रकट 
किया करते हैँ । वेश बदलकर वास्तविकता को छिपाना, मनमें नहो वह्‌ 
बोलना, या कभी न बोली गयी बात को मन में रखे रहना, वाणी तथा 
व्यवहारमें मेल न रखने का प्रयास करते रहना आदि छल-कपट के विविध 
पहल्‌ तो चालबाजों तथा रंग वदलने के फन में उस्ताद राजनीतिज्ञों के ही 
गुण है--शायद हौ सकता है किवे गुण उन लोगों के लिये आवश्यक भी 
हों । परमात्मा की कृपा से हुम लोग अपने समाज की सास्कृतिक क्षेत्र में 
सेवा करने वाले विनन्न सेवक हँ तथा राजनीति से दूर रहकर देश में एकता 
निर्माण कर रह हैँ । घोषित गौर सही उदहेश्यों मे असंगति बनाये रखने कौ 
कला के लिये हमारे काये में कोई स्थान नहीं । स्पष्ट लिखने के लिये क्षमा 
करे । इस पत्र पर विचार करके यदि उत्तर भेजेगे तो महत्कृपा होगी । 

रात को एक बजे सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई कि संवके नेता का 
निवेदन स्वयंसेवकों की वृत्ति के साथ असंगत होने के कारण प्रतिबन्ध उठा 
लेने का आदेश देना सरकार के लिये असम्भव हो गया है। रात कौ री 
गुरुजी से पदधा गया कि क्या आप इस विज्ञप्ति का उत्तर देना चाहगे । तब 


; 


| 
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श्री गुरुजी ने कहा कि इसकी सभी बातों का उत्तर भने पहले ही दे दिया 
दै ओर यह्‌ कहकर वे सोने के लिये चले गये । सरदार पटेल ने पहले ही 
नागपुर वापस चले जाने का सुञ्ञावदियाथा । दो घण्टे भी नहीं बीते ये 
कि केन्द्रीय गृहसचिवः की आज्ञा के अनुसार उन्हें वंगाल स्टेट-प्रिज्तसं-एेक्ट 
के अन्तगेत हिरासत में ले लिया गया जौर वायुयान दवारा नागपुर लाकर 
पुनः कारागृह भेज दिया गया । 

कग्रिस सरकार चाहती थी कि श्री गुरुजी अपने संगठन के सहित किसी 
भाति कमश्रिस मे सम्मिलित हो जाये । वन के मृगेन्द्र व्याघ्र को सरकार ने 
सरकस का शेर बनाने के लिये प्रयास कम नहीं करिया पर स्वयमेव मृगेन्द्रता 
का आदशं मानने वाले निर्भीक गुरुजी को सरकार न डिगा सकी ओौर न 
डरा सको । 


(पाच) 
वे दिनि वे यादें 


जिस सरकारने मुस्लिम लीगके प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनायी 


ओौर जमीयत पर कृपावन्त रह्‌ कर, उसका उत्साहित करती रही थी, उसी 
सरकार ने निदषि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संव के प्रति असहिष्णु होकर उसं 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया । उसके बाद सत्याग्रह अनिवायं हौ गया । हजारों 
स्वयंसेवक गिरफ्तार हृए ओौर उन्होने अपने त्याग पर जनता कौ तालियों 
की अपेक्षा भी नहीं की । जेलों के बाहर ओर भीतर उन्होने लाठीचाजं सहे । 
उनके त्याग ने जनता को अपनी ओर आकवित किया जौर अन्ततः गासकरोंमें 
से कुचने इस बात का अनुभव किया कि जनता संघके साथ हं ओौर समञ्च 
रही है कि सरकार शतुभों को पाल रही ह आर शुभचिन्तकों को कुचलने 
की गलत्ती कर रही हं । 

सन्‌ १६४६ की वर्षा ऋतु मे इसी परिस्थिति ने मृक्षे संघ पर लगे प्रति- 
वन्ध के प्रण्नको किसी प्रकार युलक्नाने हेतु प्रयत्न करने पर विवश कर 
दिया । मुज्ञसे पहिले बड़े-बड़े लोग इस विषय में निराश हो चुके थे। मुस 
सर-संघचालक श्री माधवराव सदाशिव गोलवलकर से वेतूल जेल मेँ भेट केरने 
कौ अनुमति मिली । 
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एक मेहरबान पुलिस अफसर के साथ मेँ बेतुल जेल पहुंचा: तो अपने कायं 
की.गुरुता के कारण में कु सशंकित-सा था, फिर भी मै अन्दर से आश्वस्त 
था. क्रि, सफलता मृज्ञे मिलेगी । जेल का अगरन-पार करने मे बीते हृए मिनट 
मुले युगो -ज॑सेः लम्बे, लगे ये ओर तव्‌ वही लम्बी.दाद.अौर वही. श शिन्तु 
सुदृढ देहयण्टि हलके तेज कदमो से चलती: हुई मेरे सम्पृख आ गयी -ओौर शीध् 
ही मेरा हाथ उनके स्नेहाद्रं हाथ मे बन्द हो गया। 

ऊपर से नीचे तक एक वार उन्हे देखने. के बाद. जब मैने इधर-उधर 
देखा तो यह देवकर मुज्ञे वड़ी निराशा हुई कि हमारी सरकार की जेलों 
का स्तर, राजबन्दियों के लिये अत्याचारी त्रिटिश शासकोंकी जेलों से भी 
गया-गुजरा हँ । इस मामूली वैरक मेँ मूँज की एक चारपायी थी । राजबन्दी 
गहे के स्थान पर एक दोहरा कम्बल विच्छाये था, जो इतना छोटा धा कि 
चारपायी का पायताना वाला भागवखालीथा। नदरी थी, त गहा, न 
चादर । फशं ठण्डा ओर सीलन भरा था। लकड़ी कीसीट वाली दो टृटी 
कुसिर्या, बाबा आदम के जमाने की एक छोटी-सी मेज, एक स्टूल, एक तारो 
की टोकरी, मिट्टी के तेल का स्टोव, हरीकेन लैम्प, खृंटी पर टंगी हृदं लाल 
टावेल ओर हाथ से धुली हई एक कमीज, कृष्ण-मन्दिर के चित्र का यही 
विवरण था । यह्‌ सब बहुत उदास लगता, यदि श्री गोलवलकर अपनी संक्रा- 
मक हंसी ओर स्वाभाविक प्रफुल्लता से मेरा स्वागत न करते । अभिवादन के 
पश्चात्‌ जब मैने उनके स्वास्थ्य के पिषय में प्रशन किया तव श्री गुरुजी ने 
लापरवाही से उत्तर दिया-मेरा शरीर तो परमात्मा की सेवा के लिये 
अपित हो चुका है, इसे स्वस्थ या रोगी रखना उसका काम है। 

पुलिस के अधिकारी ने एक कुर्मी सामने कर दी रिन्तु श्री गुरुजी ने 
अपना अलवान जमीन पर विद्धा दिया ओौर हम लोग उनके साथ तीचे बैठ 
गये । जिस कोने में वह्‌ टोकरी ओर स्टोव रखा था, उसके निकट ही ५४ 
का स्थान श्री गुरुजी ने क्यो चुना, यह मैं सोच ही रहा था कि उनकी आंख 
ने चाय बनाकर पीने का आमन्त्रण दिया । यै मुग्ध हो गया । श्री गुरुजी न 
स्टोव जलाया ओर हम लोगों ने चाय पी। 


9 9 ० ¢ ० 
थोड़े ही दिन बाद संघ पर से प्रतिबन्ध उठ गया ओर श्री गुरुजी के जेल 
से छ्टने पर उनका स्वागत करने हेतु मके दिल्ली से विपात दास! नागपुर 
जाना पड़ा । यह दूसरा चिरस्मरणीय दिवस था । नागपुरं के सहस्रो नाग- 
रिकं अपने नेता का स्वागत करने निकल पडे थे-स्वियां आरती ओर 


। 
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कुमकुम लिये थीं, पुरुष फूल-मालाएं लिये ओर जोर-जोर से जयकारे लगति 
हृए । नियन्त्रित न की जा सकने वाली उस भीड़ में कुचलने से बचना एक 
बड़ी समस्या थी । मुज्ञ स्वतन्वता के लिये की जाने वाली उस सामूहिक 
लडाई की याद आ गयी । मैने देवा कि वह्‌ संघषं आज भी चल रहा है-- 
विदेशी त्रिटिशों से मुक्त होने के लिये नहीं, उन विचारधाराओंके पाश से 
मुक्त होने के लिये, जो त्रिटेन-अमेरिका-ल्स से भारतमें लायी गयी दहै उस 
भारत का निर्माण करने के लिये, जो अभी तक इंडिया! ही बना है। 





"प 
४: 





व्यित अ्रन्वर 


(एक) 


मैने रोते देखा है 


भूस विभाजन के दौरान श्री गुरुजी अमृतसरमेंथे। 
संघ के स्वयंसेवक पाकिस्तान बने क्षेवों से मार-पिट- 
कर व लुटकर आने वाले हिन्द बन्धुभों कौ हर प्रकार की सेवा 
मे तत्परथे। श्री गुरुजी जब लाहौर मुलतान कराची आदि 
अनेकं स्थानों पर अपने हिन्दूजनों की रक्षा के लिये बड़-से- 
बड़ा बलिदान देने को व अत्याचार सहन करने की घटनाएं सुनते 
तो उनका हूदय द्रपित हो उठता । कईबार तो मने स्वयं उन्हं 
बच्चों की तरह फूट-फूटकर रोते देखा है । 
एक दिन प्रख्यात नेता श्री मेहूरचन्द महाजन तथा जस्टिस 
श्री रामलाल श्री गुरुजी से भेंट करने अये । श्री महाजनजी ने 
कहा- गुरुजी, हम तो रिप्यूजी हैँ । 
श्री गुरुजी ने यह्‌ वाक्य "सुनते ही कहा-नहीं, नही, आप 
रिफ्यूजी नहीं ह, अपितु यह्‌ समस्त राष्ट्‌ प्रत्येकं व्यक्ति कारहै। 
आप सब उसके समान अधिकारीदहैँं। कोई अपने ही देश में 
'णरणार्थी' कंसे हो सकता है ? आपेतुः हिमाचल सारा राष्ट्‌ 


एक है । 
श्री गुरुजी कु क्षण रुके तथा बोले- जो हिन्दु बन्धु अपने 
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पावन धमं की रक्षा के लिये दर-दर की टोकरे खाकर भी इधर रहै है 
उनके बलिदानं को कभी भुलाया नहीं जा सक्ता है। वे इस भीषण परीक्षा में 
सफल हृए हैं । 

सायंकाल अमृतसर को एक विराट सभाकाआयोजनथा । कुचं ही 
देर पूवं हिन्द वन्धुओं के वलिदानों की एवंउन पर हुए अत्याचारों की घटनाएं 
सुनकर विदीणं हुये हृदय ने सभाम पूणं धैयंका परिचय दिया। उनकी 
वाणी में न उत्तेजना थी ओरन अवेश। शान्तभाव से उपस्थित लाखों 
विस्थापितों को सम्बोधित करते हुए उग्हने कहा- 

हमारा पहला कतव्य है स्वतन्त्र हृए अपने राष्ट्‌ की रक्षा एवं संवधेन 
के कायं मे जी-जान से जुट जाना । अपना वचा हु भू-भाग किस प्रकार 
सुरक्षित रहकर समृद्धि प्राप्त करे, इसका सबको मिलकर चिन्तन करना 
होगा । दूसरा लक्ष्य है, "जो नहीं है, उसकी प्राप्ति अर्थात्‌ जो हमसे छीन 
लिया गया है, उसे प्राप्त करके पुनः अखण्ड भारत की स्थापना का प्रयास । 

श्री गुरुजी इसी स्वप्न को हदय मे संजोये अपने जीवनं के अन्तिम क्षणों 
तक प्रयत्न करते रहे । 














“र ^ 


खघ्टोख द्धूषव्टकोण्ण एकं एकत्व 


(एक) 
राष्टोथ एकात्मता का परिपोषण 


र} गुस्जी का अथक ओर असीम परिश्रम राष्ट्रीय एका- 
त्मता ओर अखण्डता के प्रति समर्पित था। राज- 
तं तिक स्वाथे की आधी में बड़े-बड़े लोगों के पर उखडते देखे गये 
है । एेसे व्यामोह ओर स्वाथं की आंधी के बीच भी श्री गुरुजी 
को हमने राष्टरहित मे अड़गिपायादहै। पजाबकौ ही बात हे। 
पंजावी भाषा ओौर हिन्दी भाषा का भाषाई आन्दोलन चल रहा 
था । हिन्दुओं में आपसी तनावथा। केशधारी ओर गैर केश- 
धारी बन्धुओं के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ था । जब श्री गुरुजी 
पजावके दौरे पर आये तो इस विवाद के सम्बन्ध में उनके 
विचार सुनने के लिये अमृतसर जालन्धर लुधियाना आदि सभी 
स्थानों के सावेजनिक कायंक्रमों मे जनता बडी संख्या सें उपस्थित 
हदं । श्री गुरुजी ने विवादमें उलज्ञे हए दोनो पक्षों को इस 
कट्ता के लिये जिम्मेदार ठहराया । उन्होने कहा-'सत्य स्वीकार 
न करने के कारणही यह ्गड़ा खडा हुञा । पंजाब मे पंजाबी 
मातु भाषादहै, इसे सभी को स्वीकार करना चाहिये । साथही 
सिक्ख बन्धुओं को अपने को हन्द कहुलाने से कदापि इकार 
नहीं करना चाहिये ।' 
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श्री गुरुजी के इस स्पष्ट कथन से हिन्दी-भाषा-आन्दोलन के नेताओं को 
वुरालगा।वेश्री गुरुजी के पास आये । श्री गुरुजी ने उनसे कहा कि आप 
मेरी वात पर शान्तिपूर्वक ओर राष्ट्रीय एकात्मता की दुष्टि से विचार 
करेगे तो आपको मेरे कथन की सच्चाई सहज ही समन्च मे आ जायेगी । 
उसी प्रकार चण्डीगढ़ में पंजावी-भाषा-आन्दोलन के सिक्ख नेता उनसे मिलने 
आये । उन्होने बधाई दीतोश्री गुरुजी ने उनसे कहा कि आपने मेरी एक 
वात ही शायद सुनी समन्ली है, पर मेरी दूसरी बात भी आपको भली-भाति 
सुननी समक्न चाहिये । पंजावी जिस प्रकार पंजाब के सभी लोगों की 
मातृ-भाषा है, उसी प्रकार गुरुश्री नानक देव से लेकर गुरु श्री गोविन्द सिह 
जी का अनुयायी सिक्ख समाज हिन्दू ही है। यह सत्य आप लोगों को निस 
संकोच मानना चाहिये । एेसा न करने के फलस्वरूप यह मनोमालिन्य अका- 
रण ही उत्पन्न हुआ है । 

हिन्दू समाज के भिन्न-भिन्न मतोंमें भी जनमत एक प्रभावशाली मत है। 
जेन मत के अनेक श्रेष्ठ आचार्यों एवं मुनियों से श्री गुरुजी का घनिष्ट स्नेह्‌- 
सम्बन्ध था । जव कभी जनमत भौर अन्य मतावलम्बियों के बीच वाद-विवाद 
उत्पन्न हृ वे तुरन्त इस प्रकार के आपसी मतभेदोंकोदूर करनेके लिये 
आर समाज की एकात्मता को अखण्ड बनाये रखने के लिये पुरी शक्ति के 
साथ प्रयत्न करतेथे। श्री गुरुजी के शब्दों कासभी लोग सम्मानभी 
करते थे। 

यह्‌ बड़ दुर्भाग्य की बात है कि अपने देशमें बड़े-बड़े लोग हिन्द धमं 
अर बौद्ध धमे, इस प्रकार की शब्दावली को उपयोगमे लाते, मानोये 
दोनों अलग-अलग स्वतन्त्र धर्मं हों। श्री गुरुजी बौद्धमत को भारत के व्यापक 
सनातन धमे काही एक अंग मानतेथे । स्वर्गीयश्री बाबा साहब अम्बेडकर 
जव हरिजनों के उद्धार के लिये धमं परिवतंन की बात पर विचार कर रहे 
थे तो ब्रह्मदेश के प्रधान मंत्रीने उन्हं रंगून मे आमन्तित क्ियाथा | तव 
वहाँ के प्रमुख नेता श्री ऊचा दुन, जो वरहा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
थे, भारत पधारे थे । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कायं की {कञ्चित्‌ जान- 
कारी उन्हं पहले से थी । अतः श्री गुरुजी से भेंट करके उन्होने संघ के विषय 
मे विस्तृत जानकारी प्राप्त कौ भौर नव-बौदधों तथा शेष हिन्द समाज के 
पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि बौद्ध धमं 
भारत के बाहर भारतके सनातन धमं काही रूपहै) 

बम्बई में संघ के एक विराटकायंक्रममें श्री गुरुजीके साथ वे उपस्थित 
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रहे । उनके स्वागत में देश के बड़े-बड़े नगरों में नव-बौद्धो द्वारा जो कायं- 
क्रम हुए, उनमें संघ के स्वयंसेवकों ने पूणं सहयोग दिया । मद्रास का अन्तिम 
कारयंक्रम सम्पन्न करके जब श्री ॐ चा ठुन अपने देश को लौट रहे थे, तब नव 
बौद्धो के नेताओं से उन्होने आग्रहपुवेक कहा-आपका बौद्ध-मतावलम्बी बनना 
यदि किसी राजर्नतिक उद्देश्य आदि से प्रेरित नहीं है, तब तो आपकी उन्नति 
होगी ओौर इस कायं में आपके सबसे निकट सहयोगी केवल राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघके लोगहो सक्ते है । उनसे आपको अपने सम्बन्ध 


बढाने चाहिये । 


इस प्रकार श्री गुरुजी का राष्टरीय एकात्मता का दुष्टिकोण अति व्यापक 
थाओौर उस एकात्मता कौ भावना को परिपुष्ट करने के लिये, अपितु 
अधिकाधिक सबल ओौर सुद्‌ढ्‌ बनाने के लिये वे भिन्न-भिन्र प्रकार से विविध 
प्रयत्न निरन्तर करते रहे । 


ॐ 


(दो) 
देश-हित के साथ कोई शतं नहीं 


एक बार भारतीय मजद्‌र संघ के हम सब कायंकर्ता. उनसे मिलने गये । 
वे हम लोगों को देखते ही (0पााप्रा)ऽ एवा २.5.35. के 
काययेकर्ता सम्बोधित कर बडी देर तक हंसते-हंसाते रहै । तत्पश्चात्‌ कदं 
प्ररनों के माध्यम से हम लोगों को उन्होने दिशा निदंश किया । उन्होने पचा 
-क्योंजी ! तुम लोगों की जो साक्षे की सोदेबाजी ( (011९० 
02121178 ) दहै उसमे ओर 'डकेजनी' में कितना अन्तर ह 

अपने तरीके से हम लोगों ने उत्तर दिया । फिर प्रष्न करके उन्होने पुछा 

"चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मागि पूरी हो" तथा आधा काम व पूरादाम' 

के बारेमे तुमलोगोंका क्या मतदहे ? 

हम लोगों ने "देश के हित में करेगे काम, भौर काम केलगे पूरे दाम का 
अपना घोष-वाक्य बताया । इस पर उन्होने जो प्रति-प्रष्न किया, हम लोगों के 
मागं द्णंन के लिये प्यप्ति था । उन्होने पूद्ठा-क्या काम के पुरे दाम नहीं 
मिलेगे तोदेण के हित में काम नहीं करोगे ! 
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उन्होने आगे वताया-देश के हितिकेसाथ कोई शतं नहीं रखनी 
चाहिये । 

आखिरकेदोप्रष्नोंमेंसे एकमे उन्होने सफाई-क्मचारियों, रिक्शा 
चालकों, बुनकरों आदि असंगठित क्षेत्र के मजदृरों मे कामः की स्थिति के बारे 
मे पुछा । फिर इस असंगस्ति क्षेत्र में काम बढ़ाने का निदेश दिया । 

दूसरे प्रश्न में उन्होने कहा-देखो ! तुम लोग उपेक्षित तथा सताये हृए 
लोगों के बीच काम करते हो, उनका जीवंन क्रिस प्रकार मंगलमय हो सकेगा, 
इस पर विचार करो । इसके लिये जो भी उचित मागे हो, अपनाभो । लड़ने- 
भिड़ने कौ आवश्यकता हो, उसे भी करो । यह्‌ सव करते समय बहुत से प्रलो- 
भन जावेगे, दबाव अवेगा, किन्तु तुम लोगों से आशा यहीदहै, किचितभी 
किसी प्रकार स्कोगे नहीं । 


(तीन) 
कबड्डी का खेल 


सन्‌ १६४७ ई० मं लाहौर में हिन्दुओंकाभीषण संहार हो रहाथा। 
सेना से. भी. सशस्त्र मुस्लिम गुडे लड़ते थे । एक स्थान पर मुस्लिम गुंडों ने एक 
मकान. की छत पर अपना मोर्चा वनाकर नीचे रास्ते पर चलने वाले हिन्दुजों 
को मारना ारम्भकरदिया। भारतीयसेना की एक.दटुकड़ी को उनपरकाबू 
पाने के लिये भेजा गया 1 गुडे छत पर थे ओर सैनिक नीचे । गुंडेतो सेनापरभी 
दनादन गोलियां चलाने लगे । सेना के लिये गण्डो पर गोली चलाना असम्भव 
था, क्योकि छत पर दीवाल के पीड लिपकर गोली चला रहेथे। उन पर 
कब्र पाने के लिये ऊपर चढ़कर उनकी बन्दूकः छीनना अवश्यक था । सेना 
का कोई भी सेनिक प्राणों का खत्तरा मोलनलेने को तैयार नहीं था । सेना- 
धिकारी बहुत चिता मं पड़ गया । 

इसी समय एक नवयुवक भीड़ से निकल कर आया ओर मकान को एक 
लीहनलिका को पकड़कर ऊपर चठ्ने लगा । जव गुण्डों ने उसे देखा तो वे उस 
पर्‌ गोलियां चलाने लगे । किसी तरह वह नवयुवक ऊपर चढ़ गया । गोलियां 
भी उसके लगी थीं, किन्तु उसने उनकी परवाह न करके गुंडों से बन्दूक चीन 
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ली 1: गुडे भाग गये । तव कहीं सेना ने उसः. मोचं को अपने कन्जे मेँ कर 
पाया । गढ आया; परन्तु सहः चला गया ।* ` 9 
5 थोडे ही समय पश्चात्‌ वह नवयुवक अप्रना जीवन-कायं समाप्त कर गया । 
फिर पता लगा कि वह्‌ नवयुवकः राष्टीय-स्वधंसेवक-संघ का स्वयंसेवक था । 
सेनाधिकारी पर इस घटना का बहुत बड़ा प्रभावः पड़ा । 
` १५ अगस्त ४७ कोभारतका दुःखद विभाजन हुआ । भारतीय (हिन्दू) 
सेनाभारतमें बुला ली गयी । दो ही मास पश्चात्‌ श्रीः गुरुजी का पंजाब में 
दौरा हुआ । वे अमृतसर भी गये । उस अवसर पर संघ के कायंक्रम के समय 
उक्त सेनाधिकारी अपने प्लेट््‌न ( 2124007 ) के साथ सैनिक गरावेश 
मे संघ-स्थान पर उपस्थित थे । जंसेही श्री गुरुजी ने ध्वजोत्तोलन किया 
कि सेना ने बन्दूकों के फायरसे ध्वज की सैनिक वन्दना की । लोग हैरान 
थे कि यह्‌ सब केसे हुआ ? 
संघ कां उत्सव समाप्त होने पर उक्त सेनाधिकारी ने आकर श्री गुरुजी 
को नत-मस्तक होकर प्रणाम किया । परिचय के पश्चात उन्होने उपर्युक्त सब 
घटना सुनायी ओौर कहा-संघ के उस स्वयंसेवक की वीरता को देखकर मै बड़ा 
ही चकित हं । मरने-मारने के लिये सदैव प्रस्तुत रहने वाले वेतन-भोगी सैनिक 
जहां आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाये, वर्हांउस स्वयंसेवक ने स्वयं- 
प्रेरणा से आगे बढ़कर लोगों के प्राण बचाये हैँ । यही तत्परता मुञ्चे अन्य 
स्वयंसेवक मे भी देखने को मिली । भारतीय सेना के .शूर सैनिकभी जो 
धेये, जो शौय, जो पराक्रम दिखला नहीं सके, एेसे साहस का आप अपने स्वयं- 
सेवको मे किस प्रकार निमणि करते? 
श्री गुरुजी ने हंसकर उत्तर दिया-शाखा में प्रतिदिन कबडी खिलाकर। 
श्री गुरुजी का यह छोटा-सा उत्तर उन सेनाधिकारी को जंचा नहीं । उसने 
श्री गुरुजी से कहा-यह भला कंसे सम्भव है कि कबहड़ीके माध्यम से आप 
इतना पराक्रम अपने स्वयंसेवकों में भर देते? 
अपनी वात कौ अधिक स्पष्ट करते हुएुश्री गुरुजी ने कहा-संघकी 
शाखां मेँ जो स्वयंसेवक प्रतिदिन एकच्चित होकर एक साथ खेलते है तथा अन्य 
शारीरिक एवं बौद्धिक कायक्रमोंमें भाग लेते, वह्‌ स्वयंसेवक फिर चाहे 
किसी जाति क( होया किसी पंथका हो, चाहे अमीर होया गरीव, शिक्षित 
हो या अशिक्षित, किसी भाषा का बोलने वाला हो, सव प्रकार के भेद-भावों 
को भूलकर हम सब भारत भाता की सन्तान है, इस भावना से उन एकन्वित 
होने वाले सभी स्वयंसेवकों मे परस्पर बन्धुत्व॒की, अपनत्व की भावना को 
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विकसित किया जाता है । विभिन्न कायेक्रमों के माध्यमसे प्रखर देशभक्ति 
जौर मातुभ्रूमि कौ सेवा में सवसव अपंणा करने का भाव जगाया जाताहै। 
शाखाओं में नित्य इसी प्रकार के संस्कार दिये जाते रहै । जो लोग संघ की 
दनन्दिन शाखा पर नहीं आते, उन्हें वस्तुतः समज्ञा सकना बड़ा कठिन है कि 
क्रिस प्रकार कवडी जसे खेलों के माध्यम से देशप्रेम, धर्म-परेम की शिक्षा दे 
दी जाती है । स्वयंसेवकों के समूह्‌-के-समूह ने स्वयं को देश-धमं पर सोत्साह्‌ 
न्योछावर कर दिया, यहु आत्मोत्सगं ही मेरी बात को प्रमारित कर रहा है । 





स्कयसकक कर सुखस्करण 


(एक) 


कायकर्तां गढ़ने का तरीका 


सर्‌ १६६४ क माचं मासमे नै प्रतिनिधि सभा के लिये 
नागपूर गया था । तवमे महाकौशल प्रान्त में विन्ध्य 
विभागका प्रचारक था । एक दिन दोपहर की चाय के समय 
श्री गुरुजी ने मृञ्षसे कहा-अरे भाई । तुम्हारा विभाग पहले 
एक प्रान्त ही था । उसमे आज्‌-बाज्‌ के कुं जिले मिलाकर हम 
भी एक प्रान्त बना दं ओर तुमको उसका प्रान्त-प्रचारकं बना दें 
तो तुम्हारा दिपाग कितना चट जायेगा ? 
इस प्रश्न का क्या उत्तर दू, सहसा समञ्च में नहीं आया । 
थोड़ी देर बाद मँ बोला-दिमाग चने की{तो बात नहीं है, किन्तु 
 मृक्षे एसा लगता है कि प्रान्त-प्रचारक बनने की क्षमता मुक्षमें 
नहीं है । | 
श्री गुरुजी ने कहा-कारयेकर्ता के लिये एेसा सोचना भी ठीक नहीं 
है । यह हीनभावना भी कार्यकर्ता के मन में नहीं आनी चाहिए । 
मेने विनम्र शब्दों मे कहा-एक बोध-क्था मे मैने एेसा 
पठाथा किं अपनेकोक्याकाम करनाहै, इसका विचार तो 
संगठन ही करेगा । हमारा कामतो दिये हृए उत्तरदायित्व को 
पूरी निष्ठा के साथ सम्पन्नं करना है । यदि सफलता मिली तो 
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उसका श्रेय संगठन को है कि उसकी योजना ठीक थी । पर यदि असफलता 
मिली तो उसका दोष भी संगठन परही है क्योंकि उसका चयन ठीक नहीं था । 

श्री गुरुजी ने कहा-बोध-कथा पट लेनेसेक्या होता है ? कार्यकर्ता को 
सोचना यही चाहिये कि जो भी कायं मिलेगा, उसे मँ अपनी क्षमता के अनु- 
सार पूरी लगन के साथ कंगा। 

दो मास बाद मध्य-भारतके प्रान्त-प्रचारककेरूप में मुन्ञे दिये गये 
काये-भार कौ घोषणा कौ गयी, तब मुञ्चे उपर्युक्त बात का संदभं समज्न में 
आया । यह भी ध्यान में आया कि बड़ा दायित्व आने परयदि.मनं मे अह- 
कार ओौर .अपने बडप्पन का भाव उभरतारै, तो वह्‌ कायंके लिये हानि- 
कारक सिद्ध होगा ही । जब कभी एेसा भावमेरे मनमेंस्फ्रित होता फि 
भं प्रान्त-प्रचारक हु," तभी मृञ्धे श्री गुरुजी का वह वाक्य याद आ जाता-कि 
तुम्हारा दिमाग कितना चढ़ जायेगा । इस वाक्यके यादओआतेही मै अपने 
को एक सामान्य कायेकर्ता मानकर चदढते हुए दिमाग को ठिकाने पर लाने 
मे सफल हो जाता । कायेकर्ताओं को गद्ने-का श्री.गुरुजी का तरीका-एेसा 
ही अनूठा था । 


(दो) 
भाई भी नाराज क्यों रहं 7 


हम कई लोगों ने संघ-काये के प्रचाराधं निकलने का निश्चय कर रखा था । 
यह बात सन्‌ १६४२ की हे । प्रचार-का्यथिं निकलने वाले हम लोगों की एक 
वैठक नागपुर-प्रान्त-संघचालक माननीय श्री बावासाहव जी घटादे के 
निवास स्थान पर हृ्ई-वैठक मेँ भाग लेने के लिये मँ वहां पंचा । श्री गुरुजी 
नीचे के कमरे में वैठे हृएथे। मँ ऊपर जां हीरहाथा किश्री गुरुजी ने 
मुञ्चको बुलाया । नमस्कार करने के बाद उन्होने मृक्षसे पूद्ा-तुन्दारे घर में 
जो श्री घनश्यामजी दहै, वे कौन हैँ ओर क्यावे तुमसे कछ अप्रसन्न ह ? 

जैने कहा-वे मेरे बड़े भार्ईदहै। नाराजगी का कई कारणतो होना 
नहीं चाहिये । आप उन्हे कैसे जानते ह? 





3. 
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श्री गुरुजी बोले-संघ-कार्याथ तुम्हारे दारा नौकरी' द्ोडा ` जाना उन्हं 
पसन्द नहीं हे । | 

मैने कहा-रमने उनसे तो पूछा नहीं है । हाँ, माताजीः से अनुमति प्राप्त कृर 
ली. है। | | 

किचित्‌ सन्तुष्ट स्वर में श्री गुरुजी ने कहा-अच्छा, अब ~तो. ठीक 
हो गया । परन्तु तुम्हं भाई कीभी नाराजगी दूर करनी होगी । भाई 
साहब भी नाराज क्यों रहे ? 

इतना कहकर श्री गुरुजी ने भाई साहब का पत्र मृज्ञे दे दिया ।जव मैन 
सारा पत्र पढ़ लिया तो श्री गुरुजी मृन्ञसे फिर बोले-फिर मै उनको क्या लिख ? 

मेने कहा-आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मँ ही ` लिख दुगा । 

श्री गुरुजी बोले-अवश्य लिख देना । मगर नहीं । पत्र का उत्तर मुञ्चे भी 
देना चाहिये । श्री डाक्टरजी प्रत्येक पत्र का उत्तर देते -ही थे । पत का 
उत्तर मुञ्चे ष्टी देना होगा 1 पत्त मेरे नाम आयाःहै। 

इतने मं चाय आ गयी । उन्होने माग्रहपुवेक चाय पिलायी । आगतं 
लोगों की चाय कौ व्यवस्था का उन्हं बहुत ध्यान रहता था । वे स्वयं सभी 
पतो का उत्तर खुद देते थे । उनके इस स्वभाव को लोग उनकी होनी बताया 
करते ये । | 


(तोन) 
परिचय : एक सरस कायेक्रम 


प्रायः सभी कायकर्ता-बैठकों के आरम्भ मे परिचय का कार्यक्रम रहता ही 
ह । सन्‌ १६४४-४५ में उत्तर प्रदेण के बरेली शहर के एक. कार्यक्रम मे श्री गुरुजी 


को मने सबसे पहले अौर बहुत पास से देखा था । बैठक थी बरेली जिले के 
पीताम्बसपुर स्थानकी। मैथाशाखाका एक बाल-स्वयंसेवक, साथ ही 
सह-शिक्षक ओर मँ कक्षा का विद्यार्थी था । मुञ्ञसे भी उनका वही प्रषन था 
-क्यानामदहै? 

मेने उत्तर दिया-श्याम बहादुर वर्मा । 
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श्री गुरुजी ने पुनः प्रष्न किया--'बहादुर' नाम क्यों रखा है ? 

मैने उत्तर दिया-हमारे घर में सभी "बहादुर! हं। 

यह्‌ ठीक बात सहज ढंग से कही गयी थी । श्री गुरुजी ने विनोदपूवंक 
कहा-घर पर तो सभी बहादुर होते हँ । प्रश्न तो बाहर का हे। 

सब हंस पड़े । मै जंसे-तंसे अपना परिचय पूरा करके अपने स्थान पर 
बैठ गया । ¦ 

अगले वषं कायेकर्ता-बैठकमे श्री गरुजीने फिर वही प्रश्न किया-नाम 
मे "बहादुर! क्यों रखा ? 

इस बार मँ सावधान था । मैने बदलकर उत्तर दिया-बडे होने पर 
बहादुरी के काम करने हैँ, इसलिये । 

श्री गुरुजी ने फिर विनोद-भरे स्वरमे पूद्धा-अच्छा, बडे होने पर । 
ओर अभी ? फिर उनके उन्मुक्त हास्य से वातावरण गंज उठा । अपने 
कायंकर्ताको उत्तर देने में कुशल होना चाहिये, उनको यही दृष्टि सदा रहा 
करती थी । 

एक बार लखनऊ के एक कार्यकर्ता ने अपना नाम बताया-माताबदल । 

श्री गुरुजी ने प्रश्न किया-माताबदलं काक्या अथेदै? 

अपना बचाव करने के लिये उस स्वयंसेवक-कायेकर्ता ने कहा-मेरे माता- 
पिता अशिक्षितं, अतः यह दकियानूसी नाम रख दिया है । यह्‌ नाम 
अथहीन ओर हास्यास्पददहै। 

यह सुनते ही श्री गुरुजी ने कुद कडेपन के साथ एेसा-कूदं कहा था- 
वे माता-पिता अशिकषित भलेही हों, पर उन्होने तोनाम ठीक ही रखा था। 
हाँ, तुम अवश्य शिक्षित होकर भी नासमन्न हो, जो एेसा बोलते हो । अपने 
अज्ञान को ठकने के लिये अपने बड़ों में-अपने पूवंजों मे दोष-देखना, दोष- 
थोपना कहां तक उचित है ? अरे भाई | माताबदल का अथंहै श्रीकृष्ण । 
माताबदल अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की माता दो बार बदली गयीं थीं । पहले देवको 
से यशोदा ओौर फिर यशोदा से देवकी । ॑ 

सम्पूणं वातावरण इस व्याख्या पर मुग्ध नहीं, विमुग्ध था । बात-ही- 
बात मे कितनी बड़ी बात हो गयी ! एक दछोटी-सी बात के सहारे से उन्होने 
कितनी महान्‌ शिक्षादे दी कि अपने पूरवेजों पर ओर अपनी पुरातन बातों 
पर टिप्पणी मत करो, उसकी गहराई मे उतरने की कोशिश करो) 











+ छ. 
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(एक) 


पखे की हवा 


तत सन्‌ १४ ५४ ई० की है। बरेली मे. संघ-शिक्षा- 
शिविर लगा हुआ था । मई-जून की भीषण गर्मी 
ओर लू के थपेडां से जीव-माव्र परेशान रहते हैँ । स्थानीय मनोहर 
इण्टर कालेज के हाल मे बौद्धिक कायेक्रम होतेथे। मै भी द्वितीय 
वषे का शिक्षणले रहाथा। हम लोगोंके रहने की न्यवस्था 
गुलावराय एवं कुँवर दयाशंकर इण्टर कालेजमें थी । 
श्री गुरुजी का आगमन हुजा । जिस दिन उनका प्रथम 
बौद्धिक था, उस दिन बेहद गर्मी थी। स्थानीय प्रचारक श्री 
राजेन्द्रजी शर्मा ने हाल के मंच के बीचो-बीच बिजली का पंख 
लगवा -दिया था, जिससे श्री गुरुजी को बौद्धिक के 
समय गर्मी न लगे । हांलमे ओर कहीं भी पंखे की व्यवस्था 
नहीं थी । 
श्री गुरुजी जब हांल में पहुचे तो नीरवता एकदम से 
व्याप्त हो गयी । आते ही उनकी पहली दृष्टि मंच पर लगे हृए 
पले पर गयी ओर फिर दूसरी दृष्टि हौल की उस टीन पर गयी, 
जिसकी तपन से हाल में बैठे हृए संघ-स्वयंसेवक पसीने मे सरा- 
वोर हो रहै थे। उन्होने देखा किं हाल में कोई पंखा नहीं है। 
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इस पर उन्होने सव स्वयंसेवकों को परेशानी को भाप लिया । मेरी दृष्टिने 
उनकी इस बात को तुरन्त ताड लिया । थोडी ही देर में परिणाम भी 
सामने आ गया । श्री गुरुजी मंच पर एेसी जगह पर बैठे, जहाँ पर पंवे की 
हवा बिल्कुल नहीं आती हौ । जव वे बौद्धिक देने के लिये खड़े हुए, तत्र भी 
एसे स्थान पर खड़े हुए, जहां हवा लेश-माव्र भी न पहुंचती हो । 
दूसरे दिन जब वे बौद्धिक के लिये जाने वलेथेतो श्री राजेन्द्रजी शर्मा 
ने पला का रुख उसी तरफ करवा दिया था, जिस ओर पहले दिन खड़े होकर 
श्री गुरुजी ने बौद्धिक दिया था । समय पर श्री गुरुजी पहु ओर इस वार पंखे 
के विपरीत रुख पर खड़े हो गये । जवश्री राजेन्द्रजी शर्मा पखेका रुख 
बदलने चले तो श्री गुरुजी ने एेसा करने को तुरन्त मना कर दिया । पंखा 
चलता रहा एक तरफ, बौद्धिक होता रहा दूसरी तरफ । पंवे की हवा उनके 
काम नहीं आ सकी । ५५ | 
दूसरे दिन उत्तर प्रदेशके प्रान्त प्रचारक श्री रज्जू भदयाके संकेत पर 
हाल मे नये पते लगवा द्यि गये ओर मंचके पंवे का रुखःसीधाः करवा 
दिया गया । श्री गुरुजी सदा की भांति समय पर आये। उनका बौद्धिक 


पे के नीचे खड़े होकर हु । जव स्वयंसेवकों को हवा मिली, तभी उन्होनि 


भी उसका उपयोग किया । 


(दो) 
उन्हीं की कूपा से स्वस्थ 


कर्नाटक के बेलगावमें संघ का शिक्षाः वगं था, उसमें एक हजार 
शिक्षार्थी थे, म भी था । ब्हाँ मैसूर राज्य के स्वयंसेवकोंकी एक बैठक में 
गुरुजी ने कहा- सभी की इच्छा ओर सभी कहते ह कि काम बढाओ, 
लेकिन अपने घर की चहारदीवारी छोड़कर कोई बाहर जाना नहीं चाहता । 
फिर उन्होने पू्ठा- कोई समन्ञा क्या? 
` सभीकेसाथर्मनेभी हाथ ऊपर उठाया। वे. वोले- बताओ, क्या 
समञ्ञे ? | 
मेने जो समज्ञा उसे गुरुजी को कन्नड मेँ बता दिया । मुञ्चे यहां गुरुजी 
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के प्रथम बार ही दर्शन हृए थे, शन्तु उनके उक्त वाक्य का मेरे लात्-जीवन 
पर यह प्रभाव पड़ा कि उसके एक वषं बाद मे संघ का प्रचारक बनकर 
निकल गया । वह सन्‌ १६४८ था । करई जिलों मे कायं करते रहने के बाद 
सन्‌ १६५१ में मूज्ञे कुछ चमं रोग का कष्ट हो गया । पांच साल वादं॒सन्‌ 
१६५७ मे जब म गुलवर्गा मे जिला प्रचारक था, उस समथ इस रोग ने भयं- 
कररूप धारण कर लिया, जो सन्‌ ५८ तक रहा । सभी उपचार विफल रहं । 
फिर मैने सोचा कि यह शरीर संघ-कायं के योग्य नहीं रहा तो इसको रखने 
से प्रयोजन क्या ? क्यो न घर वापस जाकर इस देह को समाप्त कर दू ८ 
जब यह्‌ विचार प्रबल हो उठा, तब मँ गुरुजी से यहं बात कहने पूना स्टेशन 
गया । वे बम्बई से मद्रास के प्रवास पर जा रहै थे ओर उस समथ एक वषं 
से इलाज के लिये पूनामेदहीथा। 

स्टेशन पर स्वयंसेवकों की भीड़ थी, मै भी एक किनारे खडा सोच रहा 
था कि इतने लोगों के बीचमें कंसे बात कर सकुंगा । इसलिए जो कहना लः 
वहु लिखकर जेवमें भी रख लियाथा किं यदि बात करना सम्भवत हो 
सकातो वहीं उन्हँदे दंगा । टेन आयी । गुरुजी डिन्वेके दार पर ही खड़े थे। 
डिन्बा सामने कते ही गुरुजी ने उस भीड मे भी मन्ध भावाज दी- 
रंगनाथराव । नागपुर आ जाना । 

तत्काल उन्होने तिथि, टेन आदि भी बता दी ओौर कहा- मै उत्त दिन 
वर्ह रहंगा । ओषधि को व्यवस्था वहाँ हो जायेगी । 

मै कुच बोल न सका । बादमें श्री यादवराव जोशी से कहा- क्या 
करूगा नागपुर जाकर ? अब मै ठीक नहीं होऊंगा । घर चला जाता ह । 

जीवन से मै सर्वथा निराशही हो चला था। जब श्री यादवराव जोशी 
ने श्री गुरुजी से मेरी बात कही तो वे बोले- नहीं, नहीं । उसको बात पर 
ध्यान मत दो । उसका क्या है, वह तो शायद प्राणत्याग भी कर देगा । तुम 
उसे नागपुर जरूर भेजो । 

विवश-सा मै नागपुर गया ओर अबतो उस बात को२२ बरसातं गुजर 
च॒की हैँ । आज गुरुजी भी नहीं है, परन्तु म जो यहाँ लगभग स्वस्थ दशा में 
सव प्रकार की सेवा निभालेताहूं, वह गुरुजी की ही पा काफल है, 
अन्यथा पता नहीं, मै कब का संसार छोड़ चुका होता । एसी थी उनकी 
करुणा ओर अपने सामान्य कायकर्ता के प्रति वत्सलता । 
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१ =9), 
िन्र खान, सष द्व प्रखर स्प्ूति 


(एक) 
भाखडा बाध पर 


{वडा बाँध लगभग पूणं होने को आ रहा था । दो-तीन 
बार जब जब श्री गुरुजी होशियारपुर जिले के प्रवास 
पर गये, तब-तब चर्घा चली कि भाखड़ा बांध देखने चले । हर 
वार यही उत्तर मिला कि वहां अपने संघ की शाखा हो तो चलो 

अन्यथा क्या जाना। फिर वहां संघ-शाखा प्रारम्भ की गयी 
ओर जिले का सम्मेलन भी वहां रखा गया । तभी श्री गुरुजी 
वहां गये । 
काथंक्रम से पूवं पंजाब सरकार का जन-सम्पकं-अधिकारी उन्टं 
विशेष रूप से बध दिखाने ले गया । नीचे बिजली घर के पास 
पटचे तो बाँध के द्वार पर से नीचे पडते हुए पानी की पहार उड 
रही थीं । बड़ा ही मनमोहक दृश्य था । श्री गुरुजी कु ध. तकं 
वहां ठहरे, फिर कहने लगे-एेसा मन करता है किं यही नकर 
दर्वाचन किया जाये । कितना स्वशिकं आनन्द है यहां ८ 

नाद मे विजिटर बुकमें श्वी गुरुजी ने इस आशय क। अभिः 

मत लिखा करि यह बाध इस बात का जीता-जागता प्रमाण है 
कि मनुष्य मे यदि मानवता की पूजा का भाव ही तो विज्ञान का 
उपयोग करके वह कंसे-कँसे कल्याणकारी कायं कर सकत। है । 
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उसी समय सामने खड़े हुए एक इंजीनियर महोदय से श्री गुरुजी ने पृद्धा 
-वधि ७०० फुट ऊँचा बनाया है । गोविन्द सागर पूराभरजानेसे सारे 
प्र॑जाव की धरती के सव-स्वाएल-वाटर का लेवेल ऊँचा उठेगा। उस समय 
सारा पंजाब पानी पर तैरेगा। तब क्या करोगे, इसका विचार कियाद 
क्या? 

वे इंजीनियर महोदय कुच भी बोल नहीं पाये, किन्तु उस पारदर्शी 
योगी की बात सच निकली । आज पंजाव के सामने यह समस्या खडी ह । 


॑ (दो) 
समच पुस्तक एक बार में 


महात्मा गधी मागे, आगरा, पर स्थित मा० श्री हरमोहन लाल की कोटी 
पर श्री मुरुजी.जआज पधारे हुए ये । इनके दशेन-लाभ की लालसा होना 
स्वाभाविक है । एक शुभ प्रसंग भी आ उपस्थित हौ गया । शिशु मन्दिरों के 
आचार्योकी वाषिक-पचिका "आलोक! कौ प्रथम प्रति उसी दिन पकर 
आयी थी सोचा कि क्यो न आज उसी कोभँटकरदूं । मुद्रित प्रति लेकर 
पहुंच गग्रा अपराह्न में । डरते-डरते श्री आबाजी से आने का प्रयोजन बतला 
दिया । इनकी मुस्कराहट ने आशा बेधा दी । कुच हीक्षणोंमेद्रार खुला एवं 
पूज्य गुरुजी की मुक्त हंसी से कमरा गुंज उठा । मैने पतिका भेट कौ। 
आवबाजी ने प्रोत्साहन दिया । उन्होंने पत्निका पलटी त्तथा तेजी से उलट कर 
रख दी। पीठ. थपथपाकर श्री गुरुजी बोले-लेखों का चयन उत्तम है, 
छपाई अच्छी है परन्तु प्रूफध्यानसे पडढाकरो। पच्विकामें मुद्रण कौ 
१२० भूलें ह । 

अन्तिम वाक्य सुनकर मै सन्न रह गथापल भरभीतो नहींलगा था, 
फिर इतना सूक्ष्म अध्ययन कंसे? कुछ समन्न न सका । हक्का-बक्का सा 
खड़ा रह गया । बात आयी गयी हो गयी । बाद मे प्चिका भली प्रकार से 
देखी, तो लगभग इतनी ही भूलें मिलीं । वषं भर बाद वे पुनः आगरा आये। 
जिज्ञासा शान्त करने हेतु मैं पुनः जा पहुंचा उनके श्री चरणों में । यही 
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मेरा: प्रन; था श्री गुरुजी: से--इतनी जल्दी आपने इतना सारा कंसे पठ 
लिया? | 

मुक्त अट्टहास पुनः गंज उठा । श्री गुरुजी ने समन्नाना आरम्भ किया 
सरल-सीवातह। बालक प्रारम्भ मं अक्षर पठता है, फिर शब्द पठता 
है । धीरे-धीरे एकाग्रता शक्ति बढती जाती है । बड़ी कक्षा में पहु चते-पहुंचते 
वह एक वाक्य एक साथ पठने लगता है। अभ्यास बढाने पर एक 
समूचा पृष्ठ, समूचा लेख व समूची पुस्तक एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती 
है क्या? 

सरल शब्दों मे शिक्षा शास्त्र का ममं वे बोल गये । मेँ हतप्रभ -सा खड़ा 
सोच रहा था, जो पुस्तकों मे न पा सका, वह आज विन मागि मिल गया 
था महान्‌ विभति केःएक. क्षण के साक्निध्य में। 


५.१ ` , (तीन) 

अचूक दुष्ट अचूक स्मृतिः | 

सन्‌ १५५० की दीपावली अंक लेकर मैँ हेडगेवार भवन पहुंचा । मुख्य 
पृष्ठ पर भारत माता का चित्रथा।. चित्रकार ने पैर की अँगुलियां बनाने 
मेंएक भूल की थी। श्री गुरुजी ने अंक देखते ही उस भूल की ओर मेरा 
ध्यान आकृष्ट किया । फिर चित्रकला के विषय मे अनेक बातें विस्तार से 
बतायीं । एक बार कच-देवयानी की कथा में भूल से कच के स्थान पर घटोत्कच 
शब्द छप गया । अंकं देखते ओौर पन्चे पलटते ही बोल उठे-कहो, यहं क्वा 
~ घटोत्कच ? 

एेसी थी उनकी अचूक दृष्टि । 

कभी-कभी सहज वार्ता मे उनकी अगाध ज्ञान साधना की अलक मिलती 
थी । चरक एवं सुश्रत की आयुर्वेदीय उक्तियो से लेकर अल्पतम चित देवल 
स्मृति ओौर शेक्सपियर, डिकन्स एवं टाँलस्टाय के अल्पज्ञात पातो के वाक्यों 
एवं कथनों को जब वे सहज दोहरा देते तो श्रोता चक्रित हो जाते । पर 
कहते सदैव यही-आप लोग विद्वान है, मै तो कुछ पढ़ता-वदता नहीं ह । 
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उनका तपः पूत, ज्ञान पूत राष्टरूसमपित जीवन हमें जौर आने वाली 
पीदियोंको सदैव प्रेरणा देता रहेगा । उनका एक-एक शब्द एवं वाक्य 
सुविचारित एवं साथंक होताथा। | 


(चार) 
स्मृति का चमत्कार 


दिनांक २८ एवं २४ नवम्बर १४७० को दावगिरि में प्रान्तीय वैठक 
चल रही थी । मै भी उसी बैठक में उपस्थित था श्री गुरुजी ने मृज्ञसे पूा- 
क्या तुमने मेटिरिया मेडका पदी है ? 

मैने कहा-हां । 

इस पर श्री गुरुजी उस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लिखी जानकारी सुनाने 
लगे । उन्होने जो कुचं कहा, हृवह वंसा का-वेसा ही उस प्रथम पृष्ठ पर 
लिखा था । श्री गुरुजी ने इसी वीच मृक्षसे एक ओौर प्रष्न किया-क्रेनियल 
नाडिर्यां कितनी होती हैँ? क्या तुम बता सक्तेहो? 

मै स्मरण करके एक-एक नाडयो के नाम गिनाने लगा । कुल ग्यारह्‌ 
नाम बताकर वारहवीं का नाम स्मरण करने लगा। इसी बीच श्री गुरुजी नें 
मुक्ञे बारहवीं नाड़ी का नाम स्मरण दिला दिया । 








विदेशो मे हिन्दू-संस्कारों की व्यवस्था 


विश्व दिन्द्र पारिषद 
(एक) 


नवम्बर सन्‌ १६६२ को श्री गुरुजी का कायक्रम 

बेलर्गांव मे था । वहां उनसे मिलने के लिए विनिदाद 

के एक संसदसदस्य श्री शम्भुनाथ कपिलदेव भये थे । ्विनिदाद 

के हिन्दुओं में हिन्दू-शस्कार देने की वह कोई व्यवस्था नहीं है । 

नामकरण, विवाह आदि सभी संस्कार ईसाइयों की पद्धति से 

गिरिजाधरों मेही हु करते । इस प्रथा के स्थान पर वहां 

के हिन्दुओं के संस्कार ओर शिक्षा आदि हिन्दू-पद्धति से हो ओर 

एतदथ योग्य पण्डित-पुरोहित भारत से तिनिदाद जाये, इस 

प्रकार के विचारोंसे प्रेरित होकर ही श्री कपिलदेव जी भारत 

आयेथे | भारतम उन्होने इस विषयमे भारतीय शासन के 

सम्बन्धित अधिकारियों से बातचीत की तो उन उत्तर मिला- 

यह्‌ कंसे सम्भव हो सकताहै? भारत सरकार की नीति तो 

सेक्यूलर है । 

श्री कपिलदेवजी निराश हो गये । दिल्ली मं किसी महाषु 

भाव ने उन्हे सलाह दी करि श्री गुरुजी से मिलने पर उनका काम 
बन जायेगा । श्री कपिलदेव जी ने पुद्धा-ये गुरुजी कोन ह! 

सुञ्ञाव देने वाले ने बताया-भी गुरुजी हिन्दुओं के लिये 

कायं करने वाले संगठन "राष्टीय स्वयंसेवक संघ' के प्रधान ह । 
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आपका काम यदि होना होगा तो उन्हींके द्वारा बनेगा । वे दी आपका 
यह्‌ काम कर पायेगें । 

श्री कपिलदेवजी श्री गुरुजी से मिलने के लिये निकल पड़े । पहले नाग- 
पुर, फिर वर्ह से बम्बई अौर वम्बर्ईसे बेलर्गांव पहुचे । श्री गुरुजीसेश्री 
कृपिलदेवजी की भेट हुई । वे जो छोटा-सा काम लेकर आयेथे, वहतो पूरा 
ही हो गया, इतना ही नहीं तो दुनिया भरमेंबसे हुए हिन्दुजोंको प्रेरणा 
देने, मागेदशंन करने, सहायता देने के लिये हिन्दुओं की विष्वन्धापी संस्था 
स्थापित करने का निणेय भी इसी वार्तालाप की उपलच्धिहै। 

श्री गुरुजी का आकषक व्यक्तित्व, सीधा सरल व्यवहार, प्रत्येक समस्या 
के बारे में सुलक्षे विचार, समस्याओंको हल करने कौ उनकी तक-सम्मत 
पद्धति, आगन्तुक व्यक्ति की सामान्य आवश्यकताओं कौ ओर भी आत्मीयता- 
पूवंक ध्यान देने का उनका स्वभाव आदि-आदि बातोंसेश्री कपिलदेवजी 

अत्यधिक प्रभावित हुए । एक ओर बात से भी वे .बंहुतं ही अधिक प्रसन्न ये । 

वे आये थे एक छोटी-सी अपेक्षा लेकर, परन्तु यहाँ तो उनका आगमन एक 
महान्‌ संस्था के जन्म का उपादान बन गया।। श्री गुरुजी के प्रति उनका 
आदरभाव वठढता ही चला गया । | 

सयकाल श्री गुरुजी का सावेजनिक कायंक्रमथा । श्री कपिलदेवजी 
इस कार्यक्रम के लिये संघ-स्थान पर पहुचे । वहाँ व्यासपीठ के आस-पास की 
व्यवस्था देखकर श्री गुरुजी की सुरक्षा के विषय में उनका मन आशंकित 
हो उठा । व्यास्तपीठके निकट ही एक काययंकर्ता से उन्होने पद्धा-श्री गुरुजी 
कौ सुरक्षा के लिये समुचित व्यवस्था की गईदटैन ! 

व्यासपीठ के आस-पास खड़े दण्डधारी स्वथंसेवकोकी ओर इशारा 
करते हुए कायंकर्ता ने कहा-हा, अच्छी व्यवस्था है। | 

इस उत्तर से श्री कपिलदेवजी का समाधान नहीं हुमा । बेचंनीपूवंक 
उन्होने पुनः पूछा-तुम्हारे ये दण्ड बन्दूकोौं की गोलियां रोक सके क्या ? कल 
ही जो दुर्घटना हृरद है, वह क्या तुम्हे पता नहीं है ? 

दो दिनों पूर्वं ही अमेरिका के लोकप्रिय राष्टपति श्री कैनेडीकी जो 
दत्या की गयी थी, उसकी भोर श्री कपिलदेवजी संकेत कर रहे ये । कायं- 
कर्ता उनके सवाल काक्या जवाब देता? श्री कपिलदेवजी के मन में वेर्चनी 
ननी हुई थी । वे प्रत्येक कायंकर्ता के सामने यह प्रश्न उठा रहेये ओौरश्री 
गरख्जी कम सुरक्षा के बारे मेँ वे चिन्तित स्वर में कहु रहे थे-इस महान 
विश्रुति कौ सुरक्षा की चिन्ता उनके अनुधायीके रूपमे क्या आप सबको 
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नहीं करनी चाहिये ? आधुनिक जगत मे बढती हई दुष्ट प्रवृत्तियों ओर अत्या- 
धुनिक साधनों की सहायता से होने वाली पाशवी घटनाओं के प्रति क्या 
हमे जागरूक नहीं रहना चाहिये ? 

कायक्रम समाप्त होने के वाद श्री कपिलदेवजी पुनः श्रीं गुरुजी से 
भिलने के लिये उनके निवास-स्थान पर पहुंचे । वे जिस काम को लेकर आये 
थे, वहं तो पहले ही लगभग पुराहो चुकाथा। इस दूसरी भेट का कोई 
विशेष प्रयोजन नहीं था, किन्तु संघ-स्थान पर जिस प्रण्न ने उन्हे बेचैन कर 
दिया था, उसी प्रन कोश्री गुरुजी के सामने भी वे रखना चाहते थे । बात 
शुरू हीते ही उन्होने श्री गुरुजी से पुद्ा-आपने अपनी सुरक्नाकी क्या 
व्यवस्था को हं? दुनियामें हत्यारों की संख्या लगातार बढ रही है । मञ्च 
एेसा उचित ही प्रतीत होता है कि इन सबसे आपके वचाव की भी कुल-न- 
कुदं व्यवस्था रहे । 

सदा की तरह ही मुक्त-हास्य बिखेरते हए श्री गुरुजी ने कहा- मँ कोई 
बहुत बड़ा आदमी नहीं हं । 

उनको एक ही मुक्त-हास्य-लहरी ने बैठक कासारा वातावरण पूतः 
उन्मुक्त कर दिया, परन्तु श्री कपिलदेवजौ ने कहा-प्रषनं यह नहीं है कि आप 


अपनी दुष्टिमेछोटेरहैँया बड़े । हत्यारोंकी दृष्टि मे आपका महान होना 


पर्याप्त है । आप संघं के नेता हैँ, हिन्दुओं के अग्रणी है, इसलिये यह स्वभा- 
विकहीहँ कि कुच लोग आपके विरोधी हौं। 

श्री गुरुजी ने कहा-परन्तु इस जगत मे सब कुच भगवान की इच्छा के 
अनुसारहीहोता है। उसको इच्छानहो तो कोई किसीको मार नीं 
सकता । इसके विपरीत, यदि भगवान को एेसा लगता है कि बस, पर्यप्ति हो 
गया इसका जीवन, तो फिर एसे व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता... 

बीचमें ही श्री कपिलदेवजी बोले-कल ही कंनेडी...... 

श्री गुरुजी ने भी उसी ससि मे उत्तर दिया-मृञ्चे भी तो वही कहना है । 
कनेडी की सुरक्षा-व्यवस्था क्या कम थी ? आगे-पीचचे जबरदस्त सुरक्षा-दस्ते 
थे, पास मे पत्नी थी ओौर गवनंसं (0०7) ये । गोली निरोधक 
( 8षण्1ल6(-ए0 ) कार में वे प्रवासं कर रहै ये। इतना सव कु 
हीते हए भी उन्हं कोई बचा नहीं सका । इसका अथं यही कि श्री कैनेडी 
का जीवन-कायं पूणंद्ोच्ूकाथा। ईष्वर कोणेसा प्रतीत हुआ कि अब 
ओर अधिक समय तक भूतल पर रहना श्री कंनेडी के लिये ही हितकारक 
नहीं है । इसी लिये उनका जीवन समाप्तं हो गया । 
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श्री कपिलदेवजी ने पुनः प्रष्न उपस्थित किया-परन्तु श्री गुरुजी ! यह्‌ 
कंसे माना जायेकिश्री कंनेडीकी ह्यासे कंनेडी काही लाभ हुआ ? 
क्या यह विरोधाभास नहींहै? 

श्री गुरुजी ने समज्ञाने का प्रयास किया-एेसी बात नहीं है । कैनेडी के 
जीवन कौ ओर देखे । उन पर ईश्वर का बहुत अधिक प्रेम था। ईश्वर ने 
उन पर दो काये सौपेथे। एकतो संसार में शक्ति-संतुलन बनाये रखने के 
लिये अर्थ्‌ रूस की आक्रामक प्रवृत्ति को नियन्त्रित करने के लिये ओर दूसरा 
अमेरिका के ए्वेत-अश्वेत मे समरसता ओर सामंजस्य निर्माण करने के लिये । 
कंनेडी का यही जीवन-कायं था । क्यूबा के मामलेमे धैय के साथ उन्होने 
ख्स का सामथ्यं समाप्त कर दिया । अमेरिका के शवेत-अष्वेतों मे समरसता 
लाने के लिये उन्होने दृढता के साथ कार्ये किया । यही उनके जीवन-कायं 
कौ अत्युत्तम सिद्धि थी । इसके बाद वे अधिक दिनों तक जीवित रहते तो 
अमेरिका में राजनैतिक संघषं होता ओर उसमे सम्भवतः कैनेडी की बदनामी 
भी होती । भगवान की यह इच्छा नहींथी कि संसारम एक उत्तम 
राष्टरूपतिकेरूपमें कीर्ति-प्राप्त कैनेडी की बदनाम हो। इसीलिये उन्हें 
हतात्मा को मृत्यु देकर भगवानने ही उनकी कीति की रक्षा की । अगले दो- 
तीन अमेरिकी राष्ट्पतति के कारण अमेरिका की बहुत बदनामी होने की 
सम्भावना हं । दुनिया मेँ अमेरिका का प्रभाव भी कम होने वाला है। 

श्री कपिलदेवजी शान्त चित्त से सब सुन रहेये। श्री गुरुजी के अकाट्य 
तर्का ने उनके मनकोजीत लिया था, किन्तु फिर भी बुद्धि भरोसा नहीं कर 
पा रही थी । तकं-सम्मत बातचीतसे अलग एक ओर भी अधिक प्रबल बात 
यह्‌ थी कि श्री गुरुजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व ने उनके हृदयम काफी 
विवास जगा दिया था । इस तरह के विष्वास-अविश्वास का अन्त्र मनसे 
लिये हुए श्री कपिलदेवजी बैठक से बाहर आये । बाहर आकर उन्होने कहा 
-आश्चयं है । इस तरह का अद्धितीय प्रतिपादन ने इसके पूवं कभी नहीं 
सूना था। 

दुसरे दिन श्री कपिलदेवजी बेलगांव से रवाना होने वाले थे । प्रस्थान 
के पूवं एक बारफिरवे श्री गुरुजी से मिलने के लिये आये। उन्होने श्री 
गरजी को साष्टांग प्रशिपात क्रिया । उनका हृदय भर आया था । अखं 
छलकना चाह रही थीं । हाथमे श्री गुरुजी केदो चित्रये। भावना भरे 
शब्दों में उन्होने श्री गुरुजी से काम तिनिदाद लौटने के बाद वहै के 
लोगों को बताऊंगा कि अपने देश भारतमें मै आपसे मिलाथा। इस पर 





के ^. 
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जव वे पूष्ठेगे किप कंसे हैँतो उन्हें मँ आपकेये दो चित्र दिखाञगा । इन 
पर कृपा करके आप अपने हस्ताक्षर कर दीजियि। ` 

श्री गुरुजी ने कोई आपत्ति नहीं की । एक चिन्न पर उन्होने देवनागरी 
लिपि में अपने हस्ताक्षर कर दिये । इस पर श्री कपिलदेवजी ने कहा- 
हमारे यहां किसी को हिन्दी नहीं आती । कृपया हस्ताक्षर अंग्रेजीमे नी 
कर दें। 

श्री गुरुजी ने दूसरे चित्र पर अंग्रेजी में भी हस्ताक्षर कर दिये । पुनः 
एक बारश्री गुरुजी को भावपुणं अन्तःकरणसे प्रणाम करके श्री कपिल 


| देवजी ने विदारई्‌ली । 


(तिः, (दो) 
इसमे दोष किसंका ? 


असम में विश्व-हिन्दू-परिषदं का अधिवेशन था । अंगरेजो की कुटिल मति, 
कुटिल नीति जौर कुटिल प्रयास के फलस्वरूप हिन्दू समाज मेँ अनेक भेद 
निमित हो गये भौर वह परस्पर विरोधी जातियों के रूप मे विभाजित हो 
गया । इस कुटिलता के कारण हिन्द्‌ समाज एकं होकर ` भी अनेक इकाइयों 
के रूपमे टूट गया ओौरणेसा टूट गया कि पूवै-एकता की बात एक प्रकार 
से सवथा विस्मृत हो गयी । इस कुटिल मनोवृत्ति से परिचालित अंगरेजो ने 
अनार्यं आदिवासी" जैसा विभाग बनाया, किराये के अनेक विद्रानों सेज्लठा 
इतिहास लिखवाया, आदिवासी आर्यं नहीं है", इस प्रकार के सूठे तथ्य का 
प्रचार करवाया, हिन्दू-हिन्दू में फूट डलवाया ओर एेसी फूट उलवा दी कि 
हिन्द्‌ ही हिन्दू को हिन्द कहने में हिचकने लगा । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
स्वयंसेवक केवल "वनवासी अथवा गिरिजन' थे ही शब्द प्रयुक्त करते हैँ अर 
ये बन्धु हिन्दु ही है इस दृढ श्वद्धाको लेकर उनके बीच कायं करते ह । 
संकड़ों वर्षो से उनके साथ टट हुए सम्बन्ध को पुनः प्रस्थापित करने कां 
सफल प्रयास संघ ने क्ियाहै। इनके हदय मे अपने हिदुत्व की भावना 
जागरूक रहे, एतदथ यह सोचा गया कि इन वनवासी बन्दुओं को ॐ के चिह्न 
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दिये जायें भौर चिल्ल प्रदान करने का कायं पूज्यपादश्री शंकराचाथे जी द्वारा 
एक अधिवेशन में सम्पन्न हो । 

इस अधिवेशन के लिये नागालैँड से नागा ओर मेघालयसे खासी जय- 
न्तिया जाति के लोग तथा अन्य वनवासी जन भारी संख्याम आये ये, 
इस अवसर पर श्री शंकराच्यंजी महाराजभी उपस्थित थे । नागालैण्ड के 
कछ वनवासी गो्मांस खाते हैँ ओर हिन्दरुतो गायको माता तुल्य मानते है 
जिसके अंग-अंग में अनेक देवताओं कावासदहै। फिर इन गोमांस-भक्षी 
वनवासियों को हिन्दु कैसे कहा जाये ? इसी बात को लेकर पूज्यपाद 
श्री शंकराचायं जी महाराज अन्यथा प्रकार से सोचने लगे । भारत की एका- 
त्मता को नष्ट करने वले मौर बलात्‌ धर्मप्रचार करने मे विश्वास रखने वाले 
ईसाइयों के लिये यह्‌ जो बात अत्यन्त अनुकूल थी, उसी बात पर अपने श्री 
शंकराचा्य॑जी महाराज कुछ विचलित हो गये फि इन वनवास्ियों को हिन्द 
कहा जाय अथवा नहीं । 

परिस्थिति की इस विषमता को श्री गुरुजी ने संभाला । रामयण-महा- 
भारतकालीन स्थिति अौर उस पहाड़ी क्षेत्र का इतिहास बतलाते हुएश्री गुरुजी 
ने कहा-ये नागा अपने हिन्दू बान्धव ही है, जो सैकड़-सैकड़ों वर्षों से अपने 
से दूर पड़ गये है । न उन्हें कोई धार्मिक शिक्षण दिया गया जौरन जीने का 
समुचित साधन उनके पास रहा । परिस्थितियों के कारणा उनसे हम ओर्‌ वे 
हमसे दूर होते चले गये । इसके फलस्वरूप उनके प्रति हमारे व्यवहार में 
परिवतेन आया । इसमें उनका क्या दोष ? अज्ञानवश उन्होने गोमांस खाया, 
इसमं दोष करिसका ? प्रायर्चित उन्हें नहीं, हमे हीकरना चाहिये । 

श्री गुरुजी ने जो दृष्टि प्रदान की, उससे लोगों के चिन्तन-मनन का 
ब्ग ही बदल गया आर एक नया विचार, एक नया उत्साह मिला 
हिन्दू समाज की विश्वाजित ओर विश्वरी इकाइयों को पुनः परस्पर मे आबद्ध 
करते कै लिये । श्री गुरुजी की उपस्थिति ने अधिवेशन के विगड़ते हए वातावरण 


का संभाल लिया । यदिश्री गुरुजी उपस्थित नहोतेतो अधिवेशन की 
सफलता संदिग्धही थी 





वरपानवत्य को व्यत 


त (एक) 
दीन-दुखियों को चिन्ता 
श्रं गुरजी कभी रिक्शे पर नहीं वैठते थे इीलिये फ 
उसे आदमी खींचता है । सडक के चढाव पर रिक्शा 
चलाने वाला जब उतरकर खींच रहा हो, फिर भी लोग रिक्शे 
पर पूवेवत बैठे हए हो, एेसे दृश्यों पर श्री गुरुजी का मन क्षुब्ध 
हो जाया करता था । | | 
भिखमंगों के प्रति भी उनके मन मे अपार सहानुभूति थी । 
इसके लिये वे समाज के बन्धुजो कौ ही दोषी मानते थे 1 `एक 
चर एक रेल स्थानं परं एक छोटा बालक भीख मांगते के लिये 
या । उस समय किसी ने उसको चुडक दिया । श्री गुरुजी 
५२५ ! उसे कुदं देना नहीं तो न दे, किन्तु उसको अपमानित 
के आपको क्या अधिकार रहै? वह भीख न मग, इसके 
गए हम कव्या करते है, जरा इसका विचार तो करो। 
ए यह्‌ सवेविदित है कि गुरुजी बहुत कम भोजन करते ये । 
कि क नहीं लेते थे । बहुत आग्रह करने पर वे कहते थे-भाई । 
+ र च्चे एेसे है, जनको आवश्यकता भर द्रूध नहीं मिलता ? 
अनेक बन्धु है, जिन्हे फल क्या, दो बार भोजनं भी नहीं 
निक । ओर मै दूध ओौर फल का प्रयोग करं ? कायं करने के 
सोर चले, इतना भर भोजन करता हूं । 
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अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों को, मोटर चलाने वाले को आदि- 
आदि लोगो को चाय-पानी पिलाया या नहीं गौर जलपान-भोजन की 


व्यवस्था हुई या नहीं, इन दछोटी-छोटी बातों की ओर उनका विशेष ध्यान 
रहा करता था। 


18 । 


(दो) 
समाज के साथ समरसता 


अपने समाज के बन्धुओं के सुख-दुःखों के साथ अधिकाधिक समरसता हो 
जानेसेश्री गुरुजी के जीवन की गरिमा दिन-प्रति-दिन बहती चली गयी 
आर उसी के बल पर वे संघ-कायं को आगे-से-आगे ले जा सके । सुख-दुख के 
साथ समरस होने का एक प्रसंग इस संदभं मे स्मृति-पटल पर उभररहारहै। 
अपने बम्बद-प्रवासमें श्री गुरुजी एक स्थान पर ठहरे हुए ये । एक बार 
वे मध्याह्न के समय दादरसे गिरर्गांवकीभोरजा रहैये। इस रास्तेपर 
कई कपड़ा-मिले हैँ । श्री गुरुजी की कार जब इसक्षेत्रसे गुजर रही थी, 
तब कपड्ा-मिलों के दरवाजे से मजदूर बाहर निकलकर अपने-अपने घरों की 
जोर भागते हुए चले जा रहे थे । कार में पास बैठे हुए एक सज्जन ने पूछा- 
ये लोग इस तरह भागते हुए क्यों जा रहे दहै? 
तब श्री गुरुजी ने बताया-इन बेचारों को केवल एक घण्टे की ट्टी 
भिलती है 1 इसी एक घण्टे के भीतर घर जाकर भोजन करके पुनः वापस 
लौटना पड़ता है, इसीलिये ये भागते हुए घर जा रहेरहैँ। यहु सव कितना 
| अमानवीयदहि? 
| इतना कहते-कहते श्री गुरुजी की आंखें सजल हो उटीं । खों से छलके 
हए आंसुभों को उन्होने अपने कन्धे पर पड़े हुए तौलिये से तुरन्त समेट 
लिया । पास बैठे हुए व्यक्ति ने अनुभव किया कि अपने बन्धुओं के जीवन 
| के सुख-दुःख से यह्‌ समरसता ही उनकी महानता की एक सीदी थी । <) 





साष्टग प्रणाम 


व्यपक्चित्व को गरप्या 


(एक) 


गौोरसा आन्दोलन के दिनये। परऽ श्री ब्रह्मचारीजी 
एवं पुरी केस्वामी श्री शंकराचाये जी महाराज 

जामरण अनशन कर रहे थे । अकस्मात श्री ब्रह्मचारी कौ (दशा 
गम्भीर, के समाचारने सनसनी पैदा कर दी। श्री गुरुजी उनसे 
अनशन तोडने का अनुरोध करने के लिये वृन्दावन जा पहुचे । 
गोरक्षा-अभियान-समिति की कार्य-सभिति की आपद्कालीन 
वेठक संकीतेन भवन, वृन्दावन मे आहुत की गई । हजारों भक्त 
उनके दशेन करने वहाँ पहुंचे । मै भी उन भाग्यशाली लोगों मे 
एक था | 

धामिक जगत के अनेक दिग्गज वहाँ उपस्थित थे । गुरुजी 
नहयचारीजी से वार्तां कर रहेथे। दूसरी ओर कमरेमें गोरक्षा 
समिति की बैठक चल रही थी । एक श्री शंकराचायं जी, अनेक 
धमाचा्यं एवं नेता उसमे उपस्थित थे । मै अपना लोभ संवरण 
न कर स्रा तथा रिपो्टिग लिखने हेतु चुपचाप इसमे जा बैठा । 
आलोचना-प्रत्यालोचना का क्रम जारी था । 

एक आर्यसमाजी बोल उठे-हजारों आयेसमाजियो ने 
सत्याग्रह किया, परन्तु संघ के स्वयंसेवक आगे न जाये । 
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हिन्द्‌-महासभा के नेता बोल उठे-२५००० की आशा थी, परन्तु को 
आगेन आया] 

पंजाव के एक धर्माचा्यं चुपन रह सके। वे बोल उठे-आर्थसमाज- 
भवन सेजोजल गये, वे आर्य॑समाजी एवं हिन्द्‌ महासभा-भवन से जो जेल गये, 
वे महासभाई । परन्तु जेलों मँ हजारों लोगों की शाखा कैसे लगती =. 

नोक ल्लोक जारी थी। वातावरण गमं था । अकस्मात द्वार खुला । 
धरी गुरुजी ने प्रवेश किया । श्री ब्रह्मचारीजी से वार्ता पूरी करके उन्हं काययं- 
समितिकी बैठक मे भाग लेनाथा। इनका कमरे में घुसना था कि 
सारा दुश्य बदल गया । बटन दवाते ही जसे वल्व जल उठता है, उसी भाँति 
सभी एक दम खड़े हो गये, परन्तु | 

पूज्य श्री गुरुजी आगे बहे. ...पलक मारतेही दृश्य बदल गया । मै 
दग रह्‌ गया । जिसकी जीवन से कभी कल्पना तक नहीं की थी, वह्‌ दृश्य 
सामने था । पूज्यश्री गुरुजी धर्माचार्यो के समक्ष भूमिपरलेट कर साष्टांग 
णाम कर रहेथे। धर्माचायं बोल उठे-गुरुजी | यह्‌ कंसा गजव कर 
दिया । हम पर पाप पड़गा^^; 

ताक्य को कटते-कहते उन्होने श्री गुरुजी को ऊपर उठा लिया । 

उनका ससल उत्तर था-यह्‌ तो मेरा धमं है, सामान्य कत्तव्य हैः." 

वातावरण गम्भीर हो गया । पाविच्य व्याप्तहो गया । मँ बैठा सोच 
सहा था-प्राचीन ऋषियों की विनयशीलता आज.साकार रूप धारणा करके 


अवत रित हो गई है । कंसे भाग्यशाली हैँ हम, जिन्होने रेसी दिव्य विभूति 
का नेतृत्व प्राप्त किया है ? 





देक 


ठकीोवन को खन्ध्या 


(एक) 
मेरे एक उल्लेखनी रोगी 


न्‌ १६७० की एक वर्षा-्ंधी वाली रात को मेरे एक 
सहयोगी ने मून्ने फोन किया ओर पुषछा--क्या गुरुजी 
श्री गोलवलकरजी की डाक्टरी परीक्षा के लिये म समय दै 
सकता ह्‌? 
मेने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। अगले प्रातः मै उन्हं देखने 
चल दिया । कार की गतिके साथ ही अनेकं विचार भी मेरे 
(9 मस्तिष्कमें दौड रहेये। मैने श्री गोलवलकरजी कै बारे में 
बहुत पडा जौर सुना था। मुन्ञे मालूम था किं उन्हुं अपनी 
मान्यताओं के प्रति अटृट आस्था है । हिन्दू राष्ट एवं हिन्दुत्व पर 
उनको मान्यताएं दृढ्‌ जओौर अचल हैँ ओौर वे इसं सम्बन्ध म वहत 
ही कटूटरपन्ी एवं संकुचित हैँ। भँ इस अन्तिम विषय मे 
कितना गलत था, यह्‌ बाद में पता चला । यही कारणथा कि 
मं दशंन करने को उत्सुक था ओर मैं सोच रहा था ङ्गि चिकित्सा 
च) विषय मे आश्वस्त करने कै लिथे आज एक विकट व्यक्ति का 
सामना करना पड़ेगा । 
उनका निवल ओर कृश शरीर, उनके विषय में मेरी पूवे- 
गानकारी, पूर्व-कल्पना तथा धारणा के बिल्कुल विपरीत था । 
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पहली ही भेट में मुञ्चे पता चल गया किरम एक गम्भीर दृष्टि वाले ज्ञाने- 
चक व्यक्ति के सामने हुं, वह व्यक्ति तकंशील है, विनस्रहै, प्रबुद्ध दहै, दूसरे 
पक्ष के दृष्टिकोण को सुन सकता है मौर उन्हें समनज्ञ सकता है । प्रारम्भिक 
बातचीत से ही मैने उनके व्यक्तित्व के विषय में बहुत-कदं जान लिया । 

शरी गुरुजी ने शुद्ध हिन्दी मे बोलकर प्रष्न किया-तो डाक्टर ! मेरे 
रोग के विषय में आपका क्या विचारहै ? 

उनकी तरह शुद्ध हिन्दी में बोलने का अभ्यास नहीं होने के कारण सने 
सीधी-सादी भाषा में कहा-आपकी दशासे कैसर की सम्भावना का सन्देह 
हो रहा है । इसका ठीक पता लगाने मौर चिकित्सा हेतु शल्य-क्रिया आव- 
एयक होगी । 

मेरे इस निदानसेवे जरा भी नहीं घवराये, जैसा कि आमतौर पर साधा- 
गण आदमियों के साथ होता है। कु पल सोचकर श्री गुरुजी ने कहा--यदि 
कंसरहीरहैतोमेरी रायमें उसे यों ही रहने दें। अच्छा डाक्टर ¦ क्या 
आपको आशा है कि आपउसे टीक कर लेगे ? 

उन्हं इस रोग ओर मानव शरीर पर उसके कुप्रभावों का पूरा ज्ञान 
था । श्री गुरुजी का अगला प्रष्न था-क्या यह्‌ अन्यत भी पहुंच गया है ? 

उनके जसे प्रबुद्ध व्यक्ति को आश्वस्त करने के लिये मृञ्ञे तत्काल उत्तर 
देना था। मने कहटा-जर्हां तक इस रोग कोयोंही रहने देने का प्रश्न है, यह 
तो अपनी-अपनी रायकी बात है, लेकिन इसे यों ही छोड दिया जाये, इससे 
मे सहमत नही हं । कैसर से निरोग होना इस पर निभर करता है कि रोग 
क्रितना व्यापक हो गया है । इसका पता आपरेशन से ही चल सकता है 
ओर उसके बाद ही चिकित्सा का प्रकार निष्चित किया जायेगा । इसको 
यों ही छोड देना, किसी जलपोत को हिमखण्डों की तरफ बढ़ते हृए खोड देने 
के समान होगा । आपकी चिकित्सा करने का अर्थं है स्थिति को संभालना, 
जात प्रत्यक्ष संकट से आपको दूरले जाना । अभी यह्‌ अन्यत्र नहीं फला 
दे, किन्तु कितना है, इसका पता आपरेशन से ही चलेगा । 

शरी गुरुजी ने स्थिति समन्न ली ओौरवे चप हो गये। शायद विचार- 
मग्न या जात्म-दशेन करने लगे थे । लम्बी चृप्पीके वाद वे बोले-अव तो 
मुजञे आपरेशन कराना ही होगा । 

यह्‌ उन्होने बडी धीरतासे ही कहाथा। उसके बाद वे जैसे अपने 
विचारों को स्वर देने लगे । अनेक लोगों से मिलना › कायेक्रमों का उत्तर- 
दायित्व, प्रवास आदि, जिनकी योजना वे बना चुके थे, इन सबके बारे में 
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9 तुरन्त निणेय ले लिया गया । उनके साथियों को तथा सचिव को आवश्यक 
आदेश भेज दिये गये । श्री गुरुजी ३० जून, १६७० को अस्पतालमे भर्ती हो 
गये ओर १ जुलाई, १६७० को कंसर का आपरेशन कर दिया गया । 

इस पहली भेट मे ही उनके गरिमामय व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं 

उजागर हो गयी थीं । ज्ञान ओर विज्ञान को स्वीकार करने कौ उनकी 

इच्छा का पता चल गया था । अपनी शारीरिक दशा के विषयमे जानकारी 

प्राप्त करने हेतु उन्होने कु प्रशन किये । उनकी यह आतुरता उनके मस्तिष्क 

| की अन्तभंदिनी दृष्टि की योतक थी, किसी भी विषम स्थिति का सामना 

„^ करने के लिये प्रस्तुत उनके साहस का परिचायक थी मौर उनके असीम धैयं 
उनकी परम दू रदशिता एवं उनकी अगाध काये-निष्ठा का प्रमाणथी 1 
मैने उनसे कहा-आप इसमे मुक्त हो ले, फिर भविष्य मे आपके कायं मे बाधा 
नहीं पड़गी ।, | 

इसके उपरान्त उन्होने तकं नहीं किया । ६५ वषं कौ आयु होने पर भी 
उन्होने शल्य-क्रिया के बाद सन्तोषजनक अनुकूल लक्षण प्रस्तुत किये । आप- 
रेशन के अगले दिन वे उठ बेठे थे । वे चलने-फिरने भी लणे थे । अस्पताल 
मे उनके तीन सप्ताह के निवास ने उनके मन अओौर व्यक्तित्व का अध्ययनं 
करने के लिये काफी लम्बा अवसर प्रदान किया था | उनसे हुई अनेक भट 
अर वार्ता मेरे जंसे आदमी के लिये ज्ञान-वधेन का माध्यम सिद्ध हुई थी । 


उनके अन्तःचरित्र को स्पष्ट करने वाली कुं घटनाएं यहा मे लिख 
| 





रहा हं । 
अपने रोग कौ गम्भीरता एवं व्यापकता के विषय में पूणं जानकारी 
ओौर जीवन की सम्भावना के बारेमे सम्यक्‌ जानकारी वे चाहते ये। ते 
श ` सत्य को उनसे छिपाया नहीं था । सभी बाते साफ-साफ वता दी थीं । मेरी 
वात सुनकर उन्होने कहा धा-ओह ! तव॒ तो ठीक है । इतने दिन वहत ह 
ओर मेरे पास इतने दिनों के लिये काफी काम है । 
आपरेशन के सात दिन बाद श्री गुरुजी बम्बई शहर के उपनगर कौ 
एक सभा में गये थे । उन्होने वहां जाने को आल्ञा उक्टरों सेलेली थौ, 
नने उनसे कहा था-भै आपको चला जाने दंगा, बणे आप भाग न जाये । 
इस पर उन्होने अपनी विनोदगप्रियता का परिचय देते हूए यह कहा- 
‰> क्या मै आपको चोर उच्चका लगता हुं ? 
जितने दिन वे अस्पताल मे रहे, वहाँ विनोद भौर खुशी का वातावरण 
छाया रहा 1 उनके व्यक्तित्व की पुणे मीमांसा करने के लिये कोई भी विशेषा 











| 
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उचित आर उपयुक्त नहीं लगता । वे एक राजनीतिक द्निक्र गहन- 
अध्ययनकर्तां थे । मानव, पदार्थं घटनाक्रम का अपरिसीम ज्ञान उन्हे था! 
उनको विचारधारा में विज्ञान, धर्मं ओर संस्कृति का समान समावेश था । 
एक दिन उन्होने कहा था-मानव के प्रत्येक विकास के लिये विज्ञान परमा- 
वश्यक है-ओौर यह सुनकर मृस्चे सचमुच अश्च हआ धा । आश्चथं इसलिये 
कि यह्‌ वाक्य एक अगाध धार्मिकं आस्था वाले व्यवितिने कहाथा। वे उन 
लोगों में से नहीं थे, जौ अपना दशन ओौर अपनी आस्था दूसरों पर॒ थोपते 
है, किन्तु वे अपनी मान्यताओं ओौर कथनी के प्रति पूणं निष्ठावान थे । एक 
वार उन्होने यह भी कहा था-जो मेरी दृष्टि मेँ सत्य भौर न्यायपू्णं हैमे 
उसके लिये हमेशा प्रयत्नशील रहा हं ओर रहूंगा ।' यही एक वाक्य उनकी 
आन्तरिक भावना ओौर अप्रतिहत साहस का संक्षिप्तं परिचय देतारहै ओौर 
यही वाक्य इस प्रष्नका भी उत्तर था कि उनके बहुत अधिक अनुयायी 
क्यों । 

श्री गुरुजी अस्पताल के अत्पकालीन निवासमें भी अपना सारा कायं 
कर रहे थे । आपरेशन के बाद की गयी चिकित्सा भी उनके अनुकूल रही 
थी । अस्पताल से जाने के पूवं उन्होने कहा धा-मनुष्य को मृत्यु की चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये 1 सभी को एक-न-एकं दिन मरना हीं होगा । जीवन कौ 
अवधि की नहीं, उसकी उपयोगिता का महत्व होता है । मेरे सामने लक्ष्य है 
ओर मे चाहता हं कि अन्तिम श्वास तकर मै उसके लिये प्रयत्नणील रह सकृ । 

मुज्ञ तव एेसा लगा कि वे एक एसे पुरुष है, जो अपना काम पूरा कर 
लेने के लिये बहुत ही आतुर है। अआपरेशन केवाद दो वषे वे बहुत ही 
स्वस्थ ओर कर्मण्य रहे । मेरी आशा के विपरीत उनका जीवनं बहुत आगे 
तक चलता रहा 1 वे एक उतल्लेवनीय ओौर बहुत ही सहज रोगी थे । जब 
भी वे बम्बई अते तो अपने परीक्षण के लिये अस्पताल आया करते थे। 
एक वार मने उनसे पछा-युवा पुरुष के क्या हाल? 

उन्होने उत्तर दिया था दिन-पर-दिन युवा होताजा रहा है। 

काल किंसीकोभी नहीं घछोडता आौर उसने श्री गुरुजी को भी नहीं 

छोड़ा । इस वर्षं (१६७३) फरवरी या माच से उन्है फिर कष्ट होने लग 
गयां था । यद्यपि वे कार्यंशील ये, परन्तु मृत्यु की छाय उनके निकट आती 
जारही थी। अप्रैल; मे लिये गये एक्स-रेसे पता चला कि रोग अत्यन्त 
गम्भीर हौ गया । उसके बादके घटनाक्रमको ओौर्‌ लिखने कै लिये अव 
शेष क्या बचा है ? इस आलेख का यह उददेष्य नहीं है करि श्री गुरुजी को 
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मृत्यूुपरान्त उस रूपमे दर्शाया जाये, जोवे जीवन में नहीं थे । वह्‌ व्यक्ति 
जिसने एक भयंकर रोग के शारीरिक ओौर मानसिक आघातकाधीरज भौर 
साहस के साथ सामना किया; वह्‌ व्यक्ति जिसकी अपने देश-सम्बन्धी मान्यताणे 
आर आस्था निष्ठापूणे थीं, वह व्यक्तिति जो अपनी आस्थाओं से कभी डिगा 
नही, वह व्यक्ति जो शरीर से दुवेल ओर कृण होकर भी अखण्ड-अथाह-क्रिया- 
शीलता-जनुशासनप्रियता से समन्वित था, वह्‌ व्यक्ति जिसमें आगे वढ्ने के 
लिये आतुरता थी ओौर वहु व्यक्तिं जिसने गलत को सही करने का अथक 
प्रयास किया,वेथेश्री गुरुजी गोलवलकर । 


श्लों कौ शय्या पर इच्छा-मरण 


४०४। {क} 


भ जून १६७३ | 

सबेरे का समयं, चाय-पाने का वक्त, पुजनीय श्री गुरुजी 
के कमरे मे. (उसे कोठरी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा) जवे हम लोग 
प्रविष्ट हुए तबवे कुर्सी पर बैठे हए थे। चरण स्पशं के लिये हाथ बढ़ाये । 
सदैव की भांति पाव पीये खीच लिये । मेरे साथ आये हृए स्वयंसेवक का 
परिचय हज । उनमें आदिलावाद के एकं डाक्टर ये । श्री गुरुजी विनोदवार्ता 
सुनाने लगे किं एके मरीज एक डाक्टर के पासं गयां । डाक्टर नै पूष्ठा-क्या 
कष्ट है ? सारी कहानी सुनाओ। 

मरोज विगड गया ओर बोला-अगर मृन्ञे ही अपना रोग बताना है 
तो फिरञाप निदानक्या करेगे? चिना बताये जो बीमारी समञ्च, एेसा 
डाक्टर मुञ्ञे चाहिये । 

डाक्टर एकं क्षण चुप रहे । फिर बोले-ठहरो, तुम्हारे लिये दसरा 
डाक्टर ब्रुलाता हुं ।' जो डाक्टर आया, वह॒ जानवो का डाक्टर था । विना 
वुं कहे सव कुदं समक्ष लेता धा । 

कथा सुनकर हंसी का फव्वारा फूट पड़ा । रातति भर के जागरणं की 
थकान पल भरमे दूर हो गयौ । श्री गुरुजी स्वयं हसी में शामित हौ गेये । 
फिर ओर एक किस्सा सुनाया, हँसते-हसते पेट मेँ बल पड गये । 

इतने मे चाय मा गयी ' चोय संवको भिलीयां नही, इशकी चिन्ता 
शरौ गुरुजी स्वयं कर रहै थे । कौन चाय नहीं पीता, किसको दध की आवष्य- 
कतादहै, इसका उन्है बड़ा ध्यान रहता । सवके बाद स्वथं चाय ली । कष 
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से नाम मात्र को चाय थी । उन्होने उसे ओर कम करवाया । शा ८ 
कष्ट चा । 


साथदेनेके लियेहीवे चाय-पान कर रहैथे। निगलने में बड़ा 
सासि लेने में अत्यधिक पीड़ा थी । 

किन्तु चेहरे पर थी वही मुक्त मोहिनी मुस्कान । हूदय- 
वाला हास्य । मुरज्ञाये मन की कली-कली को खिलानेवाली विल ह 
निराशा, हताशा ओौर दुराशा को दूर भगाने वाला दुरदैम्य आत्मवति । 


+ एक- 
कमरे के किसी कोने मे मौत खडी थी। शरीर छट रहा था | त 
कर सभी बन्धन टूट रहैये। महामूक्तिका मंगल मृहुतं निकट ५ ४ 
। | 


क्षण के लिये मृन्चे लगा, शूलो की शय्या पर भीष्मपितामह म्य 
जोह रहे है, इच्छा-मरण सुना भर था आज आंखों से देव लिया । 
६ जून १६७३ 


र शान्त 
हेडगेवार भवन । एक दिन में कितना अन्तर हो गया ! कल सन 


कल 

था, आज शोक का निस्तन्ध चीत्कार हदय कोचीर रहा था । व 

अपने काममे लगे ये, आज जसे सव कुच खोकर खाली हाथ = # । 
कभी नं 


आंखों मे पानी, ह्दयों मे हाहाकार, कभीन भरने वाला घाव 
सिटने वाला ददं । 

पूजनीय श्री गुरुजी का पाथिव शरीर दर्शन के लिये कार्यालय क भर 
मे रवा था । आज उन्होने मृज्ञे चरण स्पशं करने से नहीं रोका । अपने पाव 
पीले नहीं हटाये । सिर परप्रेम से हाथ नहीं फेरा। प्यार भरी मुस्क से 
नहीं देखा । हाल-चाल नहीं पदधा । वे अनन्त निद्रा में निमग्न ये । हंस उड़ 
चका था, काया के पिजडें को तोडकर पूणं में विलीन दहो चुका था। 

गुरुजी नहीं रहे । उनका विराट व्यवितत्व छोटी-सी काया में कव तक कंद 
रहता ? जीवन भर तिल-तिल जलकर लाखों जीवनों को भालोकित.प्रका- 
शित करने वाला तेजपृज मुट्ठी भर हाडर्मासिके शरीर में कब तक सीमित 
रहता ? 

लेकिन गुरुजी हमेशा रहेगे, हमारे जीवनमे, ह्दयों मे, कार्यो में। 
अग्नि उनके शरीर को निगल सकती हे, हूदय-हूदय में उनके दारा प्रदीप्त 
प्रखर राष्टप्रेम तथा निस्स्वा्थं समाजसेवा की चिनगारी को कों नहीं 
बृञ्ञा सकता । 

उनकी पुनीत स्मृति में शतशः प्रणाम । 
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